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टो थल्द 


भारतीय साहित्य से परिचित परुषी पाठको को गोँतम-घमं ४ का 
परिचय दने की आव्द्यकरता नह । धम्मरन्थो मे इसा महस्परं स्थान 


है । भाजके युग में भारतीय षम के श्राश्वत भृत्यं की स्थापना के बिना 


समाज को सही दिशा कठिनाईं से भिट सकती है । आवद्यकता है अपने 
सतीत की समी अच्छायो को अहण फ वर्तमान जीधन मे परिसेने की 
जर शके लिए हमे उस्र अतीत को सही श्प यं पहवानना होया | 


"गोतम-धर्म-पूत्र' का यह संस्छरण उत्त अप्रूल्य निधि के एक 
जल को आधुनिक पाठक कै समक्ष प्रस्तुत करने का श्रयाप्त है । केवल 


 स्ोमह्ली हिन्दी व्यास्या दी गयीहै भौर इस बात क्रा प्रयत्न किया 
 गयाहं किसूत्रका पूरा म्थं सरल्तासं स्य्टहो जाय। भूमिकां 


सूत्र साहित्य, मारतीय धमं ओर हस धन्थ की विषयवस्तु क कुह पक्षो पर. ` 
आलोत्रनात्मक दि से विचार किया गया हे ।  , 


गहत बाति का दाका नर्हा करता कि मेरा योगदान बहुत महक्ूर्ण 
है । भहुधा लेखक कतिपय सीमां मेँ बद्ध होेताहै। ह मन्थं को 


~ वतमान कषटेवर्‌ प्रदान करने का श्रेय चौखम्बा संत सीरीज्ञ जफिप्तिके ` 
सुयोग्य प्रबन्धक को है, नो सरत एवं संति की सेवा गौर्‌ ्रतिस्था- ` 


पना मे चिरकाल से अहर्निशं संठग्नदहै। मेने उर्नह्ीकी ग्रेरणातेशज्स 


“पुस्तके कं वतमान संस्करण द्वारा भारतीय बाडमय की जो तुच्छ सेवाकी 
“` है उत्से भृ संकोच है, भिन्तु सन्तोष मी है । 


अपनी ओर सेदो चन्द शहूते हए मँ अपने कतिपय ्रियजर्नो का, जो 


` ` मेरे जीवनके मधुर प्रेणा-सोत है, प्रेम ओौर तन्ना से स्मरण करता 


1 मरा श्रम निष्फल नरह ल्येया, यही मेरी जश्च है | 


शिरवानि दैव सवितदुरितानि परा सुव । 
यद्‌ मद्रं त्र भा सुव ॥ 
भिवत 
उमेशचन्दर पाण्डेय . 
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` भूमिका 
प्रत्र साहित्य ` 


सूत्र साहिष्य भारतीय वाङ्मय का एक अनृटा वगं है भौर इसकी विशेषता 
ह इसकी अनोखी शी । वैदिके साहिव्य म सू का कार अध्ययन शौर चिन्तन 
की पक परम्परां का प्रतिनिधि है ओर भारतीय साहित्य मे इसका महत्वपूरण 
स्थान है 1 यह्‌ पदिक साहित्य को परवर्ती संस्कृत साहिस्य से जोडने वारी शख 
है जैसा करि माक्सम्युद्छेरने काहे इनसूत्रौ कौ दोखी का परिचय उसरी 
ग्यक्तिको मि सकता है जिसने इन्दे समश्चने का प्रयत्न किया है सौर इनका 
शषाग्दिक अनुवाद तो संभव हो ही नहीं सकता । सूत्र का अर्थं हे धागा ओर सूरो 
मे चोरे, चुस्त, अर्थगर्भित वाक्यो को मार्नो ` एक धमे मे पिरोकर रखा ` जतत्ता है । 


 संदिक्ठता इनकी विक्षेषता है । पश्चिमी िद्धानों ने इन सूरो की शंखी परं वहुत 


आलोष्चनारमक ढंग से विचार किया है । प्रो° माक्स भ्यु्खेर ने प्राचीन संस्कृतं 
साहित्य के इतिष्टास नामक मंथ मँ सूत्र साहित्य के सन्द मे कषा है ~ ` 
रट 40616 ४५19६ = (0एमणा) ०८५, (6 071, 
7ा6ाा€, [च 07 {1110860 15 764016६ 10 8 प्ाला6 शरदा. 41 ॥£ 
एका एजापीऽ 9ात्‌ 1097708 ० 9 $$ऽदलणी 876 187 गल) क पट 
2268८ ‰1€618101 810 € व 16€85, 0 प्रहा 18 2101010 द्ध {7 10686 
0715 [116 (०ाष्ल्ठा॥ 0 0टर्लणएाला{ 9 10685." ( 286 37 ) | 


कोटेबुक ने भी दसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है : 

कलार वकल 511170॥1ल9 9 € 06811 99115168 11 16 
एलएल्ा 0 प€ आा८प्या€. € ९041685 ए पापा र चपट्छध60ऽ 20 
1110118108 80 4६810115 (€ हदला 8] (ए ट्ल्ल]008, 102 1116 1684 
८8770 (ल्क 7 ल्म पला उपणलाव८्त त०फाल्वठ) 8पत आपणथ 
1९181010. प्र€ 0108 8 810 11626 71226, 270 1€ नण्ड 10 {16 


{8000 28 ००प्र्पशा$ 8170098 प्णिपा 015 3048. 


सूत्र रचनार्भो मेँ अनेक शताब्दिर्यो के ज्ञान का भण्डार एकत्र किया गया है । वे 


 शताग्दर्यो के चिन्तन, मनन भौर अध्ययन के परिणाम है जौर उरे जो रूप प्राप्त 


इजा है वषट भी अनेक शताब्दिर्यो की जनवरत परम्परा का परिणाम है । धर्मसूत्र 
को श्रुतिं के अन्तगेत नही माना जाता हे, जेसा किं इसके पूवंवतीं साहिस्य-संहिता 
ओौरं बाह्य को, जौर इस प्रकार इसे भपौरवेय न मानकर पौरषेयं मानौ लाता ` 
हे । यदि ब्राह्मणों भौर परवती कार के अन्त्र के साथ तुरना करं तो हमे सूर्मि 
देखी कोड गात नीं मिरुती जिसके कारण उन शति मे. सम्मिरितिनें कथि = 


[1 


(४ 


जाय । हौ, इसका एक ठोस कारण हो सकता है उनकी बाद्‌ के समय की रचना] 
इनके मलुर्यो द्वारा छिखित होने का स्पष्ट ज्ञान हे, यथा : 


ययैव हि कल्पसूत्रमरथानितरागस्द्तिनिबंधनानि चाध्येत्रध्यापथितारः 
स्मरन्ति तथाश्वरायनवौधायनापस्तंबकास्यायनप्रशट तीन्‌ म्थकारव्वेन } श्ुतिके 
विपरीत स्मृति मे न केवर सूत्र रचनाएं आती ईँ अपितु मजु, याक्षवरक्यः 
पाराशर आदि के शोक भे निबन्ध म्र॑थभी अति, जिन्द स्पष्टतः स्मरति कषा 
जताहे।..  . | 
स्परति का आधार भीश्चुति ही दहे) ्चुति से स्वतन्त्र रूप में स्ष्टति की मामा 
णिकत्ता नहीं होती । जेसाकि कुमारिरुने, कदा द हरसे नामसेष्ठी यह तथ्य 
 , . पू॑निज्ञानविषगरज्तानं स्ख्विरिहोच्यते । 
:, . 1, -:पूर्वजञानाद्धिना तस्याः रामाण्यं नावघायते ॥ . 
.: इस भरकर सूत्रो के दो विवृत वग क्रिये जते ह ; श्रौतसूत्र सौर स्मातंसूत्र। 
हनम -भरौतसूतर तो बे है जिनके श्नोत.-श्ुति मँ मिरूते दै ओर समातं वे ह जिनका 
कोई इस मकार का घोत नीं है। यह स्मरणीय दै कि जिन विषर्यो का विवेचन 
सूत्री-श्रौत, -, गुदः जौर समयाचारिक-में किया सया ह, उन्हीं का. म्रतिपादन 
श्लोकबद्ध स्दृतियो मँ मी किया गया है) जसा कि आगे बताया जायगा इनका 
अन्तर विषयवस्तु का नहीं अपितु उनके कारू भौर उनकी शटी का डे । 
` ,  वेदिक्-साहित्य मे सूत्र-साहित्य को वेदांग के अन्तर्गत कल्प क्षीरपक मे रखा 
जाता है । चरणब्युह के अनुसार -““शिक्ता कठपो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम्‌” 


८ 


ये वेदांग ह । अपस्तम्बने भ इरे इस क्रम म गिनाया हैर, ४, ८ "वगो 
वेदः कल्पो व्याकरणं ज्योतिषं निरक्तं शि” । कल्प सबसे पूणं वेग है, इसके ` 


अन्तर्गत सूत्र का विकार भण्डार समाहित है। ये सूत्र य्न के नियरमोके विषय 
म हे । इनके महर्व के विषय मे माक्स म्यूल्छेरं ने ठीक टी कष्टा है--कल्पसूत्र 
का वैदिक-साहिस्य के इतिहास मँ अनेक कारर्णो से महस है । वे न केवर खाहिष्य 
के पक नये युग के ्योतकहै जौर भारत के साहिष्यिक एवं धार्मिक जीवन के एक 
नये प्रयोजन के सूचक है अपितु उन्होनि अनेक ब्राह्यर्णो के खोप योग दिया, 
जिनका केवल नाम ही ज्ञात हे। यत्तका सम्पादन केवर वेद्‌ दारा, केवर 


कल्पसूत्र द्वारा हो सकता था, किन्तु विना सूत्रों की सहायता के ब्राह्मण यावेद्‌ 


के याज्ञिक विधान का क्तान प्राक्त करना कठिन ही नहीं जसम्भव था। कुमारिलः 
ने कल्पसूत्र के महस्व के विषय मे कहा है- 
वेदाद्तेऽपि ऊवंन्ति कटपेः कर्माणि याज्िकाः। 
न तु कल्पेर्विना केचिन्मंत्रमाह्मणमात्रकाव्‌ ॥ 
कर्पसुर्रो के महत्व के कारण ही इनके रचयिता स्वयं मयी क्ाखाभो के 
संस्थापक बन गये जीर उनकी क्षाखा म उनके सूत्र का ही प्रधान स्थाच हो गया 
तथा बाह्मण आर वेद्‌ का कच सीसा तक महत्व कम.हों गया \ सूत्र थश्पि 
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(५) 
स्ति ये, थति नदी तथापि न्दं स्वाध्याय के अन्तगंत सम्भिर्िति करिया गया । 
विभिन्न चरर्मो एधं शासार्भो मे सूत्र साहित्य के विक्रास कै संबन्ध मे यह 
उल्ऊेखनीय है कि कभी-कभी कल्पसूत्र शाखार्थं के अन्तगंत भिन्न होतेह मौर 
कभी भिन्न नहीं होते ! ञ्ञाखार्जो के भेद का एक कारण उनके स्वाध्यायके मेद्‌ ई 
ओर इद कारण सूत्र की. भिन्नता भी है । अतः कं स्थानों पर जरह शासा का 
ष ५९५ सूश्च क्रामी भेददै। यही बात महादेव ने हिरण्यकेरिसुश्र की रीका 
फ 

"तन्न कल्पसूत्र परतिशाखं भिक्नमभिक्षनपि छचित्‌ श्ासामेदेऽध्ययनसेद्‌द्ा 
सूत्रभेदाद्वा। आश्वरायनीयं कात्यायनीयं श्व सूरं हि भिक्नाध्ययनयोद्रयोद्गंयो 
शाखयौरेकेकमेव । तैत्तिरीयके च समोश्चाये समानाध्यथने नाना सून्राणि । अनेन 
च सुत्रभेदे शाखामेदः शाखाभेदे च सृत्रभेद इत्ति परम्पराश्रय इति वाच्यम्‌ ॥ " 

हसी आचायं ने अर्वाचीन कषे जाने वारे सुर््रो की प्राचीनता के विषयमे 
भी एक नवीन बात कहीदै किंवे सूत्र भी जिनके रचयिता भर्वा्वीन माम 
पडते है वस्तुतः शाश्वत हँ ओौर प्राचीन कषिर्यो से निभखत दह । 

ध्न दहि सूत्राणां कवृसंबेधितं्ता्यतमी किन्तु नानाकव्पगतासु तत्तन्नामक- 


िभ्यक्तिडु नित्या तस्ममणीतसुत्रेषु च सिष्यां जातिमवदम्य सिष्ठति यथा पुरुषंना- 
मांकितशाखासु संज्ञा ।" 


क्सत्र कयत चार प्रकार के ~ , , - ` .. 





श्रौतसूश्र-~श्रौतं अभि सै होने वारे बवे यतो का विवेचन करने वारे सूत्र 
२. गृद्यसूत्र-गर्य्भिमे होने वारे घरे यज्ञ का तथा उपनयन, विवाह 
छादि संस्कार्यं का चिवेचन करते वल सूत्र ` 0 

३. धर्मसून्र--चारो अधर्मो, चासो वर्णो तथा उनके धार्मिक जाचारों का त॑था 
राजा के कर्तर्या का वणेन करने वारे सूत्र । ` 


रवसृत्र--यक्त मे वेदि .आदिके निर्माण की विधि का वर्णन करतै ` 


|. . .. षमत न 
वैदिक संहिष्य के एक महत्वपूर्णं अंग ई-धर्मसुत्र । सामान्यतः वैदिक 
साहिव्य के अन्य मर्म्थो के समान धमंसूत्र भी भस्येक शाखा मँ अरूग-अख्ग होप 
है किन्तु अनेक शखार्जो के विशिष्ट धर्म॑सूत्र उपलन्य नहीं ह । धम सूत्र क्प की 
परम्परा मे जिद सौर कल्प का अर्थं है वेद्‌ मे विहित कर्मो का क्रमपू्बंक 
व्यवस्थित कल्पना करने षरा शाख" । “कल्पो क्रद्‌विष्ठितानां कमणामानुपूर्व्येण 
कर्पनाशाखम्‌"--विष्णुमित्र, ऋण्वेदप्रातिश्ाख्य की वरगदभय्रवृत्ति, ए १३। इस 
प्रकार धमसूर्नो का अट्टं संब्रन्ध यज्ष-यागादि बडे कर्मो, विवाह इत्यादि गृध 
कर्मो का श्रतिपादन करने वारे साष्िस्य के साथ है ओर रख कटंप साषिष्य ढेः 


( £ ) 
सन्दर्भ म हमें ्रौतसूर्रौ, गृद्यसूत्रो ओर धम॑सूत्रो का पारस्परिक संबन्ध ध्यान सें 
रखना चाहिए 1 अनेक शाखार्जो के विदिष्ट सूत्र साथ-साथ मिते है 1 आश्वकायनः 
शांलायन तथा मानव श्ञाखा के श्रौतसूत्र उपरुग्ध है किन्तु इनके धर्म॑सूत्र का 
अभाव है। जिन श्ञाखा्भो के सभी कल्पसूत्र उपलब्ध है उनमें प्रमुख है-~ 
बौधायन, आपस्तम्ब ओरं हिरण्यकेशि । सभी शाखा्ओं फे धसंसूत्र उपलन्ध ने 


होनेका सुख्य कारण यह है कि. कद शाखार्थं ने पृथक्‌ घ्मसूत्र र्वने की ` 


आवश्यकता नही समक्ष जौर उन्होने अन्य प्रमुख शाखा के ध्म॑सूत्र को ही 


`", ` कपतं . छ्या। इसी बात का स्पष्ट निदंश् पूरर॑मीमांसासूत्रः १,३, ११की 
तन्त्रवातिक भ्याख्या भें क्रिया गया हे, जिसके अनुसार सभी ध्म॑सूत्र भौर समी 


` गृह्यसूत्र सभी आर्यो के किण प्रामाणिक ओर मान्य ह) करपसूर््रो फे र्वयिता 
अपनी शाखा के नियर्मो का विधान करते किन्तु दूसरी हाखाओं के विकर्ष 
नियमो का भी अनुसरण करते हे : (ना 


“स्वशाखाविहितेश्वापि शाखान्तरगंतान्विधीन्‌ । 
कल्पकारी निबध्नन्ति सवं एव विकल्यितान्‌ ॥ 
सवंशाखोपसंहारो जेमिनेश्वापि संमतः ॥» कुमारि, १.२ 


किन्तु यह बात भी कही गयी हे कि कों भी सूत्रकार अपनी ही शाखा से सन्तुष्ट 
नथा: । ५ 


` ५न च सूत्रकाराणामपि कश्चित्‌ स्वक्ाखोपसंहारमात्रेणां स्थितः +“ 


 ध्मसूर्घो के निमोण का काल 


धमसू का विशेष महर्व इसि मीहे कि वे. सामाजिक जीवन की रोचक 
कषोकी प्रस्तुत करते हँ । इन अन्थो के टीकाकारो के उक्छेखो से परिषदित होता 
है कि धम॑सूत्र श्रौत जौर गृह्यसूत्र क पष्टरे विद्यमान थे। उदाहरण के 
रिष श्रौतसुत्र मेँ का गया है कि यज्ञोपवीत धारण करने के उपरान्त ही विचि 
यक्ता का सम्पादन किया जा सकता हे, किन्तु यक्तोपवीत धारण या उपनयन की 
विधि नीं बतायी गयी हे जीर संकेत दिया गया है कि इसकी विधि ध्म॑सू््रो से 
ज्ञात है । इसी प्रकार सुखश्द्धि ८ आचान्त ) र सन्ध्यावन्दन के नियमं ॐ 
ज्ञात होने का संकेत है, किन्तु इस तकं को निर्णयार्मक नहीं माना जा खकता ! 
इसके विपरीत धमंसुत्रौ को बाद के समय का सिद्ध करने वारे रमाण अधिक 
पष्ट ह जिनके अनुसार ध्मसूत्र, श्रौतसूत्र भौर गृह्यसूत्र के चाद ॐ रचित उदहरत 
हे। ॥ धमसूच्र के अतिरिक्त किसी अन्य सूत्रे शूद्र की स्थिति का स्प निर्देश 
नही हे, धमसू मे शुद्र की सामाज्ञिक स्थिति पतित होकर उस अवस्था मेँ 

पर्ची हुईं हे जिस अवस्था मे वह स्द्तिरयो मे दिखाई पंडती है । 

अनेक स्थरो पर. धंम॑सूत्र गृह्यसूत्र के विषय का हयी प्रतिपादन करतें 
किन्तु वे स्वतन्त्र. रचनार्जौ के वगं मे है जौर प्रामाणिकता मे गृद्यसूत्रो के समश्व 
हे । धमंसूर्रो का रचनाकार निश्चितं करते ॐ दिये जब हम इनके पूर्वत साहिष्य 
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पर दृष्टिपात करते हैँ तो देखते हैँ कि निरुक्त २, ४, ५ मं रिक्थाधिकार के. भक्षपर 
अनेक मतो का उल्रेख किया गया है 
“अथता जाम्या रिक्थप्रतिषेध उदाहरम्ति ज्येष्ठ पुत्रिकाया इव्येके 1“ . 
यास्क ने इस विषय मँ वैदिक र्शोकासंकेततो करियाहयीहै साथ दही उन्हनिः 
एक शोक का भी जिर्दश्च किया है जिसमे घर्म॑संबन्धी प्रथो के यास्क ऊ समयमे 
विद्यमान होने का पता चरुता है । 
 ^तदेतदक्श्कोकाम्यामभ्युक्तम्‌ 1 सङ्गावङ्गाच्सलम्भवसि' ` स जीव शारदः दातम्‌ ॥ 
अविहेषेण युच्राणां दायो भवति धमंतः। | 
मिथुनानां विसगदौ सुः स्वायम्धुयोऽग्रवीत्‌ ॥ | 

दस प्रकार यदि यह स्वीकारे कि यास्क के परे. धमशा के प्रन्य विद्यमानं ये 
तो धर्म॑सूर््रो की तिथि काफी पह माननी पदेगी । इतना तो निश्चितैः कि 
धर्मसूरत्रो मे प्राचीनतम-गौतम, बौधायन ओौर आपस्तम्ब के धमम॑सूत्र-शैयापूवं 
६०० ओौर ३०० के बीच के समय के ई । इन सूत्रकारो ने धमशा के स्पष्ट उदरे ` 
किये ह । विशेषतः मौतमधमंसूत्र म जो भाचीनतम धर्मसुत्रहे, धर्मशाख्च भौर 
धमश्षाश्चकाररो का नर्दश्च बहुश ध | 

“तस्य च व्यवहारो वेदो धमनश्षाख्ञाण्यङ्गानि उपवेदाः पुराणम्‌ 12 १, ९. २१ 

“वचत्वारश्चतुणा पारगा वेदानां प्रागुत्तमास्त्रयं आश्रमिणः पएूथग्धमविदेखय 
एतान्दश्ावरान्परिपरदित्याचष्चते ।” २. १०. ५७, यर्हौँ प° २९० । 

“त्रीणि प्रथमान्यनिदेश्यान्भनु 1" ३. ३. ७ देखं प° २१४। 


इसी प्रकार. कद धर्मशाख्चकारो के मर्तो के उर्केख गौतम ने “शव्येके" कहकर . 


कयां है जैसे प्रथम प्रशन में २. १५ से, २, ५८, ३. १,४.२१, ७. २३ मं \ मनु तथा, 
जआच्ार्योका मी निर्देश दहै 


“देकाश्रस्यं स्वाचार्याः मरस्यशविधानाद्‌ गाहेस्थ्यस्य--१, ३. ३५ 
चर्णान्तरगमनमूत्कर्षापक्षाभ्यां सप्तमे पञ्चमे वाऽऽचायाः--१. $. १८ 


अन्य सूत्रकारो ने भी दूखरे धमंशाखकारों का सामान्य अभिधान से या 


नामतः उर्रेख किया है । पतंजरि ने भी '"्धमंश्चास्त्रं च तथा" एवं जेमिनि ने भी 
“शूद्रश्च धर्म॑श्ञास्त्रव्वात"--पूवंमीमांसा ३. ७. ६. वाक्यो द्वारा घमंसूत्रो का निर्वेश 
कियाद जौर जैसा किडा०.काणेने इन प्रमाणो से निष्कषं निकारा है "धर्माद 
यास्क के पूवं उपस्थितथे, कमस कम ई० १० ६००-३००के पूवंतोवेथेह्ी 
ओर ईसा की द्वितीय शताब्दी मे वे मानव आचारके िएु खबसे बे प्रमाण 
माने जाते थे ।” | 
--धमश्ाख्न का इतिहास, प्रथम खण्ड, अु० आचायं काश्यप, प° ८ । 
सूत्र मरन्थों भौर श्छोकबद्ध धमंगरन्थो ॐ भपिरिक कारं के विषय में विदानो 
मे मतभेद ओर विवादं है 1. ओ माक्सं म्यूरुकेर एवं दसरे विह्ठान्‌ यथा डर 
भण्डारकर यहं मानते कि सूर्त्रो की रचना के बाद्‌ अनुष्टुम्‌ न्द वकि ध्ममरन्धा 
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छरी रचना इई 4 डा० काणे को यह मत स्वीकार नहीं हे, क्योकि प्राचीन अर्थों 
ॐ विषय मे हमारा ज्ञान अर्प है तथा श्छोक चन्द्‌ वाले करद मन्थ जेसे मनुस्खति 
डच धर्म॑सत्रो यथा विष्णु्र्मसूत्र से . प्राचीन ह जौर. वरिष्टधमसूत् के समय का 
` . ङकः1 इसी अकार कुच बहुत पुराने सुरो यथा बौधायनधमंसूत्र मे भी शोक उदषत्‌ 
` ङ । “इससे यहं स्पष्ट हो जाता हे .फि रकोकबद्ध न्थ धमत से पूवं मी विथ- 


 . , मान ये"--काणे, वही ए ९। 


 , धमस मं प्राचीनतम गौतमधर्मसूत्र है । इसके विषय भे आगे विस्तारपू॑क 
कहा जायगा 1 इसका रचनाकार ६०० वि० पू० भौर ४०० त्रि० पूण के बीच साना 
-जाताहे। | 


` बौधायन धर्मसूत्र॒ ` ` श क 4 4 
जौधायन का धर्म॑सूत्र चार प्रश्नो मे विभक्त चै, इनमे अन्तिम प्रशन परिशिष्ट 
माना जाता है ओर उसे बाद के समय की रचना मानते दै । यदह आपस्तम्ब 
धर्मसून्र से पहले के समय काहे) इसमे दौ बार गौतमके नामका तथा एक 
जार उनके धर्मसुत्र का उल्छेख आता है । बौधायन ने अनेक आचार्यो के नाम 
गिनाये है तथा उपनिषदों के उद्धरण दिये है । कुमारिक ने नौधायन को जापस्तम्ब 
से बाद्‌ के समय का मानाहै। बीधायनका कार ई” पू० २००-५०० के बीच 
मानाजाताहै। 1  _ 


` आपस्तम्ब धर्मसूत्र ` | 
इख धर्मसुत मे दौ प्रश्न है जिनेमे भ्रसयेक मेँ श्यारष् पटक है । सभी सूर्ते 
यह सूत्र छोरा है जौर दसकी शी बदी चुस्त है, भाषा मी पाणिनि से ब्रहुत 
परे की है । अधिकांश सूत्र गमे है किन्तुं यत्र-तत्र श्छोक मी है । इसका 
संबन्ध पूवमीमांसा. से दिखाई पड़ता हे । यह ` बहुत प्रामाणिक माना जाता रहा 
ै। दसका समय ६००-२३०० ईं० पू स्वीकार किया गया ह। 


 दिरण्यकेशि घमेसुत्र , .. ` | 
` दिरण्यकेशिकल्प का २६ वां ओर २७ वां प्रश्न हे । प्रायः इसे स्वतन्त्र धर्मसूत्न 
नहीं माना जाता, कर्यो कि इसमें आपर्तस्ब धमंसूत्र से सेकदों सूत्र स्यि गये हैं । 


क 
वसिष्ठ धमसूत्र ` “~ ` 
इसके कर संस्करण ईह । जीवानन्द्‌ के संस्करण म २० जध्यायदै तथा ३९ वें 
अध्याय का कु अंशा हे । इसके अतिरि्छ इसके २० अश्यार्थो, & . अधभ्यार्यो एवं 
२१ अध्यार्थो के. अरुग-भरम संस्करण भी हँ । इससे पता चरू है कि यह 
कारान्तर मेँ परिल्हित, परिवर्भित . ओर परिवर्तित . होती रहा है। इसका समयः 
२००२०५० द पू० ६ | | + | 


स न प २ 


( ९ ) 


भिष्णु ॥ ॥ ॥ ॥ ९. सत्र 
विष्णु धमसू | 


इस सूत्र मे १०० अध्याय है, किन्तु सूत्र छोटे है । पहला अध्याय ओौर अन्त 
के दो अध्याय पद्य महै । रेषमें गद्हैया गद्य ओर प््यका मिश्रण 1 इसका 
संबन्ध यजुर्वेद की कटं शाखा से बताया गया है ! इस भिन्न-भिन्न कारो के 
श्च दृष्टिगोचर होते दै, भिससे इसका कोरु निश्चित करना कठिन होता ह । इसके 
आरम्भ के धंश का समय ३००-१०० द° पू० ॐ बीच माना जा सकता ह ! इसे 
भगवद्धीता, म॑सुस्ष्रति तथा याज्ञवस्क्यस्फति से बहुत सी वातं ङी गयी है । 


हारीत धमसत्र । 
ईस सूत्रका क्षान उद्धरण से मिता है । अनेक धर्मशाखकारौ ने इनका 
उद्छेख किया है । दसम ग्य के साथ अनुष्टुप्‌ एवं त्रिष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग ह । 


हारीत का संबन्ध कृष्णयजुर्वेद से हे, किन्तु उन्होनि सभी वेदो से उद्धरण चयि षै 


इससे यह भी क्ञातहोताहैकिवेकिंसी एक वेद्‌ से संबद्ध नहीं थे । [र 
शंखलिखित धमेसूत्र ५ 
. यह शुक्लयजुर्वेद की . वाजसनेयि शाखा का . धर्मसूत्र था । (तन्त्रवार्तिकः सें 


दसं सूत्र के भनुष्टुप्‌ श्लोकों का उद्धरण ह ।  याक्ञवस्क्य शौर पराशर ने इनकम 


उक्रेखं किया है 1 “जीवानन्द्‌ के स्छतिसंग्रह मँ दंस धर्मसूत्र के १८ अभ्य्रायः एवं 
शंखस्ष्ति के ३२० तथा छिखितस्खति के ९३ श्खोक पाये जाते है । यह धर्म॑सूज् 
गीतम्‌ एतं आपस्तम्ब ॐ बाद के कार का है जौर इसकी रचना का समय ई० पू 


२०० से ई सन्‌ १०० के वीच है । 
`. अन्य सुतर ग्रन्थ 


अनेक धर्मसूत्र धर्म॑विषयक अर्थो मे विकीर्णं है । उनमें इन माचार्यौ के सूत्र 

मन्थ गिनाये जाते ै-अत्निः.उशना, कण्वं एवं काण्व, कश्यप एवं काश्यप, गाग्यं, 
५ „. ७ 

च्यवन, जातूकण्यः देवर, पंटीनसि, वुध, ब्रहस्पति, भरद्वाज पुवं भारद्वाज, 


कै 


शातातपः, सुमन्तु आदि । 
धमेसूर््रो का वण्यैबिषय 
धमंसूर्नो का सख्य वण्यैविषय दहै ' (आचार, विधि-नियम, एवं क्रियासंस्कार" । 
ये इन्दं का विधिवत्‌ विवेचन करते ह । निश्चय ही, धर्म॑सूत् कभी-कभी गृद्यसूरत्रो 
के प्रतिपाद्य विष्यो के भी सेत्रमे प्च जाते है, किन्तु पेसा कम स्थरो पर 
हंजा हे । गृद्यसुत्रो का ध्येय गृद्ययन्ञ, प्रातः सायंपूजन, पके हए भोजन की. वकि, 
वापिक यज्ञ, विवाह, पुंसवन, जातकर्म, उपनयन एवं दूसरे संस्कार, चारो एवं 


स्नातको के नियमे, मघुपकं जर श्राद्धकर्म का वर्णन करना तथा इनकी विधिर्यो को ` 
` स्पष्ट करना है। इस प्रकार गृह्यसूत्र का रप संबन्ध घरे जीवन तथा व्यक्तिगत . ` 


जीवन.से है \ ये करतंग्यो ( ०५०३ ) शौर कानून (1४५8 ) को . अपना विषय 


नष्ठी बनाते । इनके विपरीत धम॑सूत्र मनुष्य को समाज मेँ लाकर खा कर देता 


( १० ) 

है जद उसे भ्यावहारिक जगद्‌ मे दूसरों के साथ रहते हुए अपने आचवार-भ्यवहार 
को नियमित जौर संयमित करना है, उसे कं कतंव्यो एवं दायित्वं का पारनं 
करना, होता है, ङ्ध , अधिकार श्रा करने होते हँ ओर अपने अपरार्घो के किष 
दण्ड भोगने होते है । इस प्रकार , धम॑सूत्रो का वातावरण अधिक सामाजिक जीर 
नेतिक ह । जेसा हम कह आये ह धर्म॑सूत्र मे गृह्यसूर््रो के ऊच विषयों पर भी 
विचार करिया गया है जेते विवाह, संस्कार, मधुपक, स्नातक का जीवन, श्राद्धकमं 
आदि । संकञेपमे धमम॑सूर्त्रो के वण्यंविषय की सुची इसप्रकार वी जा सकती 
है ;--धमं ओौर उसके उपादान, चा वर्णौ के आचार भौर कतंब्य एवं जीवन- 
उत्तिर्य, बह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमो के भाचार, उपजातिर्यौः 

` ओर मित जातिर्यौ, सपिण्ड भौर सगोत्र, पाप आौर उनके प्रायश्चित्त एवं बत, ` 
अशौच ओौर उससे द्धि, ऋण, व्याज, साती ओर न्यायग्यवहार, अपराध भौर 
उनके दण्ड, राजा ओौरराजाके कर्त॑म्य, की के कश्य, पुत्र जौर दत्तक पुत्र, 
उत्तराधिकार, ख्ीधन ओर सम्पत्ति का विभाजन । 


घमसूत्र ओर स्मृतिं 

स्ख््ति" दाब्दं का प्रयोग श्रुति अर्थात्‌ वेद्‌ के ईशवरप्रकारित एवं ऋषिदषट 
वाङ्मय से भिन्न साहिव्य के किए हाहे । श्चति जौर स्मृति के विषय मे अगे. 
धमं के स्वरूप का विवेचन करते समय विचार करिया गया है । उपर्युक्त अर्थं के 
जनुसार धमंसूत्र मी स्छृति मन्थहैः . ४" क, 

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मश तु वे स्स्तिः।” मनु० २. १० 

किन्तु संङ्कचित अथं मेँ स्ति से धर्म॑श्च की उन रचनार्भो का तारपर्यदै जो 
पायः श्छोको मे द ओर उन्हीं विष्यो का विवेचन करती हँ जिनका प्रतिपादन 
धम॑सूत्रो मे किया गया है । इन स्छतिर्यो मे अग्रणी है-मनु भौर याल्ञवङ्क्य की 
स्तियौं ।` “"मनुस्यरति" सबसे प्राचीन है ओर ईसा से कटं सौ वं प्रे रची 
गयी थी । अन्य स्पृतिर्यौँ ७०० से १००० ई० के बीच की है । स्थ्रतिकारों की 
संख्या विस्तृत दै, सुख्य स्ट्ृतिकार १८ है, इनके अतिरिक्त २१ अन्य स्दतिकार ह 
जिनके नाम वीरमित्रोदय ने गिनाये टै । ` 

० काणे ने अपने धर्म्॑ञाख्च ॐ इतिहास मे धमसू एवं स्रियो के प्रमुख. 
क्षण स्पष्टतः निदिं्ट किये दै, जिह यह साभार उद्िखित करना असंगत 
नष्टीं होगा । ` 

१. अनेक धमंसूत्र किसी चरण के कल्प फे अंग ह, अथवा उनका गहरा संबन्ध 
गृह्यसूत्र. से हे । र 
२. ध्मसूत्रो म कभी-कभी अपने चरण तथा अपने वेद्‌ के उद्धरण विरोषतः 
दिये गये ई । | (न 

३. प्राचीन धमसू के रचयिता को छषि्यो का ओहदा पर्त नहीं है भौर 
न वे अपने को मानवीय धरातरू से उपर उठे हुषु अलौकिक यताते है, इसके 


क पचत न = ८ 
: 


( ११ 


विपरीत मनु ओौर या्वर्क्य जसे स्ष्रतिकारो को मानव से ऊपर देवी शक्तिखे 
संपन्न दर्शाया गया दे । 

४. ध्म॑सूच्र प्रायः गद्ये हैँ या कही-कहीं मिभित गद्य ओर पद्यमेदै, किन्त 
स्ष्रतिर्यौँ श्छोर्का मे या पद्यबद्ध है । 

५. भाषा की दृष्टि से ध्म॑सूत्र स्फति्यो के परे के है ओर स्म्रतियो की. भाषा 
अपेक्ताकृत अर्वाचीन है । 

विषयवस्तु ॐ विन्यास की दृ्टि से भी उनमें मेद्‌ है। धम॑सूत्रो मे, विषय 

की व्यतरस्था ऋम या. तारतम्य का अनुसरण नहीं करती, किन्तु स्तिया अधिक 
भ्यवस्थित ओर सुगटित है, उनम विषयवस्तु मुख्यतः तीन शीर्षको मँ विभक्त ह- 
आचचार, व्यवहार जीर प्रायश्चित्त । | 

७. वहत वदी संख्या मे धर्म॑सूत्र अधिकतम स्टृतियो से प्राचीनरदै। 


गोतम धमेसुत्र 


सभी धर्मसूत्रों म गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है । यह केवर गद्य मै हे तथा 
इसमे शोक का कोई उद्धरण नही दिया गया है, जबकि दूसरे धमंसूत्रो मं 
श्लोक का उद्धरण आ जाता है । इसकी भ्राचीनता के कड प्रमाण हें | 

१. सर्वप्रथम इसका उररेख बौधायनधर्मसूत्र मे कई जंगह किया गया हे । यहौँ 

तक कि गौतमधर्मसूत्र का उश्गीसवां अध्याय अल्प परिवर्तित रूप भँ बौधाथन- 

धर्म॑सूत्र मँ भिरूताहै ओर श्न दोनों मे बहुत से सूत्रएक दूसरे से भिरूते- 
जूते है । अनेक भ्रमार्णो खे यह बात सिद्ध हे किं बौधायन ने ही गौतमघमंसूत्र 
से सामग्री ग्रहण की हि १ 

२, इसी प्रकार वसिष्ठघम॑सूत्र मे मी गौतमधर्मसूत्र से सामग्रीरीगयोहै! 
इसमे दो सथानो 9. ३४ एवं ४.३६ मे गौतमधर्मसूत्र का उद्धरण हे। इसके 
अतिरिक्त गौतमधमसूत्र का उक्नीसवां अध्याय वसिष्टधमसूत्र मं बादसवं अभ्याय 
के रूप म आता है। वसिष्ठधमंसूत्र में कड सूत्र दीक गौतमधर्मसूत्रमे आये हुए . 
सूत्र के स्पमान है जिनसे यह सिद्ध होता है कि गौतमधमंसूत्र वसिष्ठधमंसूत्र खे 
पहरे का हे । 

३. मनुस्णरति २. १६ मे गौतम का उल्रेख किया गया है ओर उन्हँ उतथ्य का 
पुत्र बताया गया दै । 

४. यान्तवल्कयस्खति १. ५ मे उन्हं धर्म॑शा्धकारो मे गिनाया गयाहे 


` (^पराशरवब्यासरलर्खिता दृक्तगौ तमो” 


| ध्वृ अपराक-ने भविष्यपुराण से यहः श्टोक उद्धृतं दिया ह $ 
- ^प्रतिषेधः सुरापाने मद्यस्य च .नराधिष। 
द्विजोत्तमा नामेवोन्छः सततं.गी तमादिभिः ॥" 


आओीर यह सुरापान के विषय में ठीक गौतम के सूत्र के अनुरूप ह । 


| (८१२) 
मनुस्षति के टीकाकार कुक्लक ने गोतम के ३. ६, ९ सूत्र को मी ` अविष्य- 
पुराण का बतायाहै।! , 


७, प्तन्त्रवार्तिक ॐ रेखक कमारिर ने गौतम के अनेक सृत्र उद्धत किये है ! 


८. शंकरा चायं ने जपने वेवान्तसुत्रभाप्य ३. १, ८ गौतमके २.२. र्दकौ 


४ . वथा १,३.६८ भ २.२. ४ को उद्धत छया दै) 
५ क स्मृति के दीकाकार विश्वरूपं ते गौतम के फट सूरो का निर्दशं 
५ ५ मनुस्परति के भाष्यकार मेधातिथि ने गौतम का उद्धरण अभक स्थरो पर 


११. गौत्तमधमसूत्र मेँ हिन्दूधमं पर बौद्धो द्वारा किये गये आकेरपो की ओर 


संकेत नहीं हे । 


इन सव उक्रेखो से गौतमधर्मसूत्र के कार के विषय म यह निम्कषं 
निकठ्ता है कि यष सूत्र निश्चित रूप से उपयु सभी रचना से पहरे का दै । 
गौतमधर्मसूत्र का समय यास्क के ननिर्क्त के बाद्‌ आता है भौर जैसा कि म० म० 
कणेने कहा हे गौतम धर्म॑सूत्र की रचना के समय “पाणिनि का भ्याकरणया 
तोथाही नहीं जीर यदिः थातो वह तव तक अपनी महत्ता नहीं स्थापित कर 
सका थां» दसं प्रकार यह निश्चित होता है कि गौतमधरममसूत्र दसापू्वै ४००-६०० 
ॐ परे रच्चाजा चुकाथा) 


गौतम धघमेसूत्र मे अन्य साहित्य का उञ्ञेख 

गौतम धर्मसूत्र सभी धमंसूत्रो मे प्राचीनतम हे इसका एक प्रमाण यह मी (. 
कि इसमे किसी ` अन्य धर्म॑सून्न का या धर्म॑सूत्रकार का निर्देश नमतत नहीं 
किन्तु इसके पहर धर्मशाख्च ओर उसके रचयिता विद्यमान ये दख बात की भोर 
बहुशः उर्रेख इसमे मिखता है । राजा क व्यवहार के साधन बताते समय २.२ 
` १९ कहा गयाहे- | 

` “तस्य चं भ्यवहारो वेदो धमम॑शाख्राण्यङ्गान्युपवेदाः पुराणम्‌” । 
इसी प्रकार त्रयी के साथ आन्वीक्षिकी का भी उल्टेख है :- 

४  “्रय्यामान्वीक्तिक्यां वाऽभिविनीतः २. २.३ 


अन्य धर्माचार्यो स केवर मजु के मतका महापातकों का -वणेन करते समय 


उल्लेख किया गया है । एके' श्रत्येकेः “एकेषाम्‌ शब्दों द्वारा उस समय के तथा | 


पूवंवतीं धमंशाखकारो के. मरतो का उल्टेख किया गया है । 


वेदिक संहिता एवं बाद्यण.खाहिस्य का उरङेख तो किया ही अया है, उपनि- 
:. षद्‌, वेदान्त जादि का भी हवाखा गौतमधमंसुत्र मे कदे जग मिंरुता हे । यथा, 
1. ३. १.१२॥ , 


ह, 


५ ग कह, = 


न भजा - भ्या +~ भ .‡- „= दथ _ ^ ५" क + 
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( १३ ) 


"उपनिषदो वेदान्तः सवंच्छुन्दःसु संहिता सधून्यघमर्षणमथर्व॑किरो रद्रः 
पुरूषसुक्तं राजतरौहिणे सामनी चह द्रथन्तरे पुरुषगतिमंहानाग्न्यो महवेराजं महा- 
दिवाकीत्य ज्येष्ठसाम्नामन्यतमद्‌ बहिष्पवमानं कूष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री 
चेति पावमानना्ि ।” | 

इसी प्रकार वेदवेदांम शौर इतिहास पुराण का उररेख बदुश्चत व्यक्ति का 
रुण अताते समय किया गया हे 

“छोकवेदवेदङ्गवित्‌ः' १, ८. ५! 
 ““वाकोवक्ियितिहासपुसणड्कशरः? १. ८, ६ । 
गौतमधमेसूत्र ३. २. २८ मे “दण्डो द्मनाविष्याह" कहकर निरुक्त ११. ३ की 
ओर भी संकेत किया गया है 1 इस प्रकार गौतमधर्मसूत्र इतर साहित्य की भी 
पर्याप्त च्चा है 


गौोतमधमेसूत्र का सामवेद से संबन्ध 
गौतमधर्मसूत्र का सामवेद से घनिष संबन्ध हे इस विषय भ कोई विवाद 
नहीं है 1 इस सूत्र का अध्ययन चिरोषतः स।मवेद के अनुयायी. करते थेः\ 
चरणन्युह की ,रीका के अनुसार गतम सामवेद की राणायनीक्चाखरा के एक विभाग 


, के आचायं या श्चाखा के संस्थापक थे । सामवेदं के श्रौतसूत्र ( काव्यायन श्रौतसूत्र 


१. २. ३, १, ४, १७ तथा द्राद्यायण श्रौतसूत्र १. ४. १७, ९. ३. १५) मे गौतम का ` 


, ` उल्लेख है । सामवेद्‌ के गृह्यसूत्र. गोभिखगृह्यसूत्र २. १०. ६ में भी गौतमधमसूत्र 


के नियम को धरामाणिक माना गया है । 


` इन उकर्केखों के अतिरिक्त गौतमधमेसूत्र का सामवेद से गहरा संबन्धं इस 
बात से भी प्रमाणित होताहैकि इस सूत्र मे सामयेद्‌ के अनेक विषय रहण 
क्रिये गये ह । उदाहरण के दिषु गौत्तमधमेसूत्र के अध्याय र्मे इचु सूत्र ेसे 


` डैजो शब्दशः सामवेद के सामविधांन ब्राह्मण से उद्धत क्रिय गये! इसी. 


प्रकार गौतमधर्मसूत्र के वृतीय प्रश्न, प्रथम अध्याय के १२वेँ सूत्रम सामवेदक 
९ मन्वोका निर्देश किया गयादहै। ये मन्त्र किसी अन्यज्ञाखाके धर्म॑सूत्रमें 
नहीं उद्धिखित द जिससे गौतमधर्मसूत्र का सामवेद्‌ के प्रति पक्तपात स्पष्टतः 
दिखाई फंडता हे । गौतमधमंसून्र मेः भथम अध्याय के सूत्र रमँ पच 
ग्याहृति्यौं गिनायी गयी है जौर ये व्याहृति साम से उदु हँ, गौतमधमंसूत्र के 
अतिरिक्त अन्य शाखा के सूर्ोमेंर्पाच के स्थान पर तीन याः सात भ्याहतिर्यो कां 


` ही उकूरेख है । गौतमधर्मसूत्र की यह विशेषता भी सामवेद के साथं इसका 


घनिष्ठ संबन्ध प्रकट करती 


अतः यह प्रतीत होता हे किं गौतम की शाखा का संबन्ध सामवेव्‌ से ` धा, 
यथपि चैदिके कार की हस भाच्चीच शाखा के विषय भे ऊष निश्चित नदीं का ज 
सकता, करथो प्राचीन सादिस्य मेँ -केपको के रिण पर्यास अकसर था जीर किसी 
ग्रन्थ का विशं रूप निर्धारित करना असंभवः सा ही है। | & ^ 


|  ..  (*) 
धर्मसुत के रचयिता-गौतम क 
गौतमधर्मसूत्र ॐ रचयिता का नाम सूत्र के नाम केः अनुसार गौतमदै । 
ऊपर यह निर्देश कियाजा चुका है कि सामवेद के काय्यायन श्रौतसूत्र गौर 


द्ाह्यायण श्रौतसूत्र म गौतम का उल्रेख प्रायः जाया है । दसी प्रकार गोभिर 


गृ्यसूत्रमे भी गौलम को प्रमाण माना गया है। वस्तुतः गौतम नामं एक 
जातिगत नाम है भौर अनेक भ्यक्तियो ॐ नाम फे साथ ईसका प्रयोग उपलन्ध 


होता है, उदाहरण के सिपि कठोपनिषद्‌ २. ४. ५५ भौर २.५. ६ मे इसका प्रयोग 


नचिकेता के साथ तथा उसी उपनिषद्‌ मे १. १. १० में इस माम को प्रयोगं उसके 
पिताके रिण हुआ हि । छान्दोग्योपनिषद्‌ ४. ४.३. मे हारिव्रुम गौतम नाम क एक 
आचाय का नाम आता है । ` 


कुदं अन्य धम्न्थो के साथ भी गौतम नाम जवा हा मिक्ता है । जैसा कि 

म० म० काणे ने बताया है मिताषरा, स्एतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव आदि ने 

किसी श्षेक-गोत्म के उद्धरण दिये ह । वृद्धगौतम नाम के धर्मशाख का उररेख 

अपराकं, हेमाद्वि तथा माधव ने किया दहै। दत्तकमीमांसामे बद्ध गौतम के 

अतिरिक्त ब्रहद्‌ गौतम से उद्धरण दिया गया है। किन्तु गौतम नाम की ये 

रचनाथं गौतमधमंसूत्र से बहुत बद्‌ के समय की ओौर गौतमधर्मसूत्र से 
इनमें काफी अन्तर है । 


`, ^ , सामवेद के वंशबाह्यण में गौतम गोत्र नाम वारे चार सामवेदी आचार्यौ 
नाम आये ह --गात्‌ गौतम, सुमन्त्र बाभ्रव्य गौतम, संकर गौतम तथा स्थधिर 
गौतम । श्रौतसूर्रो ओर ग्॒यसूत्रो मे गौतम तथा स्थविर गौतम के मत उद्श्त 
क्रिये गये है। | 


गोतमधमेसूत्र के संस्करण ओर टीकाकार 


गीतमधम॑सूत्र का कर बार प्रकाशन हज है । डा० शेन्जर ने इसका सम्पादन 
दि दरस्टीव्यूटख आफ गौतम नाम से छन्दन से १८७६ मेँ करिया भौर करुकन्ता से 
भी १८७६ मं एक संस्करण प्रकाशितं हू मा । आनन्दाश्रम अन्थावरी के अन्तगंत 
इसका सस्करण हरदत्त की मिताक्षरा' टीका के खाथ १९१० में प्रकाशित इभा । 
इसका एक संस्करण मेसूर से. मी निका है । मैसूर संस्करण में मस्करी का 
भाष्य है । डा० श्यूहरेर कृत अंग्रेजी अनुवाद्‌ 'सेक्रेड बुक्स आफ दी इष्ट, सीरोञ् 
` की दूसरी जिर मे ्रकारित्त हे । [र 


इस धमंसूत्र के टीकाकारो मे मुख्य ह हरदत्त भौर मस्करी । हरदत्त का समय 
११००१२२० के बीच माना सया है \ इनके अतिरिक्त कुद अम्य टीकाकारो का 
सी उक्छेख पाया जाता हे । अदधत खांगर के ठेखक अनिरुद्ध ने तथा माष्यक्षार 
| ने गौतमधमंसूत्र. पर असहाय नामं के आचाय की दीका कामी नि्द्च 
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गौतमधर्मसूत्र मँ वर्णित विषय | 
ठीकाकार हरदत्त के अनुसार गौतमधर्मसूत्र मे कर २८ अध्याय है! 
कर्कन्ता से प्रकाशित सस्करण मं एक अध्याय 'कमंविपाक' १९ वेँ अध्याय के बद्‌ 
आता है । आनन्दाश्रम ग्न्थांवखी से प्रकाशित इस अरन्य में तथा वर्तमान 
संस्करण मे भी ईस धमंसूत्र कां विभाजन तीन भरशर्नो के अन्तर्गत दहे भौर प्रथम 
प्रशन म ९ लभ्याय, द्वितीय प्रशन मे ९ अध्याय तथा तृतीय प्रशन मे १० मध्याय 
ह । समे वर्णित विषयों की सूष्वी संरेपमे इस कम से हे । | 


प्रथम प्रन्न 


प्रथम भध्याय-धर्म, उपनयन, शद्धिप्रकरण, छात्र के नियम । द्वितीय अध्याय 
बरह्मचारी के नियम, आचरण जोर निषेध । तृतीय अध्याय--गृहस्थाश्रम, संन्यास 
जीर वानप्रस्थ के निथम 1 चतुथं जध्याय--गहस्थ का धर्म, विवाह भौर पूर्वो का 
प्रकार । पचम .अध्याय--पंच महायन्त भौर मधुपक । षष्ट जध्याय--अभिवादन 
के नियम, जौर श्रेष्ट व्यक्तियों के प्रति आचरण । सक्तम भश्याय- रुर सेवा ओौर 


ब्राह्मण के कतव्य 1 अष्टम जध्याय--राजा जीर बहुश्त संस्कार 1 नवम अध्याय-- 
बत ओर आचरण के दैनिक नियम । 


द्वितीय प्रञ्न ` ` `` `" भ | 
प्रथम अध्याय--चारो वर्णौ के कतभ्य । हितीय लीध्याय--राजाके कत्य 
जीर धर्मनिर्णंय् की अक्रिया । तृतीय अध्याय--भपराधं ओौर उनके दण्ड, ग्धा, 
ऋण । चतुथं अध्याय--विवाद्‌ ओरं उनके निर्णय, साक्षी ओौर ध्यवहार, 
सत्यभाषण, न्यायकतां । पंचम अध्याय--सरद्यु लौर जन्मविषयकं अशौच ।' षष्ट 
लन्याय--श्राद्धकभं । सप्तम अध्याय--वेदाध्ययन की विधि मौर अनध्याय 
शषटम अध्याय--भचय भौर चेय पदार्थं 1 नवम अध्यायी ॐ धर्म । 


वतीय प्रभ । 
रथम जध्याय--प्रायश्चित्त । द्वितीय अध्याय--स्याज्य व्यक्ति । वृतीय अध्याय 
पातक ओर महापातक 1 चतुथं अध्याय से सक्षम यध्याय-प्रायधित्त । जष्टम 
अध्याय~-ङृच्ड्‌ चत ! नवम अभ्याय--चन्द्रायण बत ओौर दश्चम अध्याय 


खम्पत्ति का विभाजन । 
£ 
धं 
धमं शब्द का वास्तविक अथं जाननेकं छि जब हम अपने पाकीददम 


` साहिस्य ऋग्ेद्‌" का अवरोकन करते ह तो हम देखते कि इख शब्देका ` 


भ्रयोम विशोषण या संज्ञा शब्द्‌ के रूप मे हा है । आयः यह ब्द श्वर्मन्‌' है 
जीर दसंका प्रयोग नपुंसंकर्टिम में हणा दै 4 श्वर्मय्‌' शष्दं का प्रयोग निस्नटिखित 
स्थो पर `हु्णा है--म्वेद--१, .२२. १८, १, १६४, ४३, ५०, ३, ३, १, ३, १७, 


( १६ ) 
१,३, ६०, ६, ५. २६. ६, ५, ६३, ७, ५. ७२, २॥ अथवंवेद्‌ मे १४, १, ५५ 
वाजसनेयिसंहिता मे १०. २२ जीर धमं शब्द का प्रयोग अथक्रवेद्‌ मेँ ११, ७: १७ 
अर १२, ५, ७, १, ३. 4 सेत्तिरीयसंहिता ३, ५. २. २ वाजसनेयिसंहिता १५, ६, 
२०, ९,३०.६ । .अधिकतर -वैदिक साहित्य मेँ धर्म का_ जथ दे श्वार्मिक विधि" 
 श्वामिक चक्रिया, “निश्चित नियम, (आचरण निग्रम' जेसा कि इन प्रयोर्गो से 
स्पष्ट 


` "तुं न स्तोष महो धर्माणं तविषीम्‌” १ १८७. 
 नदममन्ञस्मामुभये अकृण्वत धर्माणमरभ्चि विदथस्य साधनम्‌” 
“आं प्र रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्छोकं देवः कृणुते स्वाय धमणे \” 
' . , ` “ ` भ्रमणा भिन्रावरुणा विपश्चिता चता रकेथे असुरस्य मायया ।” ५. ६३. ७ 
` ` शद्यावापृथिवी वरुणस्य धमंणा विष्कभिते अनरे भूरिरेतसा ।” ६, ४०, 
“अचित्ती यत्तव धमा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः 1 ७. ८१. * 
; .. “इनता धर्माणि" १. ३. 4 ॥ 
(रथमा धमा? ३. 4७, १ ह 
“तानि धमाणि मथमान्यासन्‌ः १०. ९०. ६ 


` ,: अथववेद कै निम्नटिखित मन्त्र सँ धर्म का अथं (पुष्प फल प्रतीतं ता है - 


ऋतं सत्यं तपो राष्ट्र श्रमो धर्म॑श्च कमं च। | 
, भूतं भविष्यदुच्द्टे वीयं कचमीबरू जे 1 ९. ९. १७। 


। किन्तु जाने चरुकर धमं वणांश्रम की विधिर्यो के समीप भा जाता ह ! उपनिषद्‌ 
काल तँ घमं द्वारा कर्णं ओौर आश्रमो के आचारो एवं संस्कारौ का स्पष्ट बोध 


होता था यह त्य छन्दोम्धो पनिषद्‌ २. २३ से सिद्ध होता ह- 


` (्रयो धर्मस्कन्धा -यह्ोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एति द्वितीयो अद्य्चा- 
्याचायंङ्कर्वासी वृतीयोऽव्यन्तमात्मानमा चा्य॑कुरेऽवसादयम्‌ । सवं एते पुण्य- 
श्छोका भवन्ति बह्यसक्योऽश्रतस्वमेति ॥” 


धमं को जिस रूप मे धर्मशाखें मे-धमसूर्रो जीर स्छृतियो मे वर्णित किया 
गया ह उसके अन्तर्गत चार प्रकार के धार्मिक नियर्मो का निदेश किया जा सकता 


है; 9 वणधमं, २. आश्रमधमं, २. नेमित्तिकधमं जेसे प्रायधित्त, ४. गुणधर्म, राजा 
के कत्तम्य । 


धमं की कुं परिभाषा बहुत प्रचलित हँ जिनका यौ उर्रेख करना 
उचित शोगा । | 
` “चोदनारुक्णोऽथो धर्मः" अर्थात्‌ वेद मँ बताये गये प्रेरक नियम ओौर रुकषण् 
धमं दैः, उन नियमो ङा जाचरण ही धमं का जाचदण द । 
| --जेमिनि, शूवंमी मांसासूच्र १. ९. २ 
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वशेपिकरसूत्र मे ध्म उसे माना गया है जिससे अभ्युदय मौर निःश्रेयस की 
सिद्धि होती है--““्यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि स धमः" 
श्रुति ग्रमाणको धमः हारीत, कुर्क, मनु ०२. १ की टीका । श्रुतिस्मृतिविहितो 
घर्मः--श्रति ओर स्य्रतिद्ारा विहित आचरण धसं हे --वसिष्ठधर्मसच्र ९. ४. ६। 
इन कत्तिपय परिभाषाओं से यही ज्ञात होताहै फि भारतीय धर्मका मूख 
है वेद्र र स्ति, भौर इनको प्रमाण मानकर विहित नियम या आचारदी 
धर्म हे । धर्म के इन उपादार्नो भीर भधारो पर विश्वार करना भावश्यक हे । 


धमं के उपादान-- 


धमं के उपादार्नौ या सोरतो का उस्छेख प्रायः नियमपूव॑क प्रस्येक धमम॑सूत्र भौर 
स्मृति मे किया गया है । गौतमधर्मसूत्र मे यह्‌ स्पष्टतः कहा गया है कि वेद्‌ धमं 
का मूर है--“वेदौ धर्ममूलम्‌ 1 तद्धिदा” च स्षटतिश्शीरे । आपस्तम्बधर्म॑सूत्र- 
“धमंसमयः प्रमाणं वेदाश्च” 9. १.१.२१ धर्मको जानने वारे वेद्‌ का ममं 
समक्षे वारे व्यक्तिर्यो कामत ही वेद्‌ का प्रमाण हे । इसी प्रकार वसिष्टधर्मसूत्रमें 
भी, जिसकी घम की परिभाषा का उपर उर्छेख किया गया है, श्रुति ओौर स्मृति 
द्वारा विहित आचरण-निय्मो को धर्म माना गया है तथा उसके जमाव ष्ट 
ज्मो के आचार को प्रमाण माना गया है- 


“श्रुतिस्रतिविहिती घमः। तदरूमे ज्ि्टाचारः प्रमाणम्‌ । शिष्टः पुनरका- 
मात्मा । 
इसी भ्रकार 'सुस्प्रति मँ वेद्‌, स्मरति, वेदक्तो के आचरण के जखछावा अपनी 
आत्मा की तुष्टि को मी धम का मूल कहा गया है-- 
^“ वेदोऽखिखो ध्म॑भुर स्मतिश्शीरे च तद्धिदाम्‌ । 
जाचारश्चैव साधनामात्मनस्तुशिरिव च ॥२.६ 
या्ञिवरक्यस्ति' मं उप्यक्त क साथ-साथ उचित संकल्पसे उत्पन्न जभिरषा 
या इच्छा को भी ध्म का मूर स्वीकारा गया है :- | 
“श्रुतिः स्ष्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यकसंकल्पजः कामो धमंभूख्मिदं स्तम्‌ ॥ १. ७ 
इस प्रकार धमं के उपादान, स्रोत, मुरु या प्रमाण स्वयं धमश्चास्त्रौकीदृष्टि 
में ये दे: ९- वेद्‌, २-वेद्‌ से भिन्न परम्परागत कषान अर्थात्‌ स्दति, २-रेष्ठ रोर्गो 
के आचार-विचार, ४-जपनी दिवेकलुदधि से स्वयं को रुचिकर ख्गनेवाला आचरण 
ओर उचित संकल्प से उत्पन्न इच्छु । 


वेद जौर धमंशास्त्र पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट दो जाता हे कि धमशा  . 
मजो कु मी कहा गया हे उसका आधारवेदहीहै भौर वेद्‌ की मान्यतार्ओके 


अजुखार ही धर्मसुत्रो के नियमों की रचना हई । वेद की संहितां मेँ जौर ब्राह्मणः 

अन्थों से धर्म॑सूत्नों के विषयों का प्रसंगतः उरूलेख प्रचुर मात्रा मे मिता है, जसे 

विवाह, उत्तसधिकार, श्राद्ध, खली की स्थिति आदि संहिता जर नाद्यो मे 
३ गौ भू 


( 9८ 


जिस समाज ओर सभ्यता का दर्ञन होताहै वह धर्मशाखकी ग्परवस्थार्जोकी 
व्यावहारिक परष्टभूमि है । आख्यान सँ मी नियमो का पोषण हुआ दिखायी पडता 
हे, जिनका उपदेक्न धम॑शा्खो ने दिया है । ब्रह्मचर्यं का महव, उन्तराधिकार ओर 
सम्पत्ति.का विभाजन, यज्ञ जौर अतिधिसखस्कारपेसे ही विषय है, जिन पर धर्मसूत्रो 
खे पूवंवतीं वोदक साहिस्य मे भी अनेक स्थरो पर विचार हआ दहै । जैसा कि म० 
म० काणेने कहा है : “काकान्तर मे धर्मशारख मेँ जो बिधिर्यौ बतलायी गयी 
उनका मूर वेदिक साहित्य मे अच्युण्ण रूप मँ पाया जाता है 1 धर्म॑शार्खो ने वेद्‌ को 
जो धमं का मरु कहा है वह उचित ही है ।*--ध्म॑शास्त्र का इतिहास, ० ७, 
अनु° अ० काश्यप । 


भारतीय धमं का स्वरूप 

भारतीय संसृति जौर विदोषतः धमं पर भिक्न-भिन्न विचारर्फो ने भिन्न-भिन्न 
प्रकार से चृ्टिपात किया है। छ ने इसके मर्म को समक्षाहे तो कुच ने इसके 
वास्तविक तरव को जाने बिना अपनी आरोचनाव्मक प्रतिभाका दुरुपयोग मात्र 
किया है ।. वस्तुतः भारतीय धम या हिन्दू धमं को किसी एक विशेष शब्द्‌ द्वारा 
नदीं भ्यक्त किया जा सकता 1 जान मेकेजी ने यह परामर्शं रीक ही दियाहेकि 
धमं मेँ ररिखीजन, "वच्य", रा, ओौर यी, अंग्रेजी के इन चारो पदों का अथं 
समाहित समक्नना चाहिए । हिन्दू एथिक्सेः नामक पुस्तक के प०३८ पर वे 
कहते दँ : 


, .. «नू [0618 7 656 ५88 70 नद्धा 0750८ प्ठाो वऽ काण €~ 
टला 70721 81 7ला0 प तपा, 08926, ला8100081$ ०05617४2106 
817 [8 20 092. फ86 106 (था पलो, ४६ , शाल्व ४0 116 
1016 60 ग 018 0 0०0८ ४08 फला6 .ऽलप्त्व भ 
€४120118164. | हि 
परन्तु मेकेजी साहब का यह कथन ्रमपृणंहै कि हिन्दू ने धमं फो अन्य सभी 
भ्यवरिथित नियमो से पथक्‌ नहीं किया, मानो पेखा अक्ञानवश् किया गया हो । 
वस्तुस्थिति तो यह है कि हिन्द धमं में धमं बहुत व्यापक रहा है । वह जीवन के 
विविध पक्तौ के पार्थ॑क्य को सानपूर्वंक समाप्त करता है । समन्वय उसका मूकमन्त्र 
है। मानवजीवन के चार पुरुषार्थं समन्वित होकर ही उपयोगी बनते है अरूग- 
अरग नहीं हिन्दू धमं कोरा आदर्घ॑वादी नहीं है, अपितु वह व्यावहारिक जीवन 
मँ वास्तविक ओर आदं का संमन्वय करता है । यह धर्म मनुष्य से भिन्न नहीं 
है, अरग नहीं है । यह उसकी मौलिक अहंता है, जिसके जभाव मँ मनुष्य मचुष्य 
नहीं रह जाता । पश मेँ ओर धर्म॑हीन मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाता, अतः 
भारतीय धमं मनुष्य के समूचे भ्यक्तिस्व से सम्बद्ध है । वह उसके छोटे-छोटे कार्यो 
पर भी दृष्टिपात करता है ओौर उनका नियमन करता है । मनुष्य को प्रस्येक 
स्थिति भोर अवस्था के परिपरेचय मै देखता है-सुखमे, दुल, समद्धि में ओर 
विपत्ति मं भी। उस्तके सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक ओर पारलौकिकः जीवनं 
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पर विचार करता है । भारतीय धमं मनुष्य से संबद्ध सभी वर्तो पर इस अकार 
दृष्टिपात करता है ओौर उन्हे इस प्रकार ग्याप्त करता है कि सम्पूणं जीवन धमम॑मय 
प्रतीत होताहै।! संस्कारो की श्रङ्कखा रेख्गाद्धी की पटरी की तरह बनायी गयी 
हे, जिससे जीवन की गाड़ी उतरने पर अनर्थं हीहोतादे। मानवजीवनं की 
अवधि मेँ भिक्न-भिन्न अवस्थामें उस अवस्थाके उपयुक्त आश्रमो का विधान 
संस्कार्यो की व्यवस्थाको ओौरमी पुष्टि प्रदान करता हे। 


धर्मका जीवनके साथ तादास्मय इतना स्पष्टे फि पाश्चाप्य विद्वान्‌ भी 
भारतीय धमं के इस अनूठे स्वरूप से प्रभावित होतेह । भरो° माक्ष म्यूर्रेरने 
दरस रूप को सही ठंग से समक्ता दै ओर अपना विचार ज्यक्त करते हुए क्लि है 
“'्राचीन भारतवासिर्यो के दिए सव्रसे पहर धमं अनेक विष्यो के बीच एक रचि 
का विषय नहीं था, यह्‌ सवका आस्मापंण करने चारी रुचि थी । इसके अन्तर्गत न 
केवर पूजा सौर प्रार्थना घाती थी, परन्तु बह सव्र भी जाता था जिसे हम दर्शन, 
नेतिकता, कानून ओर शासन कहते है-सभी धमं से भ्याक्च थे । उनका सम्पूण 
जीवन उनके ङ्प एक धमं धा भौर दूरी चीं मानो इस जीवन की भौतिक 
आवश्यकता के ङिषए्‌ निर्मित सुविधा माच्रथीं।" 
--द्वाट केन इण्डिया टीच अस, प° १०७। 


“धमो रक्षति रक्षितः” धर्मं की रक्षा करने पर धमं मनुष्य की रक्ता करता है । 
धर्म॑हीन उच्छुद्कल जीवन विनाश भौर विक्रिया कीओर दही रे जाताडै। जीवन 
को एक उदेश्य प्रदान करता है, उसे एक सुनिश्चित मागं प्रदान करता हे, जिस 
पर चलकर आदमी भपना विकास कर सकता है, जीचन फे कतव्य का पाठन्‌ कर 
सकता दै । साथ ही इस जीवन से परे दूसरे जीवन की रषृहा से मरित होता दहै, 
परलोक की यह स्थरहा कल्पना की तरंग में बहते ह्र्‌ कति की कृति नदह, वास्तविक 
जीवन की अनुभूति की अभिव्यक्ति है। इसी पारलौकिक स्प्रहाको कवि वस्वर्थं 
ने इन शब्दो मं व्यक्त किया है- 

{1086६ 0081026 "16811018 
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माक्स म्यूल्खेर ने भारतीय चरित्र की विशेषता यह वतायी है कि वह पार- 


लौकिक होता हे: यदि सुक्से एक शाब्दं मे भारतीय चरित्र की विशोषतां बताने ` ` 
को कहा जाय तो मँ यही कर्हरंगा कि वह पारलौकिक था ।*--“भारतीयं चस्त्रिमे ` 
इस पारलौकिक मनोग्रत्ति ने जन्य किसी देश्च की अपेष्ता अधिक प्राधान्य प्रच ि 


किया ।“-ह्वार केन इण्डिया दीच अस, पू० १०४, १०८५ । | 
भारतीय घमं भौर दशन एकर दूसरे से प्रथक नहीं है अपितु एक ही वस्तु ॐ. 
दो पहल हैँ । यद्यपि इन दोनो मे इतना अन्तर अवश्य होता है कि धमं मे विश्वासः 


( २० ) 


ओौर भावना मुख्य होती है जवकि दश्चन मे विचार ओौर तकं प्रस्रख होतेह! 
भारतीय धर्म का दर्रान एवं नीति से कितना अनोखा सम्बन्ध है इसे हम आचार 
की महत्ता पर विचार करते समय देखेंगे । धमं के साथ अर्थ, काम, मोक्षका 
समन्वय भारतीय जीवन का उदेश्य है भौर इस कारण यह ध्म सन्तुरिति रूपमे 
आदश्च॑वादी है जौर यथार्थवादी भी, रौकिक है ओर पारलोकिक भी, अध्यात्मिक 
ह ओर भौतिक मी। वह आचरण की वस्तुहै। आधार उसका मुलाधार हे। 
उसकी नीव गहरी है ओर उसके कुद मौलिक तच्च है जो उसे स्थायित्व 
ग्रदान करते दै । एक पाश्चात्य आोचक ने इसी बात का संकेत इन वाक्यो सें 
किया है “भारत का जाध्याप्मिक इतिहास उसके अस्यन्त मौलिक विचार से 
घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है ओर यह बात सोची भी नही जा सकती फि हस प्रकार 
की संसृति जो हजासे वर्षो से भारत मं एलती-फरती रही हे, इतनी गहरी जो 
पर आधारित होती भौर स्वेयंको इतनी ददता से बनाये रखती भगर इसमें 
महान्‌ एवं चिरस्थायी म्य वारे तरव निहित न होते 1” 

भारतीय धमं मे मानवीय प्रतिभा के एक विकसितं ख्प का उप्रयोग दिखायी 
देता है, उसमे मानजीवनं की अनेक समस्या्जो पर भरीर्भोति विचार करके 


व्यवस्था दी गयी है ! माक्स भ्युल्खछेरने भारतीय धमं मौर संस्कृति की उपरुन्िर्यो ` 


का इन शरदो मेँ उर्रेख किया है :- 
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आचार इस धर्मका मलहै ओर धर्मके ज्ञान के साथ उसका भयुष्टान जौर 
व्यवहार ही उसके वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करते ईद। गौतमधमंसूत्र के 
शाब्दो म 
“धर्मिणां विष्षेषेण स्वगं खोकं धममंविदाप्नोति ज्ञानाभिनिवेश्ाभ्याम्‌” । इस धमं 
का ्याश्वत सन्देश है 
“धम चरत मा धमं सव्यं वदत मानृतम्‌ । 
दीर्घं पश्यत मा हस्वं परं पश्यतत मापरम्‌ ॥ वसिष्ठ घण सू° 
धर्म का अचरण करो, अधमं का नहीं । सत्य बोरो, ज्ूठ मत वोरो । दुर तक 
देखो, संचित दृष्टि मत रखो, हीन वस्तु देखकर अपना विचार हीन मत बनाो 
श्रेष्ठ बस्तु को देखो ओौर जीवन का क्य सदा ऊचा से ऊँचा बनाये रखो । 


आचार ओर नेतिक भावना 


भारतीय संस्कृति का मरू आधार है आचार । आचार के आधार पर दही हिन्दू 
समाज का निर्माण इजा था जौर जव तक व्यावहारिक जीवन्‌ मे इस आधार को 
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प्राधान्य सिखा तबतक समुन्नति तथा सगद्धि का समय वना रहा । ध्म का भ्या- 
वहारिक प हे आचार ओौर इसी कारण से परम धमं भी कहा गया है, धर्मक 
जाधारक्षिखा कहा गयाहै : 
"आचारः परमो धमः सर्वेषामिति निश्चयः । 
हीनाचारपरीता्मा प्रेय चेह च नश्यति ॥*--तसिष्ठधमंसूत्र ६ । ५ 


आचार से हीन व्यक्तिके रिष रोक मे कोद सुख नदीं है ओर उसे दूसरे 
रोके भी सुख की प्राप्ति नहीं होती । कोद व्यक्ति वेद्‌ भौर शानो केज्लानमें 
भेदी पारंगत हो.यदि भचार से ्रष्टहै तो सम्पूणं धम्॑ञान उसे कों काभ 
नहीं प्टुचाते जौर न आनन्द ही देते जसे अन्धे के हृद्य मे उसकी सुन्दर 
प्रियतमा भी कोई सोन्दर्यामुभूति का सुख उष्पन्न नहीं करती । 


आचारहीनस्य तु ब्राह्यणस्य वेदाः षडङ्गास्स्वखिखाः सयक्ताः । 

कां प्रीतिमुत्पादयितुं समर्थां अन्धस्य दारा इव दश्च नीयाः ॥ वही, &1४ 
इस प्रकार धर्मशाखकारो का आग्रह आचार के धरति बरावर रहा है ओर वे 
आचार को सम्मान, दीघं जीवन जौर सुख का कारण मानते दहै।. 

आचारो भूतिजनन आचारः कीर्तिवर्धनः) 

आचाराद्‌ वधते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
सौर आचार की इसी महिमा के कारण ही सदाचार को धमं का साधन 
साना गया है, जैसे वेद ओौर स्फति को। “वदुः स्तिः सदाचारः. स्वस्य 
च प्रियमात्मनः ।” सम्पूर्णं ज्ञान काः उपयोग हैः उस ज्ञान को आचार मं 
परिणत करना। इसी कारण भारत का दाश्शंनिक कोरे चिन्तन मे समय 
नहीं गंवाता । वह अपने जीवन को अपने दर्शन के अनुरूप ढाखूता हे ओर 
आदर्श प्रस्त॒त करता है । दर्शन ओर आचारद्याख्न या नीतिक्ञाख् का परस्पर 
अन्योन्याश्रय संबन्ध रहा हे ओर यह संबन्ध वैसा ही रहा है जेसा किं “विज्ञान 
जर प्रयोग का, ज्ञान जौर.योग का ।» एक ओर धमं का मृ आधार है नीति ओर 
दूसरी ओर नीति दुन का व्यावहारिक पक्त दै, दस प्रकार धर्म, दन ओर 
नीति एक दूसरे से अप्रथक्‌ है, वे एक दूसरे पर निर्भर हँ भौर एक दूसरे के पूरक 
भी है। इसी वात का उस्रेख जान केजडं ने "एन इण्डोडक्शन टु द्‌ फिरासाफी 
आफ रिरीजनः पुस्तकमें क्षियाहेः-- ` नि 
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भारतीय धम या दुक्षन मे केवर नैतिक भावनाओं का. अरतिपादन ही नहीं. 


करिया गया है, अपितु वास्तविक जीवन मे उनकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की मयीहे . ` 


रयै ५ ति ।  . क | 
ओर इस अभिन्यक्ति का मनौवेक्ञानिक आधार .भी म्रतिस्थापित. किया. गया है . 
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इन्हीं नेतिक भावना्भो के सन्दभं में मेकंजी जेसे आलोचनाव्मक ष्टि वारे रेखक 
ने भी यह स्वीकारा है किं इने रेसे तरव निहित हँ जो स्वतः इतने मूल्य के दै 
कि वे विश्व के विचार ओर संस्कृति को सशरद्ध कर सकते है । 
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वस्तुतः आचार वह कसौटी है जिस पर व्यक्ति की योग्यता जौर अहां 
को आकरुन होता है। चरित्रहीन विद्धान्‌ की विद्रत्ता फीकी होतीहै ओर 
हीरहीना सुन्दरी का सौन्दयं केवर निम्नकोटि के विचारो को उत्तेजित करता 
हे, आस्मिक सन्तोष का बोध नहीं कराता । ऊँचे पद्‌ परं आसीन. जीर परो 
पदेश्च मे शरु व्यक्ति का चुदयव्यापार एवं अनेतिक आचरण जब प्रकाश 
मआतादहैतो दुनियाकी ओंम धूर श्चोकने की उसकी सारी चाखो पर 
पानी फिर जाताहै। आचार जौर ज्ञान का समन्वय तथा परस्पर समायोजन 
ही हमारी नेतिक भावना का पहला सूत्रहे, जिसने महान्‌ दाशंनिको एवं 
अलौकिक प्रतिभा भौर प्रभाव वारे पुरुषों को जन्म दिया है। भारतीय 
नीतिश्चास्नी जव किसी नियम का विधान करतादहै तब वह उसे मानव के 
यथार्थं जीवन के सन्दर्भ मे परत रेताहैओौर मानव की स्वाभाविक कमजोरिर्यो 
को भी ध्यान में रखता है । हरेक अवसर धर वह मनो विज्ञान के अनुसार मनुष्य 
के आचरण मेँ उस्कषं राजे की व्यवस्था करता है। वह जानता है कि गरूती 
मयुभ्य से होती है, मनुष्य पतनोन्मुख होता है, यह सवथा स्वाभाविक है । किन्तु 
इन प्रवृत्तियों से दर होने मेही वह मानवकल्याण की संभावना वेखता है नौर 
इसी छिए धमं की व्यवस्था करता है, जिसके अभाव मे मनुभ्य ओौर पष्ठमे कोड 
मेद्‌ नहीं रह जाता । मनु ने इसी का संकेत किया है 

“न मांसभक्षणे दोषो न मयेन च मथने। 
भ्रबत्तिरेषा भूतानां निदृ्तिस्तु महाफला ।” 

यही नही भारतीयधम में न केवर मनुर्ण्यो को अपितु देवताओं तक को 
अनेतिक आचरण की ओर उन्मुख दिखाया गया है ओर उनके छिए्‌ भी आचार 
की पवित्रता को सर्वोपरि बताया गया है । भारतीय आस्यार्नो मे इस बात को 
सवत्र प्रमाणित क्रिया गया है कि सारी बातें एक ओर है जौर मनुष्य का आचार 
एक आर, इसी आवार के कारण निम्नकोटि का व्यक्ति भी ईश्वर के तच्च का 
दशने कर . सकता हे, -उच्चवणं के व्यक्ति को शिन्ता दे सकता है । इसी आचार कै 
अभाव में महिं की तपस्या भी व्यथं हो जाती है ओर वह सामान्य भ्यक्ति की 
तरह पापकाभागी होताहै। 
` जिस वणग्यवस्था की सम्प्रति मुक्तकण्ड से निन्दा करना हमारा कर्तव्य है मौर 
-जो निंरचय अच्छी नहीं है, . वह भौ मूर रूपमे आवार के आधार पर ही थी। 


- 
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जिस समय उसने आचार का विवेक छोड़कर केवल पद जौर कुल को आधार 
बनाया तब से वह अपनी अच्छाद्यो से वियुक्त हो गयी । जव पद्‌ के अनुसार 
सम्मान प्राप्त होने रुगता है, आचरण जौर योग्यता के अनुसार नहीं तब स्वाभा- 
विक है क्रि उस्र पद्‌ पर पद्धँचनेकेक्िएिन तो योग्यता की कोई इच्छा या प्रयत्न 
करेगा भौर न उस पदको प्राप्त कर रेने पर अयोग्य या भवचारहीन ग्यक्ति 
योग्यता की चर्चा होने देगा, उष्टे वह एेसी व्यवस्था करेगा किं उसका पद्‌ सदैव 
सुरक्षित रहै । इसके छिए्‌ वह धमं के नाम पर अपने चारो भोर करीरे तारों की 
दीवार खद्ी करेगा । पेसी ही स्यवस्था का रूप वर्णब्यवस्थाने रे छखिया | 


धमशाख की दृष्टि मे जाचार का इतना महत्व है कि आच्ारहीन पिता तक 
का परिष्याग करने का आदेश्च दिया गया है : . 


““व्यजेत्पितर राजघातकं शूद्याजकं शरुद्रा्थयाजकं वेदविम्नावकं 
णहनं यश्चान्त्यावसायिभिः सह संवसेदन्त्यावसायिन्यां वा ।” 
२. २. १. पण २०७ 


एेसे ग्यक्ति के सामाजिक अपमान का विधान भी इसी बात का संकेत करता है 
कि आचार से च्युत व्यक्ति को. समाज मे सामाजिक जीवन व्यतीत करनेका 
अधिकार नहीं ह । उससे भाषण या संबन्ध करने वारे व्यक्ति को भी दुराचार मे 
म्रो्साहन देने के र्षि दण्ड की व्यवस्था की गयी है, किन्तु उसके प्रायश्चित्त 
कर ङेने पर तथा अपना भाचरण सुधार रेने पर पुनः समाज में प्रवेश करने का 
दवार खोर दिया गया है । | 
पाप ओौर प्रायश्चित्त की धारणा के पीष्ठे भी आचार के अतिरिक्त भौरक्या हो 
सकता है? समाज मे जीने ओर दूसरोको जीने देने का मन्प्रहीइसलरोकर्मे 
कल्याण का मागं प्रहस्त कर सकता है । हमारे धर्मसूत्र मे ग्यक्ति को पर्यासत महश्च 
भिरा है । किन्तु इस महत्व की शतं है किं वह आचार या धर्म का पारुन करे। 
यदि वह आचार का उर्लङ्कन करता है तो उसे जीने का अधिकार नही, उसे पाप 
से तभी शुक्ति हो सकती है जव वह प्रायश्चित्त करे, अर्थात्‌ पाप गम्भीर हो तो 
जीवन का अन्त करदे, क्योकि पेखा व्यक्ति समाज के अन्य लोगो के रिपु एक 
जुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा । हमारा धर्म॑सूत्र कहता है कि इस संसार मे मनुण्य 
बुरे कमो से पाप से सन जाता हैः “अथ खर्वयं पुरुषो याप्येन कर्म॑णा छिष्यते"“- 
३. $. २. । जौर तब मनुष्य के ये कमं स्थायी फर उस्पन्न करते है । पाप ओर 
प्रायश्चित्त का विचार धमंसूत्र मँ नितान्त भौतिक या भ्यावहारिक है 1 इनका सीधा 


संबन्ध शरीर की यातना से है किन्तु पाप करने वाका साधन भी तो चरीरं ही हे । 


साथ दही साथ प्रायश्चित्त की मनोवेक्तानिक पृष्ठभूमि यह दहैकिजप ओौरदानतो 

साक्तात्‌ उत्तम विचार ओर परोपकार की प्रेरणा देते ईहै। पाप का प्रकाश्चन ` 
ओर . पश्चाताप भी होजाताहै। तप, उपवास ओौर होम धमं म आस्था उस्पन्न 
करके पुनः उत्तम आचरण की प्रेरणा देते हँ 1 किन्तु यह मानना पदेगा कि -धर्म- 
सूत्रकार का भ्रायश्चित्त का विधान करते समय साक्षात्‌, प्रयोजन हे लोकं ओर 


( र 9 


परलोक की प्राचि । वह छोक की अपेक्ता पररोक की अधिक परवाह करता हे 
ओौर सभी लौकिक कर्मो को इस रिष करने का आदेश्च देता हे कि उनसे परल्टौक 
निरने डी संभावना हे । यह धर्मभीरता भौर ईश्वर या पररोक का भय मनुष्य 
क्रे आचरण को निरन्तर सही दिशा की भोर प्रेरित करता रहा है, किन्तु हम 
धर्म॑सूत्र म देखते है किं पाप-प्रायश्चित्त जर्‌ अपराधदण्ड की नेतिक मावनार्ओो के 
उपर मी वर्णं का विचार हावी हो जाता है। यदि कोद रोध मे आकरः ब्राह्मण के 
उपर हाथ या हथियार उटाताहै तो वह सौ वर्षं तक स्वगं नहीं पाता, यदि ठस 
पर प्रहार कर देता तो वह एक हजार वर्षं तक स्वगं पाने से रह जाना डे । 
उसके प्रहार से ब्राह्मण का खून वहे तो उसके शून से जितने रजकण मीगते दै 
उतने वर्पौ तक वह स्वगं नहीं पाता । 
५अभिक्रुदधावगोरणं बह्यणस्य वष॑शतमस्वग्यंम्‌ । निघाते सहस्रम्‌ । 
रोहितदङ्चने यावतस्तप्प्ररकन्य पांसुन्संगह्णीयात्‌ ॥ ३. ३. २०-२२ 

जानवृञ्लकर ब्राह्मणा की हत्या करने वाला गृष्यु का भागी होता है । उसे कठोर 
` श्रायश्ित्त करना होता है) किन्तु यदि वह्‌ ब्राह्मण की प्राणरक्ता करे या उसके धन 
की रक्ताकरेतो वह पापसेच्ूटजाता है: “प्राणखामे वा तश्निमित्ते ब्राह्मणस्य" 
३. ४. ७ ब्राहुण की हव्या का असकफरु प्रयल्ल करने परभी वही पाप ओर 
प्रायधित्त होता है जो उसके वधका तथा बाह्मण की पलीके गभं का नाश करनेपर 
भी वही पापहोतादहै। किन्तु दूसरी ओर अन्य वण के व्यक्तिर्यो के वध पर पाप 
कम होता हे । शूद्र की हव्या का तो यही प्रायधित्त है कि सारु भर व्रत करके दक 
गाय ओर एक साड कादान करदे बस पापसे छुटकारा मिरु जाता है । जितना 
पाप एक गायके. वध का होता है उससे भी कम पाप श्द के वधकादहोताहे) 
-गाय का वघ वैश्य के वध के बराबर बताया गया दहै जओौर इसी प्रकार मेढक, 
नेवला, कौमा, ककरस, चूहा; घदुन्दर के एक साथ वध का पाप भी शुद्र के वघ 
क पाप से बढ़कर होता हे। विना अस्थिवाछे एक सहस्र जीवो क्रा वघ भी शृङ्ध 
. के वध से अधिक पापयुक्त होता है । ३. ४. १८-१९। 


इसी प्रकार अन्य पापकर्मौ जीर उनके प्रायश्चित के विषय मे भी धारणा 
कुदं असंगतिपूणं ह । कुल मिरूकर पाप से विरक्ति का ध्येय बनाया गया है ओर 
निरन्तर इस बात का ध्यान दिया गया हे किं भरायध्ित्त का मय दिखाकर पापसे 


दुर करने का उपाय किया जाय । 
` अपराध ओौर दण्ड की नेतिक भावना भी धर्मसूत्र म स्वंत्र व्याप्त ओर 
उसके सन्दर्भ मे मी बहुत कुच वेसी मान्यतायें है जेसी पाप ओर प्रायथित्त के 
विषय मे । समाज में राजा इसी लिए होताहे कि वह ध॑श्रष्ट रोगो को दण्ड देकर 
-उन्ह सही मागं पर ठे अवे : “चल तश्चेतान्स्वधमे स्थापयेत्‌” २. २. १० धर्म॑सूत्र 
मे .्रायः विवेचितं जपरार्धो मँ अधिकतर सामान्य व्यवहार, चोरी, दूसरे के साथ 
. छर, ओर व्यभिचार के अपराधो का उररेख है। अपराध के किए दण्ड की व्यवस्था 
.मे भी अपराधी के वणं का विचार सोपरि आ जाता हे, यद्यपि धमं या कानून के 
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सामने सभी वराचर ई तथा जपराध;, अपराधी की शक्ति भौर अपराध से उसकी 
ग्रचत्ति का विचार करके दण्ड देना चाहिए, इस बात का उद्घोष सिद्धान्त के रूप 
सं किया गया है : “पुरषश्ञक्स्यपराधानुबन्धविक्तानदण्डविनियो गः 1” २. ३. ४८। 
यही नहीं यहु भी कहा गया दहै कि उच्चवणं का व्यक्ति यदि अपराध करताहैतो 
उसे अधिक दण्ड देना चाहिप्‌, यह्‌ स्वाभाविक भी दै) जेसाकि हरदत्त मे अपनी 
टीका सें कहा डे, यदि अन्धा व्यक्ति कुप सै गिरतादहेतो वह दयाका पात्रहोता 
ड दण्डया ताडनाका भागी नहीं होता) इसी प्रकार धमंके ममंको समश्चने 
वाखा अपराध करता तो स्वभावतः उसका दोष गुह होता दहे! “निपेघदोपं 
जास्वाऽपि प्रवर्तमानस्य दोषाधिकषयं मवति । अजानतस्स्वन्धकूपपत नवदनुग्रहोऽ- 
स्वि।*हसी कारण धर्ममत्र कार गौतमने यह कहा हे कि शूदर यदि'चोरी करे तो उस 
घन काआशगुना दण्डदह्नोना है ओौर उससे उश्च चणं का व्यक्ति उत्तरोत्तर दुगुना 
दण्ड का भागी हेता द्विगुणोत्तराणी तरेषां ्रतिवणंम्‌ 1" किन्तु यह विषय का 
केवर एक पहल ड । दूसरी ओर वर्णं की विचारणा इतनी प्रसुव हो जाती है किं 
एक ही अपराध के किए ब्राह्मणको कोई दण्ड नहीं मिरुता जव किं शूदर को 
अंगभेग नैर भ्रत्य तन का दण्ड भोगना पडता है । उद्राहरणके ल्वियि यदिशूद 
ताभी ने क्रिती उच्ववर्ण वाके अर्थात्‌ द्विजानि का अपमान करकेताहै तो उपरी 
जीभ काटलेनेका दण्ड वताया गयादहै अौर यदि हारीरके किसी अन्यंगसे 
प्रहार करता तोउसभंगको काररेने का दण्डहे। 


“दधो द्विजातीनभिसंधायाभिहस्य च वाग्दण्डपारुष्याभ्यामंगमोच्यो येनो- 
पहन्यात्‌"› २. २, १. 


इसी प्रकारे यदि शृद्र किसी उश्चवर्णं वारी ख्रीके साथ व्यभिचार करतादहैतो 
उसकी जननेन्दिय कटवा सेने का दण्डदहे ओरं यदि वहु उस सनी कार्तक नियुक्त 
क्रिया गया षहो तो इस जपराध के छप्‌ उसका वध भमीहो सकता है । आगे हम 
देखेगे कि इसके विपरीत इस प्रकार के दण्डे लिप्‌ उञ्चवर्णं े व्यक्तिकेषिष्‌ 
कोद दण्ड नहीं था, कुचं मामूली प्रायश्चित्त ही थे । दण्ड के विषय मेँ सवसरे वदा 
अन्याय तो वह दिखा पडता है जब शूदर के कान समं वेदमन्त्र पड़ने के अपराध 
म उसके कान मेँ शका जौर जस्ता भर देने का नियम दहै भौर यदि वह वेदमन्त्र 
का उच्चारण करताहै त्रो उसकी जीभ काटने का दण्ड दहै! यदि वह मन्त्र धारण 
करताहै तो उसकेशरीरकोकाटसख्नेका दण्ड बताया गया है! “अथ हास्य 
वेदुपश्टण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्वाच्धरैदो धारणे शरीरभेदः !” 
इसके विपरीत यदि बाह्मण शूद्र का तिरस्कार करता है तो ॐोई दण्ड उसे नहीं 
मिरूता । ब्राह्मण के बारेमेतो यह घोषणाकर दी गयी हैक, “न श्चारीसे 
ब्राह्मणदण्डः” २, ३. ४३ ब्राह्मण को कोड शारीरिक दण्ड नहीं मिकना चाहिए ! 
बडे से बडे अपराध, गुरुपल्लीगमन भौर सुरापान जेसे महा अपराध के क्षमी ` 
उसे देश से निष्कासित करने का दण्ड मात्र है धर्मसूत्र मे अपराध गौर दण्ड ` 
विषयक इन मान्यतार्जो के सन्दर्भ मे मेकेजी का यह कथन ठीक ही गरतीत होता 
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हैक्रि दण्डका निर्णय अपराध के बाहरी पहल के आधार परक्रिया गयाहेः 
आन्तरिक पह के आधार पर नहीं । 
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-- प्राव 2111645, . 56 
चोरी एक बहुत बड़ा अपराधहै ओौर उसके क्थ श्षु मी दण्डके रूपमे 
मिरूती है । चोर फ किए यह प्रायश्चित्त बताया गया हे कि वह मूसरूष्टाथमें 
लेकर राजा ॐ समीप जाकर अपना अपराध बताये ओर राजा उसी भूसल से मरे, 
यदि उससे उसकी व्यु हो जाती है तो बह पापसे श्रुट जाता है । २.३. ४० 
ओर राजा चाहे तो छोड़ भी सकता है किन्तु फेखी स्थिति मेँ राजा स्वयं पाप का 
भागी होतादहै। अतः यह स्पष्ट कहा गया है किं अपराधी पर दया नहीं करनी 
चाहिए । यर्हौँ एक बात उर्लेखनीय है कि धर्म॑सूत्र मेँ अपराधके निर्धारणे 
संगति जौर एकरुप्रता नहीं है जेसे चोरी के रिष्‌ दो प्रकार के दण्ड बताये गये दै 
एक तो आर्थिक दण्डहै ओर दूसरा प्रायधित्तकेरूपमें ग्रव्युदण्ड। चोरको 
सहायता देने वाखा भी चोरे समान अपराधी होताहेः “चोरसमः सचिवो 
मतिपूवंः” ओौर अधमं से धन ्रहण करने वारा बेद्रुमान ग्यक्ति भी च्रोर के समान 
अपराधी होता है । अपराध ओौर दण्ड के सन्दर्भ मे धर्म॑सूत्रकार कभी तो अपराध 
से घृणां के सिद्धान्त से चरुताहै तो वह कभी अपराधी से घृणा को अपते निर्णय 
का आधार बनाता है। करु मिकाकर वह नेतिकता के एक सेद्धान्ति ओौर भ्याव- 
हारिक विचारमभेद के संघ मे पदा हुजा प्रतीत होता ह 1 
 सव्यभाषण ओौर सत्य आचरण का सैतिकं नियम भी पाप ओर प्रायधिन्त एवं 
अपराध ओर दण्ड के समान धर्मसुत्रकार के विवेचन का विषय है । सस्यभाषण के 
महस्व को धरम॑सूत्र ्व्येक अवसर पर जोर देता हे ! सस्यभाषण बरह्मचारी का 
प्राथमिक नियम है “सत्यवचनम्‌” १. २. १२३। सामान्यतः मनुष्य को सस्यवचन 
वाखा ओर सव्य स्वभाव वाला अर्थात्‌ दमानदार होना चाहिए) “सत्यधर्मा” 
9. ९. ६८ । सत्यभाषणसे स्वग की प्राप्ति होती है भौर जसस्य बोरुने से नरक 
मिकता है : “स्वर्गः सत्यवचने विपये नरकः” २. ४. ७। सत्यभाषण एक महान्‌ 
तपहे, वैसे ही जसे बह्यचयं एक महान्‌ तप हे । ३. 9. १५। असत्यभाषण से 
होने वाङ पार्पों के विषय मे मी धमंसूत्र का विवेक विलक्षण है । असव्यभाषण का 
पाप उस भ्यक्ति या वस्तु के अनुसार होता है जिसके सम्बन्ध में ज्जू बोरा जाता 
है । यहां भी वस्तु या व्यक्ति की योग्यता के आधार पर या उपयोगिता के आधार 
पर पाप बताये गये है 1 द्योटे पशुओं के विषय मेँ न्यायभ्यवहार होने पर ज्ूर 
बोलने से पाप नहीं होता । यदि साक्ती के क्षठ बोने पर किसी व्यक्ति का वध 
होता होतो साक्तीको उस जाति के एक हजार मनुष्यो के वध का पाप लगता ह । 
२. ४. १५। भूमि के विषय मे असव्य बोन पर तो सम्पूणं मानव जाति के चघ का 
परापहोताहै। इसी प्रकार जकर के ओर मैथुन के विषय मे असव्य बोख्ने पर भी 
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पाप लगता है ! किन्तु इन सखव नियर्मो के बावजूद यदि असत्यभाषण से किसी 
प्राणी की रक्ता होतीदहो तो क्ट बोल्नेका दोष नहीं होता--“न तु पापीयसो 
जीवनम्‌ २, ४. २५। इसी प्रकार विवाह, मेथुन ओर उपहास मे तथा रोगी ्यक्ति 
को सान्त्वनां देनेके रिरङ्लूहवबोलाजायतो कोद पाप नहीं होत्ता--“विवाह- 
मैथुनन्मातंसंयोगेष्वदोषमेकेऽनचृतम्‌” ३. ५. २९ किन्तु गुर के विषयमे तो कदापि 
जसत्यभाषण नहीं करना चाहिए  असस्यभाषण के छिषए्‌ तीन दिन-रातके ्रतका 
भी नियम है ३. ५. २७। इसी प्रकार क्रोधी, अत्यन्त प्रसन्न, भय से आङक, रोगी? 
छोभी, बारुक, अत्यन्त वृद्ध, मूढ, मत्त ओर उन्मत्त व्यक्ति के वचन्‌ यदि भस्य 
षतो भी उनसे कों पाप नहीं ्टोता। १.५. २०1 संभवतः धम॑सुत्रकार मनो- 
वैश्तानिक कारणो को द्टिगत करके देसी स्थिति मे असस्य भाषण को अपराध नहीं 
मानता! सस्यभाषण की यह नैतिक भावना भी सन्त॒ङित दिखा पडती है, भरे 
ही उसके तुखनास्मक अपराधो के विषय सें कुष्ठं असंगति द्टिगोचर होती है । 


सव्यभाषण के साथ-साथ शभवचन एवं दृसरोको कष्ट न देने वारे वचन 
बोलना आचार का एक अनिवार्यं अङ्क दै! वाणी का संयम आवश्यक हैः 
वाचः कम॑संयतः ९.३. १६1 शूद्र के किए भी सत्यभाषण का अदेश्चदहेः 
| “तस्यापि सस्यमक्रोधो शौ चम्‌” २. १.५२ । 


सत्यभाषण की तरह अर्हिसा की धारणा भी धमंसूत्रमें कु नये रूपमे आती 
हे । भारतीय संस्कृति के “जिओ भौरं दूसरों को जीनेहदो” या ““जआस्मनःप्रतिषुरानि 
परेषां न समाचरेत्‌ की भावना ही अर्हिसा की नेतिक भ्यवस्था को धम॑शाखरीय 
आचारब्यवंस्था मँ बार-वार दुहराती हे, किन्तु साथ ही साथ धर्म॑सूत्र मे अर्हिसा 
के विषय मेँ भी कुच विरक्णता पायी जाती है । वेदिक कार्यो के सिए तथा अतिथि 
के किए पशु का वध धम॑संमत है--वध्याश्च धर्मे २. ८. २७। इसी प्रकार युद 
मकीगयीर्हिसाका कोड पापनहींहोताः “नन दोषो हिंस्यामाहवे" किन्तु यु 
मे भी दुब, भीर, कमजोरी बताने वारे विपक्षी का वध न करने का आदेश हे। 
युद्धः की हिसा लोक की रक्ताके किए होती है अतः वह विहित दहै, पापका कारण 
नहीं । गौतमधर्मसूत्र १. ०. ७२ मे कहा गया है कि मनुष्य को नित्य अर्हिसाशीर, 
खदु, अर्थात्‌ सहिष्णु, या क्तमाक्चीरू होना चाहिये, ददनिश्चयी, संयमी भौर दानज्ञीक 
होना चाहिये । मनुम्य के ये प्रमुख गुण है ओौर उनमें अहिंसा मुख्य है “निह्यम- 
हिखो खदुदढकारी दमदानश्चीरः । बह्यचारी के छिएु हिंसा.न करने का स्पष्ट आदेक्ञ 
ह 9. २. २३ । अहिंसा के प्रति धर्मसूत्र के विरुक्तण दृष्टिकोण का आभास पाप भौर 
भ्रायरिचत्त के सन्दर्भ मं मिरुता हे । मच्यो की हस्या से पाप होता है किन्तु उस 
पाप क्रा अनुपात हत व्यक्ति के वणं के अनुसार होता है । सामान्यतः पर्जो का 
वध करना पाप का कारण बताया गया है किन्तु वह पाप उनकी उपयोगिता अर 
जाकार के अनुसार कहा गया है । सबके किए प्रायश्चित्त का विधान है । धर्म॑सूत्र 
कीदृ्टिमे वेश्याके वधकाकोडंपाप या प्रायश्चित्त नहीं होता जौर इसी प्रकार 
नपुंसक की हस्या का पाप केवर एक आदमी से चरने खायक पुल का दान कर 
देने पर छुट जाता है । मांसभक्षण का भी पूर्णतः निषेध नहीं किया गया है, परन्तु 
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मांखभक्तण के ङिए हिंसा निन्दित बतायी गयी हे 1 अनेकानेक पर्चिर्यो एवं मद्यलिर्यो 
के भक्षण को विहित किया गया है (२. ३. ३५) जिनके भक्षण रए हिसा 
भावश्यक है इसमें सन्देह नहीं । मांसभक्षण तो संन्यासी मी कर सकता था । 
१.३. ३० इस प्रकार धमंसूतर मे अहिंसा की नैतिक भावना मांसभक्ञण के निपेष 
तक सीमित नष्ट है। हिसा सामान्यतः निन्दित है किन्तु व्यवहार मे उसका 
कलेर पान नहीं दिखाई पडता । 
दया, परोपकार, क्षमा आदि उत्तम मानवीय गुर्णो की प्रशंसा ध्म॑सूत्रमें 
आचार जौर आश्रमधमं के सन्दरमं में अनेकशः की गयी हे । "दथा सर्वभूतेषु चा- 
न्तिरनसूया शौचमनायासो मंगरमकापंण्यमस्पहेति” 1 १.८.२४ ये आट आद्मगुण 
वताये गये है : दया, च्षमाशीरुता, दृसररो की समरद्धि में न जलना, जिस काय को 
करने मे अपनी हानिदहो वहन करना, मंगरूका आचरण करना, दीनतान 
दिखाना ओौर कारच न करना। इन गुणो को प्राक्च करना लौकिक तथा पारलौकिक 
दृष्टि से आवश्यक है । इसी प्रकार १.९. ७ मे सहिष्णुता, क्तमाश्चीरता, द्द 
निश्चय एवं संयम को आवश्यक गुण बताया गया है । समथ होने पर भी किसी 
मारे जाते हुए दुवंरु व्यक्तिकी रक्ता न करने पर उतना ही दोष होता है, जितना 
उस व्यक्तिको मारने वखेकाहोताहै। (दुवंरहिसायां च विमोचनाक्तश्चेत्‌” 
३. ३. १९। संन्यासी फे दिए तो यह अनिवायं आचार है कि वह कोभ कास्यागं 
कर दे, संयम रखे ओर कष्ट देने वारे तथा अनुग्रह करने वारे दोनो पर समान 
दृष्टि रखे “समो भूतेषु हिंसानुग्रहयोः?”। यह समदृशि भारतीय दर्च॑न मे महु्व 
रखती है ओर जीवन में इसका व्यवहार दाशंनिक एवं तत्वत्त की महान्‌ योग्यता 
समक्षी जाती है! इन्द्यो के प्रवाह म पड़कर उन पर विजय प्राप्त करना जओौर 
उन्हें ऊँचे आदर्यौ ओर खद्यो की ओर उन्मुख करना ही बह्यचयं का भौर सामान्य 
भारतीय धर्मं का सुख्य खच हे, दशन का मृखमन्त्र है 1 नेष्िक ब्रह्मचारी इसी 
छद्दय की प्रापि मेँ रत तपस्वी है, जिसके नियम धर्मसूत्र म भिरूते ई । स्वाभाविक 
मरप्रवृच्तिर्थो को ` नियन्त्रित करके उन धम की सिद्धि स नियोजन ही धर्म॑ग्रन्थ 
क्रा उपदैश्च पीर आदेश्ष हे । | | | 
परोपकार के साथ-साथ दुःखी ओररोगीको दानदेने काभी आदेहाहै। 

दानविषयक व्यवस्था के मृरु मेँ एक उन्तम धार्मिक भावना हे, सत्कमं मेँ अध्ययन 
मे लगे हुए.का एवं दुःखी व्यक्ति की सहायता । अगे चकर दान केवर प्रायश्चित्त 
काञङ्गहो जाताहै ओर पापसे मुक्ति पाने का आडम्बरपूणं साधन वना छिया 
जाता हे। किन्तु हमारे धमसूत्र मे १,५. १८ दानपात्र की योग्यत्ता पर चिचार 
 कियागयाहै जौर गुर के किए, विवाह कर्मं के स्यि, रोगी को, हीननवरृत्ति वाले 

को ओर अध्ययने रत व्यक्तिको दान देने की व्यवस्था की गयी है । अधार्मिक 

कायं > लिए कदापि दान नहीं देना चादिए्‌, यह भी गौतमधर्मसूत्र में स्पष्ट कहा 
गया है । | | 
स्वाभिमान जीर व्यक्ति की अतिष्ठा पर भी इस धम॑सूत्र में यत्रतत्र प्रकाश्च 


पड़ता दै, हारं किं सामान्यतः व्यक्ति को उसके जाचरण के आधार प्र तथा अनेक 
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प्रसंगो में वणं के जाधार परया कुरु के आधार पर सम्मान का पान्न स्हराया गया 
है । विदयाभ्ययन करने वारे, सदाचारी एव धार्मिक व्यक्ति का सर्वोपरि स्थान 
है ओर उसे विशेषाधिकार मीदे दिये गये जो दूसरों को नदीं मिरु पाते, 
गुरु की सेवा में भ्यक्तिके अपने स्वाभिमान का विचार नहीं किया गया ह, 
उसकी पूजा दैवता की तरह करने, उसका जुरा खाने, शरीर द्बाने जादि का नियम 
भी विद्यार्थी के किए बताया गया है ( १०२६ ) किन्तु ये कायं गुर्‌ के अतिरिक्त 
अन्य के लिए विहित नींद निम्न व्यक्तिकी सेवा गर्हित दै! अतिथि स्कार 
एक मानवीय ध्म है तथा प्रवयेक लाश्रम मे मनुप्यपूजक होने का आदेश्च है किन्तु 
दूसरी ओर वणं का विचार इतना भरर दहै किश्दर को मनुष्योचित व्यवहार भी 
नष्टं मिरुता ओौर उसे दास बनकर सब प्रकार से पददर्िति जीवन व्यतीत करना 
पडता है। आगे जाश्र्मो की न्यवस्था एवं वणं के विषय स विचार करते समय 
धर्म॑सूत्र के समाज में व्यक्तिकाक्यास्थानथा इस पर जौर प्रकाश पेगा। 


मनुष्य का अपना जीवन मह्पू्णं है । सभी प्रकार से अपनी रक्ता करना धमं 
ह । अतः धर्मसूत्र आदेश देताहै किंजिस् कायम हानि हो, प्राणसंकट हो वह 
कायंन करो १. ९. ३२. जौर सभी उपायो से अपनी रक्ता करो “सवंत एवास्मानं 
गोपायेत्‌” १. ९. ३४. । जीवन र्ता के किए वर्णाश्रमधमं का भी उल्टंघन करे 
कोष भी बरत्ति रहण की जा. सकती है जौर नेत्िक नियमो का बन्धन तोडाजा 
सकता है । इस प्रकार धर्मसूत्र की व्यव्रस्था मे धमंप्रधान होते हुए भी व्यक्तिको 
भी बहुत ऊं महस्व प्राक्त है । उसे जीने का भी अधिकार दिया गया है जौर इसी 
कारण यह विचार किया मयादहै कि पार्पोके रिष्‌ प्रायधित्त नहींभी कियाजा 
सकता है । सामान्य नियम भी वताया गया है किं समर्थं व्यक्ति आधितो की, 
असहायो, दुरो ओौर शारीरिक विकार वारे मनुर्न्यो कौ रक्ता करं, उन्हें भोजनः 
वख सौर सुरक्ता प्रदान करं । 

यौनविषयक नैतिकता कै विषय से धर्मसुत्रकार की दृष्टि बड़ी कदी है, किन्तु अन्य 
नेतिक भावनाओं के समान ही इस विषय मेँ भी सिद्धान्त ओर व्यवहार के बीच 
प्रचुर अन्तर दिखाई पडता है । धमंसूत्र में नारी की स्थिति पर विचार करते हुए 
हमने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयज्ञ किया है । खी-पुरष के सम्बन्ध की स््रेच्छा- 
चारिता हमारे धर्मसूत्रकार को निश्चय ही अभीष्ट नहं ह, किन्तु उसे सबसे बढ़ी 
चिन्ता इस बात की है कि उच्वुर्खो की मर्यादा ओौर पवित्रता सुरक्षित अनी रहै 
आर वर्णो मे उच्च जओौर निस्न का भेद स्ी-पुरुष के सम्बन्ध+का नियमन करे। 
अपनेसे निम्न वणं के पुरुषके साथ सम्बन्ध रखने करी सखी के र्षएितो 
सरेआम कुर्ता से कटवाकर मार डाख्ने का नियम बनाया गया है । “धभिरादये- 
द्राजा निहीनवणंगमने खियं प्रकारम्‌ ।.३. ५. १४। | 


किन्तु हमारे धमंसूत्रकार को यह पतारै कि मनुष्यो की स्वाभाविक 
कमजोरियों समय पाकर उसे अभिभूत कर रेती ईह । महापुरुष भी अपने आचरण . 
मे चूक जाते ह । ` ` 7 


“ष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌ । 


( २० „ 


यष्टी नहीं एक आधुनिक मनोवेक्तानिक की तरह धमंसूत्रकार कामभावना 
के विकारो एवं असामान्य यौनाचारो का उल्रेख भी करता है जौर यह संकेत 
करता है करि अप्राकृतिक यौनाचार भी समाज मं प्रचक्ित था । काममनोविज्ञान 
का वेत्ता इवे दमित भावना की विहत अभिभ्यक्ति की केगा । गौ तमधमंसूत्र मे 
एसे स्थर्लो के हिप देखिए : ३. ४. ३६ प° २३४, २. ५. १२ ए० २४०१ ३. &. ५ ध्र 
२५५ तथा २. २. ७ प° २६० 

ब्रह्मचर्यं की महत्ता सर्वोपरि है, किन्तु उसके भंग होने परं प्रायश्चित्त द्वारा पाप 
से मुक्ति हो जाती हे । धर्मसूत्रकीदष्टिमें काम की मूरुभावना का उपयोग केव 
सन्तान प्राप्ति के सिय, सदाचारी पुत्र की प्रािकफेरिए्‌ होना चािए। इसी रिष 
इसके नियमन की आवश्यकता दै मौर विवाह की व्यवस्था को भपूवं महत्ता दी 
गयी है । गौतमधर्म॑सूत्र का तो यही सन्देश है कि निरन्तर धमं, अर्थं ओर काम 
को सफल बनाना चाहिए ओर इसमे धमं प्रधान दहै, उक्ती के अनुकर अर्थं जौर 
काम भी होने चाहिए । | 


““न पूर्वाह्नमध्यंदिनापराहुणानकफलान्छुयायथाशक्ति धर्माथंकामेभ्यः” 
`  १,९.५४। 


= ७ स 
गोतमधमंश्र मेँ बणांश्रमधमं 

मारतीय ध्म मे मानवजीवन सुभ्यवस्थित है ओौर उसके उद्देश्य निर्धारित 

ह, जीवन का मार्गं स्पष्टतः अनुरेखित है । इस धमं म जीवन जी रेने काही नाम 
नहीं हे, पितु उसका आकलन तो व्यक्ति के धमं से है, कमं से है ।<केवर यथा- 
संभव सुख के साधन जटाकर पार्थिव जीवन को ओर वतमान को सुखी बना केना 
उसका उदेश्य नदीं । इस धर्म मँ जीवन कम का जीवन माना गया है, एक पार- 
ौक्रिक जीवन की प्राप्ति के ङिष्‌ दीक्ताका कार माना गया है । सम्पूर्णं भौतिक 
 -जीवन जाध्याप्मिक जीवन की तेयारी है। इसी कारण तो जीवन को ध्म॑मय, 
द॒र्शनमय कहा गया हे । मध्याद्मिक जीवन की तेथारी तो इस जीवन के आरम्भ 

सै ही चरूती हे, परन्तु उसके लिए विरोष समय भी निर्धारित किया गया है । 

हिन्दू धमं में प्रस्येक भ्यक्ति के, प्रस्येक अवस्था के ओर प्रत्येक अवसर के कर्तव्य 
निर्धारित हैँ जिससे उनके विषय मे अम या स्वेच्छाचारिता की गुञ्ादश नदी, 
हासं कि साथ ही साथ मनुष्य के हित “स्वस्य च भ्रियमास्मनः'" को भी महस्व 
दिथा गया है । अभ्युदय अओौर निःेयस्‌ की-सिद्धि के छि हिन्दू धमं में जीवन की 
जो ““प्छेनिग” की गयी हे उसी का नाम आश्रम है! उचित समय पर उचित 
कम करना ओर दत्तचित्त होकर कमं करना रचय की प्राति का मूलमन्त्र है । 
सम्पूणं जीवन कतंन्यमय हे, श्रममय है । आश्रम शब्द्‌ का ही अर्थहै: श्रमका 
जीवन । आश्नम्यन्ति जरिमन्‌ आश्रमः । व्यक्ति के प्रतिदिन के कायं का मानो एक 
““टादमटेर” ही आश्रम की व्यवस्था के अन्तगंत बना दिया गया है निस 
अन्तगत एक निश्चित समय तक एक निशित कायं किया ओौर फिर दूसरे कार्य मे 
कग गथे । एक कारावधि मे भौतिक जीवन का रसासादन किया तो दूसरे में 
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भोतिक सुखो का त्यागकर अक्षय श्चान्तिकी खोज में निकर पडे! एक पीठी ने 
अपना एक कायं पूरा किया, उसके आनन्दौ ओर फर्क का भोग किया जौर वह 
आगो बढ़ गयी 1 उसने दूसरी पीढी को स्थान दिया । इस विभाजन अौर व्यवस्था 
सरे न तो कहीं असन्तोष उत्पज्ञ हुभा, न तो उनमें कोद संघर्षं इआ। इस व्यवस्था 
के अभावने वततंमान समाज म कितनी बुरादइयो उत्पन्न की है स्व॑विदित है । 
जीवन के अन्त तक पदकरा रोम जौरं उस पद्‌ को बनाये रख्रनेकेङ्एि होनहार 
लोगो का दमन पच शोषण पुराने रोर्गो का एक खास हथकंडा चन गया है । पसे 
रोग जितने पुराने है, इस चाके उतने ही ुक्षरुदहै भौर वे उतने ही दीधकाल तक 
पद्‌ के साथ.चिपटे रहने मेँ सफर होते है । अधिकार भौर पद फे लोभी बुजञर्ग एक 
रंगडी ओर असन्तुष्ट पीढी का निमांण करगे, जिसे योग्यता कै चिकास का अवसर 
नहं मि षायगा भौर जो उन पुराने ठेकेदार्यो के हाथ मे खिलौना होगी, जिस पर 
वे मनमानी कर सकते, प्ररोभन देकर अपना अधिक से अधिक काम निकाल 
सकते ड । ध्म॑शारखो की मौलिक आश्रमभ्यवस्था सेम इन बुराइयों के छ्िए जगह 
नहं थी । आश्रमन्यवस्था के पीठे जो उदात्त भावना ह वह सावभौम है । भारतीय 
संस्करति की यह विदोषता अद्धितीय है ओौर धर्मशाखकारो की दूरदरिता, व्यावो 
हारिकता, बोध ओौर चिन्तन की स्पष्टता का प्रमाणदहै। 
इस आश्रमग्यवस्था को धर्मसुत्रकारो ने स्पष्टतः गौरव प्रदान किया है । वर्णा. 
श्रमधर्म से हीन व्यक्ति पतित होताहै भौर ेसे पतित के साथ बोखना भी निषिद्ध 
है । वर्णाश्रमधमं से हीन ग्यक्तिका समाज में को स्थान नहीं हे, वह क्रिंसी प्रकारं 
का सम्मान प्राक्च करने का अधिकारी मी नहीं होता। ३. ९. १७ । कर्मो के विभाजन 
का अनुक्ञीलन न किया जाय तो आयं जौर अर्नायं मै कोड मेद नहीं रह जाता । 
सभी चणं समान हो जाते दै ओर सबके समान होने पर रोकभ्यवस्था नहीं चर 
पाती, अस्तम्यस्तता उत्पन्न हो जाती है । “जर्यानायंयो्व्यतित्तेपकर्मणः साम्यम्‌ । 
गौतमधर्मसूत्र २ ५. ६९। इस आश्रम व्यवस्था के अन्तगंत विहित कमं को करना 
कर्तव्य है ओर जो व्यक्ति उस आचरण का पारुन नहीं करता वह राजा द्वारा दण्ड 
काभागी होतादहै। उसे किसी प्रकार की सम्पत्तिका अधिकार नहीं रह जाता 
ओर वह केवर जीवन चाने योग्य भोजन दही राजाके यर्हौँसे प्राक्च करताडे। 
` «रिष्टाचरणे भरतिषिद्धसेवायां च नित्यं चेरुपिण्डादध्वं स्वहरणम्‌” । २.३. २४ । 
धर्मशाशो मे मनुष्यजीवन चार आश्रमो मेँ विभक्त किया गया है-बरह्मचरय, 
गृहस्थ, {वानप्रस्थ ओर संन्यास । गौतमधर्म॑सूत्रमें इन आश्रमो को इस कमर्मे ओर 
इन नामो से गिनया गया है-बह्यचारी, गृहस्थ, भिच्घ, वैखानस । आश्रमो का 
इतिहास देखकर यह ज्ञात होता है कि आश्रम के विषय नें धर्म॑ाखकारो के विचार 
एक से नहीं इसे जर्ग-अरूग नाम. दिया गया है ओौर इन आश्रमो का 
आपेक्षिक महस्व भी भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से किया गया हे । उदाहरण के किए ङु 


आचार्यो ने एक ही आश्रम-गृहस्थाश्रम -को वास्तविक बताया हे । बौधायन ` _ ` 


की दृष्टि मै भी अन्य सब आश्रम कार्पनिक है २. ६. १७। हमारे धमंसूत्रकार 
गौतम ने मी गृहस्थाश्रम को ही महस्व दिया है ओौर उसे ही प्रथम स्थान दिया 


( ३२ ) 


है 1 धर्मशाखो के पूर्वं उपनिषदो मे यह बात स्पष्ट की गई है कि मोक्त प्राक्त करने 
के किण वेराग्यया निर्वेद धारण करना चाहिये । बृहदारण्यक ५।१ ओौर सुण्डक० 
१।२।१२ इस प्रकार ये आश्रम स्वाभाविक रूप्मेथे इसमें सन्देह नदीं । इन 
व्यवस्थित रूप धर्म॑लाखरकारो ने दिया भौर प्रव्येक आश्रमके दैनिक कर्मौक 
विस्तार से गिनाया सारे समाज के छिए्‌ वर्णाश्रमधर्म के नाम से संविधान तैयार 


फिया । 


सभी आश्रमो मे गृहस्थाश्रम को स्वाभाविक रूप मे अधिक महत्व प्राप्त है ) यष 
आश्रम वास्तविक किक कर्म ओर श्रम का जीवन है भौर अन्य आश्रम सी पर 
आधित होते है । बह्मचयै इसी जीवन की विशेष तैयारी है जिसमे ज्ञान के साथ 
संयम ओर आचार की श्षिक्ता दी जाती है। बरह्मचर्यं अनुश्षासन ओर ज्ञानाजंन का 
जीवन है । गृहस्थाश्रम की उपक्रमणिका है। गौतमधर्मसूत्र मे १.३. १ जर 
१.३. ३५ मे इस आश्रम की प्रधानता को स्वीकारा गया है । किन्तु साथ षी साथ 
यह भी कहा गया है किं जीवन की शिक्षा पाकर ब्रह्मचारी कोई भी आश्रम ग्रहण 
कर सकता है । बरह्मचर्यं जीवन से वास्तविक आचार ओौर धमं कां जीवन प्रारम्भ 
होता है । उसके पूवं के जीवन मे कोई आचार का नियम नहीं हे भौर द्र दै। 
बरह्मचयं के बाद गृहस्थजीवन स्वीकारने का कारण यहहै कियह आश्रमी 
सन्तानउत्पत्ति का आश्रम है जौर सन्तान का महस्व धर्मसुत्र मे सर्वोपरि हे । इस 
कारण गृहस्थाश्रम का वरण करना धर्मं की दृष्टि से आवश्यक है किन्तु बह्यचारी 
इस आश्रम का व्याग कर नैष्टिक ब्रह्मचारी का जीवन मी व्रतीत कर सकता आर 
सारा जीवन ज्ञानाज॑न तथा तर्वचिन्तन सें र्गा सकता है । ब्रह्मचारी को भोग- 
विस की वस्तुओं की -ओौर बाह्य अरुकर्णो से दूर रहने का आदेश ह, यष्टा तक 
कि स्वच्छता के नियमो सँ मी अनेक को वर्जित किया गया है ! संभवतः इस कारण 
कि इसत जीवन का सख्य कदय ह भोगविलास शौर भौतिक आनन्द्‌ की करपना न 
करना, केवरु विद्याजंन मेँ ही तरीन रहना । मन को सपने कचय मे खगाने ॐ 
ङ्यि मनोवेक्ञानिक पृष्ठभूमि जीवन के भरसयेक कार्थं से बनती ङ ।दृन्हीं भोगविरास 
ओर सुखदायी उपकरणों को, वखादि के अलंकरण कौ गृहस्थ के रिप विहित 
किया गया है, क्योकि वहां यह आवश्यक मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रस्तुत करने 
मं सहायक दै । इस प्रकार के ब्रह्मचारी को समाज मे सम्मान का स्थान मिका हे 
ओर वैसे बरह्मचारौ की राजा परतयेक तरह से रकता करता है । उसकी सहायता भौर 
भरणषोषण समाज के सभी अंग करते है! 


„ उपर कहा जा चुका हे किं गौतमधर्मसूत्र मे गृहास्थाश्रम को अन्य आश्म से 
अधिक महस्व दिया गया है । यह स्पष्टतः कहा गया हैक “ एेक्याश्रम्यं स्वाचार्याः 1 
व्यत्तविधानाव्‌ गाहरणयस्यैव" । १, ३. २५. । प्रायः समी संस्कार इसी आश्रम मे 
सम्पादित होते है जौर यही आश्रम मानवजाति क विकास के छिए्‌ उसकी प्रजनन 
की प्रवृत्ति को सन्तुर्ित ओर संयमित करने का जाश्रम है। गृहस्थ का धम॑हैः; 
“देवपिवृमनुष्यर्षिपूजकः” हो अर्थात्‌ सभी उस्र पर आश्चित होते ई । 
प्हस्थाश्रम समाज कौ पहली इकाई है भौर समाज का सदी निर्माण हसी जीवघन सें 
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होता हे । इसमे आचार के नियम बहुत व्यापक हँ । दान देना ओर अतिथि सत्कार 
करना तो गृहस्थाश्रम का मुख्य धमं है । दुःखी, रोगी, निर्धन सौर विद्याध्ययन में 
रत व्यक्ति की सहायता करना इस आश्रम का परम मानवीय कर्तन्य है । गृहस्थ 
अपने आश्रितो का भरणपोषण करता है । चह अतिथि, बाखक, रोगी, गर्भवती खी, 
घर मेँ रहने वाटी पुत्रयो जौर बहनो तथा बृद्धो ओर सेवको को भोजन देकर 
स्वयं भोजन करता है १,५. २३ ओौर हस प्रकार वह एक महान्‌. पारोपकारमय 
जीवन जीता हे । धर्म॑सूत्र मे गृहस्थ के रिपु शुद्धता के अनेक नियम दिये गये ह । 
उसे स्नान शीर सुगन्धि फ रेप से स्वयं को पविच्र रखने का भदेश दिया गया 
है) उसे दूस के षञ्ञ भादि का उपयोग नहीं करना चाहिए । अभावम्रस्त होने 
पर वह शुद्धः करके उपयोग कर सकता है \ सामान्यतः उसे संयम का जीवन 
निताना चाष्िए सौर धम के अनुकर थं जौर काम का सेवन करना चादिष्‌ । 


मानसिक पविन्नता रखनी चाहिए 1 ॥ 
आश्रमव्यवस्था के सन्तर्गत व्यक्ति का एक सामान्यधमं है अतिथि का सरकार 


ओर गुर आदि शरेष्ठ जनो का आद्र । अतिथि की सेवा संन्यासीको मी करनी 
चाहिप्‌ १,२.२८ श्रोत्रिय अतिथि को अपने समान शय्या जौर आसन देना चाहिए । 
अपने से हीन अत्निथि का भी अपने खमान आद्र करना सामान्य धमं है । केवर 
अपने किए पकाया इजा मोजन धर्मसूत्र कौ दृष्टि मेँ अभोज्य है । एक रात्रि सकने 
वाला ओर मध्याह्वकारुू मे विश्राम के छिएु आनेवारा व्यक्ति अतिथि होता दै) 
श्ेष्ठजनो को. आद्र देना भी सामान्थधम है । माता-पिता का तो किसी भी दृशा 
मे अपमान नहीं करना चाहिए “न कर्हिचिन्माता-पिन्नोरवृत्ति" ३. ३. १५। 

गुरुजन के निकट किसी प्रकार की चपरूता नहीं करनी चाहिए १.२. २२ इसके 

अतिरिक्त गुदे की सेवा का भी नियम बताया गया है! अभिवादन, संभाषण 

जओौर शिष्टाचारं ॐ छोटे-छोटे देनिक नियम भी घमसूर््रो ने बताये दँ । चृद्ध जनो: 
का आद्र उनके आचार के आधार पर करने का भादेश्च है ओर उनके अनुदर 

आचरणं करने को बताया गया ह ! “यच्चारमवन्तो बद्धाः सम्यण्िनीतां द्भ्म- 

रोभमोहवियुक्ता वेदविद्‌ आचक्षते तत्समाचरेत्‌ 

` आव्मसम्मान को बनायै रखना भौर आत्मकल्याण के लिए उद्योगे करना 


गृहस्थाश्रम में अंनिवायं क्त॑म्य है । इसी किए गृहस्थ कौ हमारे धमंसूत्र भे यह 
'सखाह'दी गयीं है कि 'वंह उक्तम सौर उ्यमी' व्यक्तियों के साथ निवासं' करे, 
जहां जीवनो पयोगी वस्तुएं उपलम्ध हो वहां निवास करे १. ९. ६५ । आत्मसम्मान 


कीदृश्टिते बराबर दूसरे का अन्नन ग्रहण करे “नित्यमभोज्यम्‌"२. ८. ८ओौर 
न ही तिरस्कारपूवंक या विना मागि दिया हजा जन्त महण करे “भावदुष्टम्‌”' 
अयाचितम्‌ च ।? २. ८. १२। अपने को -पीडितःनं करे ओरं अपनी अतिष्ठा का. 
निरन्तर ध्यान रखे । यह धर्मसूत्र का गुहस्थ के किए सामान्य आदेश्ञ है । इ 
अन्य आश्रमो के अन्तगतं सन्यास या भिह्धको गौतमधर्मसूत्र मे महस्वपूण . 

माना गया है! वानम्रस्थः: यां केंखानख कोौ' केवर . गृहस्थ शौर संन्यास आश्रमो , ` ` ` 
के बीच की कदी कषा जा ` सकता हे † जिस प्रकार गृहस्थाश्रमः के किष्.बह्व- ` ` 
चर्याश्रम विशेष तेयारी काः समय दैः उसी. भकार संन्यास के रए तेगारीः जीर ` 
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दीच्छा का खमय हे वानप्रस्थ । संन्थास नितान्त आध्याप्मिक उदेश्य का आश्म 
हे । जिसका रचय है भौतिक जगत्‌ के पेन्द्रिक सुखो से विख होकर इन्दिर्यो 
ओर मनः.को व मे करॐे निवेद की प्राति । जीवन यँ भौतिकता ओर इन्दियसुखल 
धी प्रधानता काकीं तो विरम ह्योना त्चादिषु कीं सीमा दोनी चिप क्योकि 
चे चिरस्थायी सन्तोष नहीं देते ओर तव यथां तथ्य का बोधकर परम शान्ति 
छी प्रि ही जीवन की सार्थकता है! अतः इस आघ्रमन्यवस्था मेँ संन्वासी 
जीवन का आध्यासिक महस्व दै, दाश्षनिक महस्व दै । 

इस सुन्दर भ्यवस्था के होते इए भी धमंशाखिरयो के समय मँ इनका सही 
ख्पसे पारन होता था, इस्ये सन्देह है, योक इन आश्रमो के चिषय मं 
धर्म्चाखकासे मै मतभेद है, जो निश्चय ही ष्यावहारिक कारणो से है । किसी 
भी स्थिति म संन्यास आश्रम सामान्यतः सभी भ्यक्ति. जपनाते होमि, एसा मी 
नहीं माना जा सकता । वह तो दानिक का आश्रम है, तपस्वि का भ्रम 
हे । संन्यास के नाम पर अकमण्यता का जीवन धमंशाख को जभीष्ट नदीं ह । 
वणव्यवस्था-- - ` ) . ` ` ` । 
`. भारतीय धम या संसृति की एक अद्धितीय विरोषता है व्णग्यवस्था, इसके 
विषय म बहुत कु कहा गया हे 1 कुच विद्वान ने तो इसकी प्रशंसा की है अौर 
ङु ने इसके दोर्षो के उपर दृष्टिपात किया है । यह्‌ सभी मानते ह कि मूरूतः 
यह व्यवस्था बुरी नही थी । उसके पीञ्ठे मनुष्य के आचार ओर कमं का विषेक 
था। इस प्रकार की सामाजिक विभाजन की व्यवस्था किंसीन किसी रूपमे 
सभी संस्छृतियो ओर देशो मँ मिक सकती है । समाज मे भिन्न वर्गो का होना 
आवश्यक है किन्तु सभी मनुष्य समान उत्पन्न नदीं होते, सभी समान प्रतिमा 
ओर समान आदत क खाथ पैदा नी होते ओर खमान कायं नटीं करते । 
डा० राधाह्ृष्णच्‌ के शब्दे म मानव खमाज भिन्न प्रकार की श्रेणियो से बना दै 
ओर उनमें सबका जपना महत्व है । बे. सभी एक सामान्य रचय शे सिद्धं करने 
` मेंख्गेहृएहै। (2 
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` -वकृषपं१5 34 ० वधन कच्तः , , , ॥ 
किन्तु आरत्तीय धमं के इतिहास मरं , खमाज केः विभाजन का यह्‌ स्वाभाविक 
धार कीन्ही छकख जाता है जौर यश्ियं विधार्य के चिकास्र के साथ ष्टी 
साथ एक वर्ग.को जो श्ुस्यतः यज्ञ के ` सम्पादन अर किधाभ्ययन में सत हे ब्रहत 
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अधिक प्रधानता भिर. जाती है ओर देवों का स्थान भिर जाता ह । परिणामः 
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समाज मे एक असन्तुरुन का जन्म होता है ओौर यह उच्च वणे अपने अधिकारो 
तथा उच्चस्थान के प्रति छोभी हो जाताहे। वर्णका आधार जन्महोजाताहे। 
जिस विशारु भव्य संस्कृति के प्रासाद की नीव सुदृढ सिद्धान्तो के ऊपर पद्धी थी 
उसमे शीघ्र ही दरारं पड जाती है ओर आगे चकर उसपर जो भवन बनता 


है उसमे कुरु मिराकर परस्पर विरोधी बातें सर्घ॑च् ही भरी पदी दिशा पडती दै 


एफरूपता नही हो पाती । क्ञायद्‌ समाज के अग्रणी चुद्धिज्ञीवी रोर्गो का सबसे 
चदा भपराध यह था कि मानवके य्यक्तित्व को म पहन्वासकर उसके किसी पक 
वर्णं के स्यक्तिघ का विकास नं होने देना । आर अपने पद का मानाय फायदा 
उठाकर किसी दूसरे के व्यक्तित्व को पंगु बनाकर अपने अधिकार को कायम रखने 
से बढ़कर कोद सामाजिके पाप नही! हिन्दू समाजद्धी बुराहर्यो फा कारण 
मानव के भाग्य के साथ मानव का यह खिर्वाइ ही है ! सभी अपने जपने कतभ्यं 
काही ध्यान रखते तो शायद्‌ कोड ुरादैन होती परन्तु यर्हौ तो जधिक्राररो पर 
ही इष्टि जम गयी भौर उन अधिकार्यो के ह्िएु अपती योग्यता को बनाये रखना 
जख्री नदीं रह गया । “सर्वै भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः” की 
शुभकामना को व्यवहार मे कम स्थान मिला! वणंव्यवस्था की बुराद्रयों यहीं 
से आरम्भ होती दै! यह सही है किं मञरुष्य अपने वंशपरम्परा आर वाताचरण 
का गुणनफलर होता है, किन्तु इसका अथं यष्ट नदीं कि उसे वावावरणका 
परिवतंन करके जपने व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकारी न रषे: एक 
चिशेष कुल में जन्म ठेने के कारण ख्वे प्यं सै भी निन्दितं समक्ष जाय । अपने 
कुर या वंशपरम्परा की शद्धंता के ए भपने योग्य व्यक्तियों से संबन्ध करना 
अच्छी ओर छाभदायक वात है किन्तु व्यक्तिको एक घेरे के मीतर केद्‌ करना, 
उसमे हीनता की सावना भरकर उसे आश्रितं गौर परतन्त्रं बनाकर मानवीय 
अधिकारे सै वंचित कर देना ईर की सिके प्रति अन्यायहे, घोर अपराध, 


सोमूहिक नरसंहार जेसा पाप है ! भारतीय के अन्तर्गत व्ण॑ब्यवस्था की कुच 
 , जरायौ पेसी द जिन पर पर्दी नदं ला जा सकता ओीर जिनके विषय में निश्चित 


ख्पसे कतिपय सुधार ओौर परिवंतंन वांदुनीयं है। समय के साथ-साथये 


 परिवतंनह्ो मी रहे है ओर सामाजिक जीवन की समानता का बोध उत्तरोत्तर 


वदं रहा है । 
स्थ अपनः आरम्भिक अवस्था से -चरुक्रर पुर्णावस्ध 





में इखी व्यवस्थाः का अन्तिम रूप दिखाई पडता है । को की पवित्रता के प्यान 
से धमश्याञ्नीय भरथो मं इस वणंभ्यवस्था के कटोर पाखन करने का आदेश्च दिया 
गया है ओर भस्येक वणं के क्रमं निश्चित कर दिये गयेष् जिनसेश्रष्टषोना 
सामाजिक पतन का कारण होता है ओर सा व्यक्ति सम्पत्ति जादि के भधिकार 
से वंचित हो जाता दहै) पिरे षष्टो म हम देख चुके हे कि इस वर्णध्यवस्था का 
कितना व्यापक भरभावदहे। छोटेनछोटे कर्मौ मे मी वर्णव्यवस्था के आधार पर 


५ ५५ ` पाक्य स्थापित शिया गया है, जिसका कोर भौोचिस्य नहीं दिखायी पडता हे 
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उदाहरण के ङिए यज्ञोपवीत के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जायु, दण्ड, 
जादि के अरावा भिक्ञाचरण के किए संबोधन का भी अलरग-अरूग नियम बताया 
गया है । ओर प्रायश्चित्त, अपराध जौर दण्ड, मृष्यु या जन्मविषयक अशौच भी 
वणौनुसार निधारित किया गया है । वणं का विचार नेतिक भावना के ऊपर भी 
` हावी होता दिखाई पदता है । भोजन जौर संभाषणे रि्टाचार भादिर्मे भी 
वणं के विचारको प्राथमिकता. दी गयी हे। बर्णब्यवस्था की हस कठोरता के 
वावजूद्‌ प्राणरक्ता ओर जीविका निर्वाह केरिषएु इसके उलन की भी अनुमति 
गयी है, किन्तु इस बातत की चेतावनी दी गयी है कि दूसरे वरणं के कमं करते 
हए भी उस वणं के निन्दित जआचरण न अपनाये जाये । साथही वणं के उस्कषं 
का भी सिद्धान्त बना दिया गया दहै जिसके अनुसार असबणं यौनसंबरन्धो या 
विवाहो से उत्पन्न वणंसंकर सन्ताने निरन्तर कई पीठियों तक उच्छरृष्टं वणं फे कम 
करते हुए उस उच्छृ वणं की हो जाती द । यह तथ्य जीचयवित्तान जौर भाणिश्षाख 
के सिद्धान्तो से सिद्ध किया जा्ुकाहे किं किस प्रकार ऊ पीवियों मे, विरोषतः 
सोत पीडियो म रक्त मे परिवतन आ जाता है ओौर मनुभ्यजाति नयी हो जाती 
हे, जिसमें अपने विचिष्ट रकण भी होते हँ । वणं के उक्कपं के पष्ठ ऊद इसी 
प्रकार का सिद्धान्त कितना वैक्तानिक प्रतीत होता है। इस प्रकार यह भी देखने 
को मिरुताहै करि वर्णन्यवस्थाका मूर आधार जब भी विचारमे रखा जाता 
था ओौरकमेया आचार के अनुसार वणं के उस्कषंया अपकषंका नियमभी 
प्रचखित था, परन्तु इसे उतना महव्व नहीं था, नितना वर्णविषयक रूढिये का । 
 ;" इसी ग्रकार ` बणेविषथक सहिष्णुता जीवनोपयोगी वस्तुओं के आदान ऊ 
खबन्धं में मीःहै। आस्मपोषण के रिषं . नावश्यक - वस्तुर्प्‌ँ किसी भी वर्णं से भी 
ग्रहण की जा. खकती थीं ` संन्यासी खभी' वर्णो के. यर्हौ .से.. भिक्षा अहण.कर 
सकता था । इसी प्रकार बरह्मचारी भी भिक्षा समी वणं के गृहस्थो से ठे कता 
था। किन्तु इससे यह भी रुगता है कि पेसे उल्लेखो म॑ शृद्र वणं धर्म॑शाखों 
म अभिषेत नी हैः1 : दूष; दही, एल, मधु - गमां स,. शाक, सुना इजा भन्न, 
आदिः किसी भीं चणःके च्यक्तिसे.छियाः-ला-सक्ताहै, -शरूतरसे मीये वस्तुषु 
 च्ती-जा सकती है).\ -गौ०घ्‌० सूम २,५८.२. यद्वि.क्रिरी.. जन्य परकणर. से दृत्नि न 
चरे तो शूद्र से जीवननिर्वाहं की वस्तु री जा सकती है: “श्ृत्तिशचे्ना- 
न्तरेण शद्रम्‌"”। मे भी ऊचु दैनिक जीवनं मे संबन्धित रहने वारे शूद्रके 
धरं भोजनं, किथा जो संकता ह : जैसे नीई, चरवाहा, ङरूपरम्परा के मित्र, 
हर्वाहा; परिचारक, आदिं : ` . ““पशपारुके्रकषंकङटसंगतकासयितृपरिचारका 
भोज्यान्नाः ।* २. ८. ६ । यज्ञ के समय अब्राह्मण कौं: भी अतिथि के समानं 
सत्कार का अधिकारी माना गया है 1 इन उद्ञेखो सेः धर्म॑सूत्रके समय मेभ थोडी 

` वण विषयक सहिष्णुता ॐ दशन 'होते है । ' : | 


५ ५, १4 श / | म ५६ र ४ ५, ५ ४ ५ / १ 
शद्र की स्थिति-- | ॥ि 


धमशास्त्रा का. जवरोकन करते समय वर्णन्यवस्था के संबन्धमं. जो.बान्न ` ` 


सबसे अधिक खटकर व्राी हे वह हे शूद्र के प्रति उनका अन्याय ओर भरत्सना 
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से भरा हा दृष्टिकोण 1 वेदिक कार में धमसूर््ो से पूव ही शूर इच्छानुसार पीर 
जौर मारा जाने वारा तथा केवर सेवावृत्ति में नियुक्त किया जाने वाखा 
(यथाकामवध्यः, कामोत्ताप्यः, अन्यस्य प्रेष्यः) । बताया गया हे ! उसके जीवन की 
यह नगण्य स्थिति धमशरस््रो मे ओर भी अधिक तुच्छ बन जाती दै ौर बह 
अपने समूचे जधिकारो से वंचित होकर दास मान्न बन कर रह जाता हे । पिये पटो 
मे दरस बात पर प्रका डारा चुका है कि पाप ओौर प्रायश्चित्त, दण्ड जौर अपराध, 
अशीच तथा यौनविषयक नैतिकता के संबन्ध में शद्ध के प्रति कितना अन्याय 
वरता जाता था। गौतमधमंसुत्र २.१. ६४्में शूठ्‌ का यही धमं बताया गया 
है कि वह उच्ववर्णो के रोगो की सेवा करे, द्विजातिर्यो का जठा भोजन करे जौर 
उन्ही के छि धन का संचय करे । “तदुर्थोऽस्य निचयः स्यात्‌)” वहु कभी भी 
उच्चघणं के समक होने का साष्टस न करे ! उनके समान मार्ग पर न चरे भौर 
उनसे वात भी न करे! उनके समान आसन पर वेशने के छिएु उसे कीरं दण्ड 
मिख्ने का विधान है) दसी प्रकार वह यदि व्राह्मणका अपमान करताहै तो 
उसकी जीभ, या प्रहार करतादहै तोश्षरीरका अंगी कारदेनेका दण्डद। 
जव कि इन्हीं अपरार्धो के रिप बाह्यण को कोई दण्ड नही । शूद्र की पल्ली के साथ 
उच्चववणं के रोग भ्यभिचार करं तो उससे केवर कुद प्रायश्चित्त करना था किन्तु 


शूर को पेखा व्यसिचार उच्चववणकी ख्ीके साथ करने पर जीवनसे हाथधोना 


पडता था। दसी प्रकार वेद का अध्ययन तो दूरे रहा, उसका श्रवण भी निषिद्ध 

शौर सुन रेने पर उसकां कान सीसे भौर ` ज॑स्तेसे भर दिया जाताथा 
शद के वंध डे प्रायश्चित्त परं दष्ट डारी जाय तो ज्ञात होगां किं धमंसूत्र की दृष्टि 
मे शूढकामहष्व पश्च से भीकम दहै। उच्चव्णंके व्यक्तिर्यो के साथ किसी भी 
अकार समानता, प्राक्त करने की इच्छा करने पर वह दण्डका ही भागी होता 
था : “भासर्न्यनवाक्पथिषु समप्रेुदण्ड्यः ।” 

अस्पृश्यता का बहुत कुद विकास ध्म॑म्न्थो मेँ मिरु जाता दै, यद्यपि उसका 
अपवाद भी यत्रतत्र मिता है । गीतमधमंसूत्र के अनुसार शूद्र का खाया इजा 
जर दूषित हो जाता हे ओर आचमन आदि के योग्य नहीं र्ट जात्ता। १.९. १२। 
किन्तु ऊपर के कु उवाहरणों से वणेविषयक सहिष्णुता का निदंश भी किया.जा 


शुका है 1. अन्य कतिपयः आचार्यो ने सामान्यतः श्र का . भोजन अहण करतेक्ो 


जरा नरी माना दहे मनु ४।२११। प्रायः अस्प्श्यता का कारण पतित ्ोनाया 
महापातक कमं करना होता था । चाण्डा जावि. के _ अस्छश्य होने का. उल्केख 


है। इसी प्रक्छार श्ूदा से.उत्पन्न पुत्र. अस्पृश्य माना मया है । उनका दश्ंन,+ स्प 
खरौर; मतिग्रह वर्जित है । ‰.४. २२२३ इसी प्रकार प्रतिरोम विवाह से -उ्पन्न , ` 
-निम्नवणं के, पुरुष ओर उच्चवणं की खी से उत्पृन् -युत्र धमंहीन जौर्‌ पतित ` 

 -एवंअस्प्श्य कहे गये दँ : “प्रतिलोमास्तु धमहीना।". ,..., व 
विहित नहीं है, ` र केवर एक आश्रम म. ६ 





प्रायः-शूढफे लिः धार्मिक ` संस्कारं 
गृहस्थाश्रम हौ विदित है । अतः कद्ध आचार्यो ने उसके किए .पञ्चमष्टायत्तका ` 
विधान किया हे । “पाकयज्ञः खयं यजेत्‌, गी० ध० सू० २, १. ६७५ किन्तु ढ़ . ` 
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के किए भी साचार का विधान्‌ है। वह भी आश्रित जर्नो का भरण-पोषण करे! 
सत्यभाषण करे जीर क्रोधन करे पवित्रता के नियम का पारनं करे । “तस्यापि 
सत्यमक्रोधः शौचम्‌ । २. १. ५२। सी प्रकार शुद्र श्राद्धकमं भी करे। 
“श्राद्धकर्म २. १. ५४ । अपनी ही पिरयो मँ अनुरक्त हो जर एक पली्रत का 
पान करे । “स्वदारघृत्तिः" २. १. ५६। शूद्र, को स्थिति मं दासप्रथाकापूरा 
संकेत मिख्ता हे । शूदर परतन्त्र है, उसे स्वामी की हर हालत में सेवां करनी दै । 
उसके छोटे वख आदि का ही उपयोग करना है । वेश्वदेव भादि पूजाकर्म मे देवता 
का नाम रेकर नमोनमः कहना ही मन्त्र है । उसे अनाय कहा गया है, जब फि 
उससे उच्चवणं को जायं नाम से अभिहित किया गया है, इनके कार्यो मे किसी 
प्रकार की उलटफेर नरह होनी चार्‌ । २. १. ६९। 


ब्राह्मणः के विशेषाधिकार-- . 


,, राजा शौर विद्वान्‌ ब्राह्मण ही बरतो के क्म को धारण करने वरे) 
 लोककस्याण जौर अनुचित कर्म का दण्ड देनेके किष सबको इनके अधीन कर 
दिया गयाहै। ब्राह्मणका सथान राजासे भी बढ़कर है ओर वह सभी द्वारा 
पूज्य है । अन्य व्यक्तिर्यो-के समान उसे दण्ड नीं मिरूते । बही शारीरिक दण्ड 
से मुक्त है । राजा उसे छः प्रकार के दण्डो से युक्तं रखता है । बह पीटा नदीं 
जा सकता, वह हथकदी-बेडी से बोधा नहीं जा सकता, उसे धन-दण्ड नहीं 
मिना चाहिए, भ्राम या दश्च से निकारा नहीं जाना चाहिए, उसकी भ्संना 
नहीं होनी चाहिए जओौर उसका व्याग नही. किया जाना चाहिए “अवध्यर्खाय- 
न्ध्यश्चादण्डथश्चावहिष्कायंश्चापरिवाद्यश्चापरिहारय॑श्चेति 1” गौतमधर्मसूत्र १. ८. 
१२। किंन्तु यह सब द्ुट या विरेषाधिकार क्यो } इसे प्राप्त करमे के दिषु उक्ष 
बाह्मण की योग्यतां विचारणीय ह । ये सारी सुविधा भौर विरोषाधिकार 
नियमतः उस्र बआह्यण को मिरनी चाहिए जो अपने कमं म रतो जर समी 
 “ संस्कारों से संस्कृत, हो उत्तम एवं आदश्षं आचरण वाङाष्टो, कवेर धर्मका 
ज्ञान ही न रखता हो, उसका आचरण करता हो ““तद्पे्षस्तद्‌ वृत्तिः” १. ८. ७१। 
जिस ब्राह्मण को राजा ` जपने से श्रेष्ठ आसन पर बैटाता है वह वस्तुतः , अमे 
आचरण ओर विद्या ॥ से उसके योग्य होना चाहिए । अपने मन्त्री या परोहित 


कै. रूप वह कैसे बाद्यण का चयन करताहेः '्नविदधामिंलेनवाग्डपवयः ` 
शीरुसंपन्न न्यायक्ृतं तपस्विनम्‌ । विद्या मेँ निष्णात, धमं के ज्ञाता, शीरवान्‌, 
` न्यायप्रिय जौर तपस्वी । यदि रेते ब्राह्मण को विरोषाधिकार मिरूते है तो किसी ` 


को कोद आपत्ति नहीं होनी चाहिए । समाज . की व्यवस्था करने वरि ओौर 


सबको सही मागं पर प्रेरित करने वाङे चिन्तक जौर विचारक को संबसे वदृकर ` 


सम्मान भिना ही चाहिए, मिलता ही हे । रेते ब्राह्मण को किसी के अधीन 
स्खना रोककरल्याण की दृष्टि से जुरा होगा ओर बह उखक्ना प्राः उपयोग नही 


हो पायया, क्योकि. उसे धमंकायं करने कराने की सुविधा नहीं होगी \ ङती . ` 
किष बाह्मण, - उपयुक्त प्रकार का. ब्राह्मण राजा के. अरीन नी होता ओर खरो 
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जादि से सुक्तहोताहै, क्योकि वह जो भी पुण्यकं करता है उसका साभ राजाः 
को भी मिरुता है । 

वास्तविक ब्राह्मण की योग्यता पर श्राद्धकारीन भोजन के प्रसंगर्मे भी चिच्वार 
किया गया है । उन योग्यताओं भौर अयोभ्यतार्भो की विस्तृत सूची देखने से यह्‌ 
स्पष्ट हो जायगा कि बह्यण वही है जो उत्तम आचरण करता है । आचरण से च्युत 
होने पर वह्‌ ब्राह्मण मोजन का मधिकारी भी नहीं है । सम्भानपूर्णं जीवन भ्यतीत 
करने वाखा भौर सदाचार का पारून करने वारा ही ब्राह्मण समक्षा जाना चहिए । 
यदि हम धर्म॑श्षाख्यो कीया भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण की इस परिभाषा आौर 
अहता पर विन्वार करेतो ब्रह्मणसे, विद्वान्‌ ओर सदाचारी, संयमी भौर 
गुणवान्‌ से कोषं शिकायत नही होनी चाहिए श्रोश्रिथ ब्राह्मण को तो सबसे उश्च 
स्थान दिया गया हे जो स्पष्टतः उसकी योग्यता ओर सामाजिक जीवन मे महत्ता 
केकारणदहै 

किन्तु मौखिक रूप से ब्राह्मणको जिन कारणो से सर्वश्च स्थान ओौर अनेक 
विंदोषाधिकार दिम गयेथे, वे काटन्तर में वर्ण॑भ्यवस्थाके रूढ भौर कठोर होने 
के साथ दहयीकम विचारणीय. होते गये भौर बाह्मण केवर ब्राह्मण ऊर मं जन्म 
के आघार पर खम्मान भौर विरोषाधिकारके रोभीष्ो गये जिससे समाजे 
अन्याय जौर विषमता को स्थान सिखा। वदे से बद अपराध के छि केवर 
देशनिष्कासन शौर भरायश्ितः ही उसके ए दण्ड था;. जब कि उसके विद्धान्‌ 
होने के कारणः अधिक दण्ड मिना हौ उचित ठहराया गया है । मष्टापातक कमो 
के छि कवर शरीर पर चिक ख्गणाकर उसे बहिष्छरत किया जाताथा) समान 
ही अपराध क छिपए उससे निन वणं वारो को उससे अधिक दण्ड मिखुताथा। 
उसके वध का पाप सबसे बड़ा पापथा; उसे भिरा हा धन उसकी सन्तान का 
हो जाता था) उसके बिना उत्तराधिकारी के मरने पर उसकां धन श्रोत्रिय ब्राह्मर्मो 
को मिरुता था २, १०, २९ जौर उसे कोर अबाह्यण साक्ती.के रूप सें नही 
उर सकता था) इनके अतिरिक्त भी ब्राह्मण को नेतिकता के नियर्मोकीं 
अवहेरुना करके भी अनेक विरोषाधिकार केवर ब्राह्मण होने क नाम पर मिरनेः ` 
का संकेत भी घमंसूत्र मे दिखाई पडते । ` १ य 
राजा ओर लोकव्यवस्था-. ` ` .. ५.4 

ध्म॑सूत्र के अयुसार राजाः का कौयं है न्यायपूर्वक दण्ड दना २. 4. ८ भौर 


दण्ड देकर पथ से विचलित रोगों को - पुनः पथं पर लाना वह विपरीत . 
आचरण कारे को संमाकरूता दैः1 भौर युर भी धर्मं के विपरीतः कां करे तो वंह ` 


उसे मागं पर चरने का आवेक्ञ दे सकता है । किन्तु राजा बाह्मण के उपर ज्ञान ` 
नहीं करता वह उसकी सहायता से शासन करता है ओौर उससे पराम रेकर 


धमं का विधान जानकर न्याय करता दै । राजा बाह्यण के जतिरिक्त सबका स्वामी 
होता हे “राजा सरव॑स्येष्टे बराह्यणवजम्‌ ।*५ २. २.१। ब्राह्मण की प्रेरणा से कार्यं 
करने वारा राजा समृद्धिशारी होता हे । 
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“व्रह्मप्रसूतं हि चस्त्रश्ध्यते न जऽ्यथत इति च विज्ञायते ” २. २. १४! राजा 
सबका रक्षक होता है जीर सबकी रक्ता फे किरु वह युद्ध करता है । ब्राह्मण यदि 
धमं का विधान करने वाखा है तो राजा उसका पालन कराने वाराह । इन दोनों 
कै समन्वय से हयी लोक की रक्ता होती है ओर सभी अपने उचित मार्गं पर चते 
है! यदि राजा अपने कमं मे अयोग्य है ओर धमं का पान नहींकरता तो वह पाप 
काभागीहोताहै। दण्डनदेनेपर राही प्रापी होताहै) इक्ती भकार यदि 
व्यवहार मे राजा अन्याय करता दै तो धमकी हानि होनेसे सभी को पापं 
र्गता है--साकतिये को, न्यायकतां को, सभासद छो ओौर राजा को भी। 
साक्षिसम्यराजकर्वृषु दोषो धर्म॑तस्त्रपीडायाम्‌ । २. ४. ११। राजा को समाज सं 
वहत सम्मान प्राक्च है ओर वह मधुपक द्वारा पूञ्य होता है । ब्राह्मण भी उसे 
उचित सम्मान प्रदान करता है । 


धममंशास्त्रा की रोकभ्यवस्था जनतांचनिक प्रतीत होती है । राजा निरंकुश नटीं 
है, अपितु वह धमं कै किए बाह्यण पर था योग्यं विधिवेन्ता्ओं पर निभेर है । न्याय 
न्यवहार की व्यवस्था भौर प्रक्रिया तो बहुत ही जनतात्रिक है भौर दण्ड देने के 
पूवं अपराध के प्रव्येक पहल पर विचार किया जाता है । न्याय हो, अन्यायनदहो 
यही दण्डन्यवहार का सख्य रद्य बारबार दुहराया गया लगता है ! साक्षी के 
सत्य माषण पर बहत महेस्व दिया गया है ओौर उसके असत्यभाषण का पाप ओर 
बहुत अधिक बताया गया है । इसी प्रकार परिषद्‌ के निणय मान्य टहराये गये 
है जो एक की प्रकार पंचायत थी! अपने-अपने कम म उस कार्यं के करने वारे 
सदाचारी भ्यक्तियो के निय. को मान्य ठहराया गया दै 


“कषकवणिकपश्पारकुसीदिकारंवः स्वेस्वे वग ।” २,२. २१। इसी प्रकार 
राजा को परामश्षं दिया गया. हे कि .पेन्चीदे मामो मे बह-अंनुभवी भौर जानकार 
रोगो की राय ठेकर  निणंय करै :. “.विश्रतिप॑त्तौ त्रेविद्यकृद्धेभ्यः मत्यवहत्य. निष्ठां 
गमयेत्‌. २. र, २५॥ ` ` ` 


इसं प्रकार कुल मिराकर धमसूच्र. की रोकव्यवस्था अहत समन्वयपूणं 
है । समाज के विभिक्च वरौ मे जिस सहयोग.का विधान किया गया है बह एक 
उत्तम उदेश्य की सिद्धि मे सहायक है 1 ' बाह्मण के अतिरित्त अन्य वणं के रोग 
क्षत्रिय ओर: वेशय अपने-अपने कमं में .खगकर धम, अथ, काम की साधना करं 
यह्वी. सबके छि धर्मशाख को अभीष्ट है । सभी. अपने कमं मे रतदहो ओौर सभी 
अपने योग्य कायं करं । समाज मेँ सामंजस्य हो भौर सब मिरूुकर एक पूणं खमाज 
का निर्माण, विकास करे जीर .यही' धमं के अन्तरगत की गयी वर्णव्यवस्था का मुक 
उदेश्य हे 1: परस्पर सहिष्णुता; . समन्वयः ओर सहशोय की - तथा मानवता ` कीं 
माचनायं हौ समाज का उद्धारः कर सकती ईँ 1 भारतीय घमं के इन कल्याणकारी 
सन्देश कोः ग्रहण करके चराद्य को दूर करके उन्हं भूर जाना षी धमं.कौ 
वत्तमान रुच्य होना चाहिष्‌। | २ 
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गोतसधमघत्र मे नारी 


"अस्वतन्त्रा धमे क्ली” । २.९.१ अथात्‌ पति का अनुसरण करना ही खी का धर्म॑ 
हे, वह धर्मं मे स्वतन्त्र नदीं होती) धमेसूत्र से नारी के धर्म का मूरुमन्त्र यह सूत्र 
हीह! खी पति पर आश्रित रहे शौर उसका अनुसरण करे इसं कथन से धर्म॑सूत्र 
कोड नबीनत्ता नदीं प्रस्तुत करते । बार-नार भौर चिशेष बरु उसके पुरूषसंबन्ध- 
विषयक आवरण पर दिया गया हे । गृद्यकमं में जौर धामिक प्रियार्ो में गृषिणी 
की हैसियत से, सहधर्मिणी की हैसियत से, बह गौरवपूर्णं पद्‌ पर प्रतिष्ठित है 
किन्तु उसके इस रूप फे विषय मं कोष उर्रेखनीय विरोषता नहीं है ! जरह तक 
पारिवारिक या सामाजिक जीवन मे नारी के स्थान का प्रशन हे उसके जीवन का 
छक ह पुत्र या सन्तान की उत्पत्ति । पुत्र भौर सुयोग्य पुत्र की कामना भौर 
उसकी अनिवार्यता ध्म॑शाख्च की दृष्टि मे केवर छोकिक या म्यावहारिक ष््टिखे 
ही नहं व्यक्तं की गयी है अपितु एक पारमार्थिक या पारलौकिक दिखे भी 
पुत्रपराक्षि गृहस्थाश्रम का कच्य चतायी गयी हे, क्योकि सुयोस्यपुच्र वंश की कर 
पद्िर्यो के पापधो डारुता है भौर अपने पूर्वजो को भी स्वगं की प्राप्ति कराता है। 
“पुनन्ति साधवः पुत्राः” आदि गौ० ध० सु० १. ४. २४-२७ । यह्‌ धमसूत्र की 
अपनी कथनन्ञेली है । घस्तुतः इसे यही कहना है . कि ऊर की पविश्रता ओर 
मर्यादा सर्वोपरि हे । ,., 


॥ ध्मंसूत्र कीच्टिमे खीका मध्व इसि हे कि वह माह, सन्तानं की 
जननी है ओर तभी तो धम॑सूत्र इस का स्पष्ट संकेत करता है कि सभी श्रेष्ठ जनों 
मँ माता सबसे बदकर दहै । “अआ चार्यश्चेषटो गुरूणां मातेच्येके” १. २. ५६ । 


पवित्र सन्तान केकिएसख्रीकी पविन्नता अनिवायंहै जौर इस पवित्रता का 
संबन्ध ऊरु की श॒द्धता, वेवाहिक संबन्ध की धमसम्मतता, ओर आन्तरण की 
श्रेध्ता से है। सन्तान के जीवन विकास मेँ माता का रभाव ओर योगदान सबसे 
अधिक होता है ओर इसी कारण ध्म॑सूत्र नारी की पवित्रता पर बहुतः गौरव 
देते है । गृहस्थ के रिप, धमं की रक्ता के रिपु तथा जीवन एवं समाज के सन्तुरुन 
क छिए विवाह एक अनिवायं गौर श्षेष्ठ व्यवस्था हे, अतः धमम॑सूत्र विवाह. के 
भ्रकोर, योग्यता, ओर वेधता पर विस्तार से विचार करता हे ! गौतमधर्मसूत्र मे 
भी पत्नी की योस्यता, उसके भिन्नं रवर के होने, मातृ एवं पितृपंक्त से रण्तसबध 
ते दर होने का विचार करके विवाह के भिन्न मेद पर दृटिपात किया गया हे 
ओर बाह्य, प्राजापस्य,  आषं ओौर देव विवाहो को ध्म॑संमत्त ठहराया ` गया है| ,, 


खरवार धर्म्याः प्रथमाः । ; १.४. १२ 1 अर्थात्‌. वेद के विद्धान्‌, उत्तम आचरणं.वारे , ` 


ओरं एकषटनीवत का पारनं करने वारे, अभिभावक द्वारा चमे गयेः.या `ऋत्विज्ञ ,.` 
वर क साथ कन्या का-विवाह श्रेष्ठ है 1 किन्तुं अन्य प्रकारके भी विवाहं अ्रचक्छित `` ` ` 
थे भौर उनमें .याः लो युवक.-ीर युवती के पारस्परिक मेम संबन्ध को या चर एवं 
कन्यां पतो के: बीच धन का आदान-परदान को अथका पुरुष दारा कन्या प्रक्षि ` 
कर ङिष्‌ बरुश्रयोगं को निमित्तः बताया सया हि । धमंसूत्र विवाह मे इव प्रकारं की . 
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स्वच्छन्दता को अनुमति नहीं देते! हां, ङ्ध धर्मशषाखो मे मेम या घनदान के 
निमित्त द्वारा कन्या प्राक्च करके किये गये विवाह को उचित ठहराया गया है 
इसका संकेत गौतमधर्मसूत्र मँ किया गया है १.४. १३। 


` विवाहं की अनिवार्यता पर धर्म॑सूत्रकार ने दरतना वरू दिया है कि बह अपनी 
सभी वणविषयके कठोरता को भी भूर जाता है, वह्‌ व्यवहार शौर सिद्धान्त ॐ 
जीच उरक्षा सा दिखाई पड़ता है ओौर विवाह के किए काफी स्वतन्त्रता दे वेता 
है । सवण॑विवाह को श्रेष्ठ बताने फे साथ ही वह अनुरोम विवाहो अर्थात्‌ घर से 
निन्न वणं की कन्या के विवा्हको ध्म॑संमत करता, जिससे स्पषटदेकि 
वैवाहिक संबन्ध मँ वर्णं अभी उतना अवरोध नहीं बना था । ब्राह्मण का शद्ध वर्णं 
कीकन्याको पज्ञीकेरूपमें ग्रहण करना धर्मसुत्र को स्वीकारे! १.४. १४। 
प्रतिोम विवाह भी समाज मे चरूते दिखाई पडते है, धर्म॑सुत्र को केवक इस 
प्रकार के विवाहो से उन्न प्रो के'. ही प्रति सहानुभूति नष्टं हे । वह उण को 
धार्मिक स्थान समाजे. नीं देती, किन्तु इस यात का सां ष्ठुरा रखता हैकि 
धर्माचरणं से वे अपनी उन्नति करे, उनके वर्णं का उर्कषं मी हो सकता हे । 
गौतमधरम॑सुतर परतिकोम विवाह. पर आघात करने के विचार से ही इस प्रकार से 
उत्पन्न पुत्र के विषय में कहता है : “प्रतिखोमास्तु धर्महीनाः” ओर यह भी कहता 
हैकिशद्राख्ी से उस्पन्च पुत्र धर्महीन होताहै ओर शूद्र से उ्पश्न पुत्र पतित 
होते हँ । उनका दश्ञंन, स्पशं ओर प्रति्रह वर्जित है 1 १,४.२२-२३ । किन्तु सम्पत्ति 
मेपेसे पुत्रको भी ञश्च मिरुताथा ३. १० ३७। तथा ब्राह्मण के चारों वर्णौ की 
पत्नयो से उत्पन्न पुत्रो मे व्णानुसार सम्पत्ति का विभाजन. होता था। ये बातें 
इस तथ्य की ओर स्पष्ट, संकेत करती है कि विवाह के छिएु वर्णं के अवरोधकी 
कठोरता मी नरमी जा सकतीथी । ` ~ 
इस विवाह कौ अनिवार्यता के कारण ही हमारी घ्व विवाह योग्य छदी 
को यह सुश्राव देता हे करि यदि उसके माता-पिता उसका विवाह यथासमय नी 
केर देते तो बह स्वथं पिता से प्राक्त अलंकार का परिर्याग करके भपने अगुश्लं 
` युवकसे विवाहकररङे)! [ता 
-“श्रीन्छुमायंतनतीव्य स्वयं युज्येतानिन्दितेनोस्छज्य 'पिभ्यानरंकारान्‌” २. ९. 
२० व्रिकह कमं क किष समाज्ञ ॐ निश्तम. वणं से मी, शुद्र वर्णं से व्यक्तिकेमी 
ओीरःजपने वणं के ज्नुरूप कायं न्‌ करने वाठे से भी धन सिया जा सकता है: 
 दष्यादवान वि्राहसिद्धयर्थं धम॑तन्वसंयोमे च शूद्रात्‌ २,९.२४ ॥ । ` 
गौतमधर्मसूत्र की दृषटिमे खी के ङिष्‌ विवाह इतना जनिवायं हे कि सुच्रकार 
करा तो यहमतं है कि रुकी. जव.कजा का . जनुभव करके वख पहनने की आर 
ध्यानं देने गे तभी उसका विवाह कर.देना ष्वािए । ए 
„ निवाह # असुख रुच्य सन्तानश्राति के छि जिस खी. को धर्म॑सूत्र यह सादे 


दैता दे कि वह अपने पति केः अतिरिक्त किसी दूसरे ॐ विषयं र सोने मी नदं । 


| “नातिचरेद्धर्तारिम्‌” गौ ॥। धर्म० सू० २. ९. २। गौर वाणी, नेत्र भौर कर्मं का संयमः 


। ' + 
(+ 
1 
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रखे, उसे पति की शयु पर, उसके सन्तानोस्पत्ति के टि अयोभ्य होने पर दूखरे 
पुरुष से यौवनसंबन्ध से पुत्र उत्पन्न करने का चिधान करता है! अपतिरपत्य 
रिष्सुरदेवरात्‌ । २. ९. ४ । सन्तानोरपत्ति एक पुण्य कमं हे, धमं है जौर धमंसुत्र 
की दृष्टि मं नैतिकता की सावना इस धमं के भधीन है । धम॑सूत्रकी द्िसंसखी 
सौर पुरुष के संबन्धो का सख्य प्रेरक धमं होना चाषिए काम नहीं! इस धमं 
की छायाम नारी को धर्मसूत्रने यथोचित गीरवं दियादै, परिवार भौर समाज 
मेँ महरवपूणं स्थान विया है। आचार्यं की पन्ली भाचायं के समान पूज्य हे भौर 
उका नाम न रेने का भदेश विया गया हे 

“जआचार्य॑तत्पुत्रदीरितनासानि"” $. २. २५। एवं उसका चरणरपश्चं शिष्य के 
ङिए विहित ह । चिग्रोभ्योपसंग्रणं गुरभार्याणाम्‌” १. २. २९। 

किन्तु हमारे धर्मसूत्रमे नारी का एक सौर भी रूप आता हे, जत्र वह्‌ किसी 
भी प्रकारक सम्मानकी अधिकारिणी न होकर केवर मनुष्य की एक सम्पत्ति 
अना दी गयी है) विवाह फे पवित्र बन्धन के अलावा उसका एक भौर भी रूप है 
जनिम्प रूप से वहु सामान्य मानचोचित न्याय भी पामे की अधिकारिणी नहींरह 
गयी ड । उदाहरण के छि सेवावृत्ति करने वारी निश्चवर्णं की दासीं एक चरु 
सम्पत्ति दिखाई देती है, उसे खरीदा ओौर बेचा जा सकता है, बन्धक रखा जा 
सकता ड. जौर उत्तराधिकार सें पराप्त फियाजा सकतादहै) इन वरात का संकेत 
गौतमधमंसुत्र १.७. ५४ पपुरषवश्ाकुमारीवेहतश्च निषस्यम्‌' सथा १. ७. १६ 
"नियमस्तु" मे भिंरूता है । दासी के विषय में विवाद का ग्रश्च इधर हक होना चाहिष्‌ 
२.४.२९ हैसंसे रेता पता चरता है कि दासी को रेकर उस समय क्षगढे खदे 
हो जातें थ भौर उसका न्यायाख्य द्वारा निणंय होता था! बन्धक रखी इर वासी 
कै विषयमे तो चंदी रोचक वात यह है कि वह जिसके पास बन्धक रखी गयी 
हो उसके द्वारा भोगी जा सकती हदै--पश्ुभूमिख्ीणामनतिमभो गः प° २. २. ६६। 
इस सूत्र की ठीका मे हरदत्त ने इसका शौचित्य यह्‌ क कर ठहराया हैकि.जपने 
घरमे रखी हई काम जाने योग्य वस्तु रोज-रोज दिखाई पदे तो कों कब तक ` 
परहेज ओौरं संयम करेगा | 

 "कथमनन्तरगरहे दश्यमानां गा स्वयं तक्रादि ऋीस्वो पयुज्जान उपेते, 
कर्थं वा बहुफलमारा्मे, कथं वा दासीं यौवनस्थामन्वहं परिचारिकाम्‌ }” 
दसरा उदाहरण है, वेश्या, जर न्यभिचारिणी सनी का, जिनका उल्ङेख भी 


धर्मसूत्र मे मिरुता है । धर्म॑सूत्रकार की दृष्टि मे देसी खी के जीवन का कोई भूत्य 
नहीं । उसका वध कर देने पर भी कोद भायश्ित्त करने की जरूरत नही पडती, ` 





अधिक से, धिक एक.नीठबवृष.का. दान्‌ द दिया जौर उसके वधक पापसेद््ी , . 
भिर गयी \ ब्रह्मबन्ध्वां -चरखनायां नीरः ।  वेश्षिकेन किचित्‌ । २. ४. २६,.२७। १ 


धर्मसूत्र की.दश्टिमे नारीकोजे छु संमान प्राप्त हे उसके दोः आधार दै 

„ © ओ क्री ‡ ७ 
वंणं भौर आवरण ;निन्नवणं की. खी. के साथ संवन्ध की मनमानी बरती जा 
सकती हैः किन्तु उच्चवणं की खी के साथ संबन्ध रखने पर उसके भीषण ओर 
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-रोर्माचकारी परिणाम बताये गये है । जर कठोर प्रायश्चित्त का विधान किया गया 
हे] जिस बात पर धर्म॑सूत्र बार-बार जोरदेताहै वहदै खरी काआचरण जीर 
आचरणहीन सखी. की भ्रव्येक अवसर पर निन्दाकी गयीहै। पेसील्ली का 
अश्न अभचय होता ह २. ८* १० पृ० १८३ । पति के अतिरिक्त अन्य पुरूष से संबन्ध 
{रखने वारी श्ली को एक वर्षं तक कटोरं बत का जीवन बिताने का नियम है, जिस 
समय में उसे निन्दितं भीर बहिष्छरत सी होकर अपने पापका प्रायश्चित करना 
होता है । जानबूष्वकर गर्मपात्त करना भी एक रेसा क्म॑है जोशी को पतित ` 
बनादेताहैजौरपेसीक्मीकी दृष्टि यदि भोजन पर पष्ठ तो भोजम खाने योग्य 
-नहीं रह जाता २. ८. ११। ओर भ्रणहत्या करने वाी एवं अपने घण से जिश्नवणं 
कै पुरष के साथ संबन्ध वारी शी घोर पातकी ष्टोती हे : “्रणहनि हीनवणंसेवायां 
च खी पतति ३. ३. ९। 


किन्तु धम॑सूत्रकरो की जभंगपूणं कलेर इष्टि के बावजद्‌ मी समाजरमे खी पुष 
संबन्ध की स्वच्छन्दता चरती रहती हे, ` इसे भी स्वीकास गया है शौर नाजायज 
-संबन्ध से उत्पन्न युतौ का उररेख . अनेक स्थलों पर करिया गया है । सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार के सन्दभं मे गृढोसपन्न पुत्र, जो स्पष्टतः. चोरी-चिपे अनुचित संबन्ध 
से उत्पन्न होता था तथा अविवाहिताख्ीके पुत्र कानीन को भी सम्पक्तिसें 
अधिकारी बताया गयाहै, इसी प्रकार विवाह व्यवस्था की कोररता आर 
पवित्रता के निथर्मो.के बावजद्‌ं भी विवाह मे स्वच्छुन्दता थी, पक पति का 
परित्याग कर खी दुससा विवाह कर सकती थी ३. १०२१ । प्र०२८५ । पर दो 
-ार जीर गभंवतीके भी दूसरे पुरुष से विवाह करने का उर्लेख है । ऊुख 
मिलाकर यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि ध॑सूत्र एक पुरुष का एक.खी के साध 
ही ओरषएकस्नीका एक ही पुरुष के.साथ संबन्ध को सीमित करने पर म षु देता 
है, हलां कि समाज मे उसके मान्य विचारों के विपरीत स्थिति.भी ष्या 


 “ "` नारी पर' सर्वाधिक दृष्टिपात यौनविषयक नैतिकता फेः सन्वभै.मे किया गया 
 हैः। -खी-पुरुष के यौनसंबन्धो कै विषय मेँ नेतिक-अनेतिक.का विचार तो इतना 
किया गया है किं कही-कटीं धमं का एक यहे नाराः सुनाई पदता है “खी से 
बष्वो”। धर्म॑सूत्रकार की.मनोवेक्ानिकः दष्ट कभी-कभी तो काय जेसी रूगती दै 
ओर ब्रह पुरुष के असामान्य यौनाचाररो पर भी नियम बनाने की आवश्यकता 
अनुभव करता है । २. ४. २६ प° २२९1 यह टीक है किं धर्माचरणके दिषु 
कामभावना को संयमित करना आवश्यक है, परन्तु प्रत्येकः अवसर पर कामुकता 
का भय उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है ` जिससे संमाज मे दूसरी ओर धमं 
'की अपे्ता काम को हे प्रभरय भिता है ओर कामसूत्र जसे अर्थो की र्ना की 
पृष्ठभूमि ` बनती ह 1 ` धर्मसूत्र बह्मचयं को ˆ बङा तपं मानता है प° २०४। ओर 
बह्यचर्थः घर्माचरण का. अवश्यक अंग हे । विधा्थीं जीचन मेँ इख चत का बडी 
केटोरतां से ` पारनं करने का. आदेश बार-बार दिया गंया है । हमारे धर्मसूत्र मे 
कहा गया है कि बह्यचारीःको किसी खी पर द्टिपात नहीं कस्ना चाहिए, इससे 
कामभावं ना के.उत्तेजन की आशंका रहती हे- | 


न १ १ 


( ४५ ) 


“खीप्रेरणोर्भने मेथुनक्षंकायाम्‌” ३. २. २२ यहां तक कि यदि गुरुपत्नी भी 
युवती हो तो उसका चरण नहीं छुना चाहिए “नैके युवतीनां व्यवहाररप्तेन? 
१. २. ४०) ब्रह्मचय मे खीसंबन्ध के स्थाग पर इतना बर दिया गथा है कि ब्रह्मच 
मथुनस्याग का प्यांयवाच्वी हो जाता है ओर उस्सके अन्य आचरण गौण हो जते, 
है । सामान्यतः कुमारी रुडकी पर दृष्टिपात करना निषिद्ध बताया गया है जौर 
उनके जा्िगन का स्पष्ट निषेध किया गया है । 

खी के साथ अमुचित संबन्ध के किष प्रायश्चित्त एवं दण्ड का विधान भी उस 
खीके उच्ववर्णके होनेके भाधारपर कियागवाहै। शूढकी खरीक साथः 
कों अनुचितं यौनसंबन्ध रखे तो वंह कोष बङा पाप नहीं है, किन्तु साथ दही 
साथ सामान्य रूपमे परस्चीगमन के किएदोः वषं कै प्रायश्चित्त का विधान 


` श्ैः तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण की पल्ली के साथ व्यभिवार के लिए तीन वषं 


का ब्रह्मचयं बताया गया षै ३. २, २९, ३० समाज स सवते ऊना 
स्थान गुर्‌ का दै ओर गुरुपलीगमन सबसे बड़ा पातक. है। उसके 
सिपि धोर प्रायधित्त करने का नियम बताया गया दहै) ओौर पसे पातकी. 
फे पापतभीदूरदहोते है ज्र वह रोषे कौ अभि में तपने से छाकरू बनी 
हई खीप्रतिमा का आगन करके या अपनी जनेन्द्रिय जादि का उच्छेद करः 
मैत्र्ष्य दिशा मे चरते-चरूते श््यु भाष्ठ करते दै । निकटसंबन्धवाङी खी के साथ 
व्यमिचार फे छिए्‌ भी इसी प्रकार का मरायश्चित्त बताया गया है। किन्तु दूसरी 
घोर ऊद आचार्यो के इस मत का उररेख भी किया गया है क गुरुपली के 
भतिरिक्त अन्य र्यो के साथ अनुचित संबन्ध होने पर महापातक नहँ होत्ता । 
न खीष्वगुरतरूपं पततीष्येके ! वणं के अतिरिक्त रक्तसंबन्ध स्री के प्रति योनाचार 
फे पापका निणोयक जाधार है। ब्रह्मचयं भेग करने वाङे अवकीर्णा रिएुभी 
करोर प्रायश्चित्त बताया गया हे । इनः सब उररेखों से यह स्पश होतादहै किख. 
की पवित्रता, धर्म॑सूत्र के समाज मे सर्वोपरि थी, न्तु साथ ही साथ अनेतिकतां 
स्वाभाविक रूपमे थी। नारीमांके रूपमे पूज्यमी थी, किन्तु किसी वस्तुके 
समान केवल भोग की सामभ्री भी थी) समाज भौर परिवार के भीतर उसे कुष 
महष्व तो प्राक्च अवश्य था, किन्तु उसके व्यक्तित्व को कोद्र विकास की स्वतन्त्रतां 
नहीं थी । स्ीसंबन्ध विषयक नैतिकता के विचाराधिक्यने अवश्यही नारीकी ` 


प्रतिष्ठा को धक्का पटुंचाया भौर ऊर मिकाकर उसका वह स्थान नष्टीं था,जे उसेः ` 


वेदो ओर उपनिषदो की परम्परा में प्राक्च था। सूत्र के समयमे नारी की इस हीनः 
द्या का मुख्य कारण था उर निन्दित, अपवित्र, मानने की प्रवृत्ति तथा ब्रह्मचयं 
की रक्ता जं उन्ह शत्रु समक्चने कौ धारणा । साथ ही साथ पयुत्रप्राि मात्रको सुर्य ` 
आध्याप्मिक रुच्य मानकर विवाह एवं पति पर आधित होनेको हीनारी का . 


 . अन्तिम प्रयोजन रहराने से धमंसूत्रकारु की नारी मानवीय अधिकारो से वंचित. ` 
` . ओर पददरिति भी दिलाई दैती है, परन्तु सारा दोष धम॑सूत्रो का नहींहे 
 धर्मसूत्र की मौलिक म्यवस्था मे अच्छद्यां भी किन्तु उसकीद््टिन तो मविष्य ` 


पर है ओर न अतीत पर, एक के विषय मे उसकी दृष्ट संकुचित ह ओर दूसरे को 
वह बहुत-कु भूला सा रुगता है । यौन विषयक नैतिकता के सन्दभं मे धम॑सूत्र- 


( ४६ ) 


कार मी वी कहता हुधा प्रतीत शोताहै जो शेक्सपियर ने कषा है- हे 
नेतिक दुब॑रूते, तुम्हारा ही नाम नारी हे ।” अथवा महाभारत की तरह वह भी 
यही कषमा चाहता है किं नारी दोषो की खान है, उसको को स्वतन्त्रता चीं 
भिनी चाहिए : ` 

` न सखीभ्यः किंचिदन्यत्‌ पापीयस्तरमस्ति मै 1“ " 

सुरधारा विषं सर्पो वह्धिरिस्येकतः जियः ॥ 

धर्मशाख्लकारे से केकर भगे ॐ समू साहिस्यजें मी यह प्रवृत्ति हमेशा ऊ 
ङिष्‌ आ जाती हे किं नारी शूर बोरुने वाी, अविश्वसनीय, भव्रियेकी, धूर्त, भूख, 
सभी, अपविच्र भौर निर्दय होती हे, पथश्रष्ट करने वा्ी होती है । 

नारी के ग्रति यह अन्याय की दि शौर सेतिकता. को .छाडम्बरभरा आग्रह 
समाज कै एक महध्वपूर्णं, अधिक प्रभावश्चारी  लौर अधिक्‌ मासवीय धय को 
चिरकाकु के.क्िए पंगु वना देता है जौर वष्ट जषनी ` सही ` दि्ञा भूर जाती है । 
ध्म के साथे काम को समन्वय ौर अषद्‌ के सद्‌ की भोर प्रयाण का भारतीय 
सन्देश समाज की वतमान मोहनिशा के. सिए सुमतिदायी सविता है, भावी 
जीवन की आशाहै। | 





--उमेशचन्द्र पाण्डेय 
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॥ ॐ तत्सदूत्रह्य नमः ॥ 


गोतमधर्मसूत्ाणि 
सानुवाद.मिताक्तषरावृाते'साहितानि 


थ प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः 
४ वेदो धमंमूलम्‌ ॥ १ ॥ 


नमो सुद्राय यद्धमशाच्लं गौत्तमनिर्मित्तव्‌ | 

क्रियते हरदत्तेन तस्य वृत्तिर्भिताक्चरया।॥ 
कमजन्योऽभ्युद्‌यनिःभ्रेयसहेतुरपूव्रीख्य आत्मगुणो घमः । तस्य मूलं 
प्रमाणम्‌ 1 वेदो -मन्वनत्राह्मणात्मक्ः । जतावेकत्र चनम्‌ । चत्यारो बेदा 
ऋम्यज्जुःसामात्मकास्तं एव॒ धमं प्रम्राणव्‌ । न योगिप्रस्यक्षं नासुमानं 





 ना्थापत्तिनि शाक्यद्यागमः | तेन तन्मूष्ठा एवोपनयनाद्यो धमां 


वक्ष्यन्ते. न - चैत्यबन्ध्नफेशोल्छुक्ननाद्य इति । धमम्रहणमु पठक्षणम्‌ । 
मधमेस्यापि प्रतिषेधास्मको वेद्‌ एव मूलम्‌ । निष्ेधविधयो . हि ब्रह्म- ` 
ह्यादौ विषये प्रवृत्तं निषतयन्ति | ल च रागद्वेषादिना विषये श्रवत ` 
स्तता निवतयितु शक्यः । यद्यसौ विष्रयोऽनुश्ितः. भरस्यबायहतुने स्यादिति ` 
निषेधविधिरेच प्रत्यवायहेतुतां गमयति (\ १ | 


( चाये ) वेद षम के मूढ (प्रमाण).है॥१॥ ,: ` ` १ 


भथ यत्च प्रत्यक्षो वेदो मृशभूतो नोपपद्यते तत्र कथम्‌- 
तद्विदां च स्मृतिशीले ॥ २॥ 
तद्विदां वेदविदां मन्वादोनां या स्परति्तस्रणोतं ध्मशास्नं यच्च 
तेषां शीरमनुष्ठानं ते स्मृतिशीरे अस्मदादीनां प्रमाणम्‌ । न च तेषा- 
मयुश्वानं निमूलं सम्भवति । सम्भवति च वेदिकानासुत्सन्नरठे वेदानु- 
भव इवि । तेषां तु तदानों विदय मानत्वेन  सम्प्रदायाषिच्छेदाच्च बरिंका- | 
बुष्ठानं वेदमूरमेव ! यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः-- 
तेषायुत्सन्नाः पाठाः प्रयोगादनुमीयन्त इति ॥ २॥ ` 


~ ५ ने 
् र ॥ ॥ 
१५ क 


२ गोतमधमसूत्राणि 


उन (वेदो ) के ज्ञातां (मनु आदि) को स्मृति तथा ( उनके) 
( धर्पानुकरूल ) माचरण (मी प्रमाण ह )॥२॥ 


यदि शीलं प्रमाणम्‌ , भतिपपङ्गः स्यात्‌ | कथम्‌ , कतकभरद्राजो व्यत्यस्य 
भार्यं जग्मतुः | वसिष्टश्चण्डालीपश्चमालाम्‌ । प्रजापतिः. स्वां दुहितरम्‌ । रमेण 
पितरवचनादविचारेण मातुः शिरग्छन्नमित्यादि साहसमपि प्रमाणं स्यात्‌ । नेत्याद- 

` श्ट धम॑व्यतिक्रेमः साहसं च महताम्‌ ॥ ३। 

महतामेताररां साहसमपि धमन्यतिक्रम एव दष्रौन तु धमः 
रागद्रेषनिवन्धनत्वात्‌ ।। २ ॥ 

महान्‌ पुरषो के सहस कममी ( जैसे प्रलापति द्वारां अपनी पुत्रीका' 
भोग या परञ्चराम द्वारा परिवाकी आज्ञासे माताका शिर काट्ना भादि) घमं 
के प्यतिक्रमकेसू्पमे देखा जावा है॥ २३॥ | 


1, नच तेषामेषंबिधं दृषटमित्येतावताऽस्मदादीनामपि प्रसङ्गः । कुतः- 
स्रवरदोबल्यात्‌ ॥ ४॥ 

\  अवरेषामस्मदादोनां दुबत्वात्त्‌ । तथा च श्रयते- 

तेषां तेजो विशेषेण प्रत्यवायो ने विद्यते । 

तदन्वीक्ष्य प्रयुज्ञानः' सीदत्यवरको जनः ॥ इति ॥ ४॥ 


( इन महापुर को अपेक्षा तेन भदिकीदृष्टिसे हम ) मवरकोटिके 


„ गो के दुबल होने के कारण.( महापुस्षो के षर्मविरुद आचरण को प्रमाग ` 


 -मानकर उसका अनुशीकन करना हमारे व्यि कृष्टप्रद हेया ) | ४॥ 
अथ यत्र द्वे विरुद्धं चल्यते प्रमाणे उपनिपततः। यथांऽतिसात्रे षोडशिनं 


` याति, नातिरात्रे षोडशिनं गरहातिं । उदिते बुहोत्यनुदिते जुहोतीति शतिः। 


,.' ` ` नि्यमभोभ्यं केशकीयवपन्नमिति गौतमः: ; , ~ : 

1 पक्षिजग्धं गवाघ्रातमवधृतमवक्षतम्‌ । 
केशकीटावपन्नं च मृपक्षेपेण श्ध्यति | इति भनुः 

तत्र कि कतव्यम्‌- ग. 


| तुल्यबलविरोधे विकल्पः | ५॥ 
तुल्यम्रमाणग्रापितयो रेव तीयकयोरथयोर्षिंकल्पः । ` तदेदं बेव्यन्य- 


` त्रस्वौकारः। न सञुच्चथोऽसम्भवात्‌ । प्रकर्षत्ोधने तु ध्रतिस्छृषि- 


` विरोधे स्परव्य्थो नाऽऽदरणोयः। अतुल्यबरत्वात्‌ ।` भत एव 
“:  , , जाबाडिराह- ` 





सायुवाद-मिताक्षरावृत्तिस हितानि ६ 


श्रतिस्भ्रतिविरोषे तु श्रतिरेव गरीयसी । 
अविरोधे सदा कायं स्मात वदिकवत्सद्‌ा || इति ॥ ५ ॥ 
दो समान कोटि के प्रमाणो सँ विरोध उपस्थित रोने पर विकल्प होता ह 
( अर्थात्‌ उनम से किसी एक का अनुसरण किया जा सकता है । श्रुति ओर 
स्मृति के प्रमाण समान कोटिके नदीं होते; अतः इनमे परस्पर विरोध होने 
पर स्मृति मान्य नदीं हेदी ॥ ५॥ ) 
^ अथेदानीं धर्मान्‌ वक्षय्तुपनयनपूवकत्वात्तेषामुपनयनं तावदाह-- ` 


उपनयनं ब्राह्मखस्याष्टमे ॥ & ॥ 

। उपनयनानन्तरभाविनि बाद्मणच्वेऽत्र [ ब्राह्मणग्रहणम्‌ | । बाह्मण 
ग्रहणं तु ब्राह्यणस्य सत एवापनयन न तूपनयनादि संस्कार जन्मन्राह्यण्यमिति 
ज्ञापनार्थम्‌ । किंच ब्राह्मणो न हन्तव्यः | ब्राह्मणी न सुं पिबेदिति निषे 
धश्रतिरनुपरोतविषये ( या ) न स्यात्‌ । जाह्मणस्याष्टसं वष सुख्यमुपनयन- 
काटः । भ्रथमभाविनो गभावानादौन्संस्कारनुल्खङ्ध्यापनयन व्याचक्ष- 
णश्तस्य प्राधान्यं दश्चंयति। तेन दैवासुपपन्त्या गभाधानदिस्करणेऽप्युष- 
नयनं भवति ] तस्याकरणे तु विवाहादिष्वनधिकारं इतिं सिद्धम्‌ ॥ & ॥ 
ब्राह्मण का उपनयन संस्कार भांखवं वष में होना चाहिये ॥ ६ ॥ 


नवमे पश्चमे वा काम्यम्‌ ॥ ७ ॥ ॥ 

कामनिमित्तं काम्यम्‌ । तन्नवमे पञ्चमे वा भवतति । नघमे. तेजसाः; , . ` 
-ममिव्यापस्तम्बः । | 

बरह्मवच सकामस्य कार्यो विप्रस्य पञ्चमे । इति मनुः ॥.५॥ 


`“ (तेनकीकामनासे) नवया ( ब्रक्षवचस्‌ की इच्छाव) पौँचयेकव्षमै 
` इन्छानुकूर ( ब्राह्मण का उपनयने संस्कार करना चाहिष्ट ) ॥.७.॥ ` ` । भ ॥ । | 
| गर्भादिः संख्या वर्षाणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
 बषरीणां संख्या गंभौदिरेव भवति । न जननादिः॥ ८ ॥ 


, ( उन्न काठके). वर्षो की .गिनती गमका से करनी -चाहिषए | 
 .*जन्मके समयसे नष्ट) || ८॥ | 


तद्द्वितीयं जन्म ॥ ९॥ 


तदपनयनं दहितीयं जन्म. अत्रास्य माता सावित्रो पिता लाचायंः। 
तेन द्विजन्मस्वसिद्धिः || ९॥ 
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वह ( उपनयन संस्कार ) दूसरा ` जन्म होता है। ( इसके द्वारा उपनीत 
ग्यक्ति द्विज कहा जाता है ) ॥ ९॥ 
(1 तस्मात्स श्राचायः ॥ १० ॥। 
तदुधनयनं पितुरभावे यस्माप्पुरषाद्भवति स आचायः ॥ १०॥ 
वष्ट ( उपनयन संस्कार के समय का दुस्तरा जन्म ) जिस पुरुष दारा हेता 
, हि वह आचाय कदलाता टै ॥ १० ॥ 
न तु केवलादुपनयनात्‌ |. कस्मात्तर्दि-- 
वेदाचुवच॑नाचं ॥ ११। 
अंसुवचनमध्यापनम्‌ । अत्र मचुः-- ` 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । . 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते )। इति ॥ ११ 1 
( उपनयन कै उपरान्त बाक्क को) वेद्‌ का अध्यापन करने से भी 
८ अध्यापन करने वाला आचार्यं कदलाता है ) | ११॥ 


एकादशद्ादश्योः कसियवैश्ययोः ॥ १२॥ 
निष्योऽयमनयोः कल्पः । काम्यस्तु मनुना दरशितः- 
` . राज्ञो बखार्थिनः षष्ठे वैदयस्याथोर्थिनोऽषटमे ।। इति ॥ १२॥ 
( गर्मक्ार से ) ग्यारह ओर सोरे वषं म ८ क्रमशः ) क्षश्रिय ओर 
वेश्य का ( उपनयन संस्कार करना चादिष्ट ) ॥ १२॥ | 
अथाऽऽपकल्पानाह- 
आ षोडशाद्‌ ब्राह्मणस्यापतिता सावित्री ॥ १३॥ 
अभिविधावाकारः । आ षोडशाद्रषोद्‌ ब्राह्मणस्य साकित्रयपतिताऽ- 
प्रच्युता । सावित्रीशब्देन तदुपदेशनिमित्तमुपनयनं लक्ष्यते । तदुपनयनस्य 


` काड इत्यथः || १३॥ 


सोल्वं वषं तक ब्राह्मण के लिए सावित्री च्युत नदीं होती ( उस समय तक 
सावि्री मंत्र के उपदेश का अर्थात्‌ उपनयनं की अवधि रहती है ) ॥ १३॥ 


दाविंशते राजन्यस्य दयधिकाया वेश्यस्य ॥ १४ \| 


2 उभयत्राप्याङ्लुचतते । पूरणप्रत्ययस्य रोपो द्रष्ट्यः। आ द्वार्विंशा- 
` दषाद्राजन्यस्याऽऽचतुविशाद यस्यापतिता सादिन्नी ।॥ १४ ॥ 


बाइसवे वं तक कषत्रिय की भौर उससे दो वर्षं भधिक अर्थात्‌ चौनीसवे 


:, वर्तक वैश्य की ( साविधी च्छु नदीं होती ) ॥ १४॥ 
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मोज्ञील्यामोौर्वीसीत्यो मेखलाः कमेण ॥ १५ ॥ 
ञ्ञ दभविशरेषस्तद्विकारो मोञ्जी । मूवौऽरण्यौषधिवरिशेषः । ( सर- 

खीति द्रविडभाषाय्राम्‌) । तद्धिकासं मर्व । ञ्या चासौ मौर्वी चेति कमं- 
धारयः । उयाशब्देन धनुषो भरह्येति यावत्‌ । सौत्री सूत्रविकरारः। एता 
चणक्रमेण मेखछा भवन्ति । १५ ॥ 

( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेद्य के लिए) करमशः मूल, मौर्बा षास्षकी बनी 
हुई घनुष की डोरी ओर सूत शी मेला ( हेतौ है ) ॥ १५ ॥ 

कृष्णरुष्षस्ताजिनानि ॥ १६ ॥ 

कृष्णः कृष्णसारः । एसर्धिन्दुमान्शरगः । बस्तदकछागः | एतेषामज्िना- 
न्युत्तरीयाणि क्रमेण । अजिनं स्वेवोत्तरं धारयेदित्यापस्तम्बीये 
द्रोनात्‌ | १६॥ 

( इन तीनो वर्णो के क्रमशः ) काले म्रगके चमं का, धन्वे वे सङमूग 
के चमंका ओर ब्रकरे के चम॑ कां अजिन ( उत्तरीय ) होता हि।॥ १६ ॥ 


वासांसि शाणकौमचीरङतपाः सर्वेषाम्‌ ॥ १७॥ 
शणविकारः शाणः । श्ुमराऽतसौी)तद्धिकासः क्षौमम्‌ । खेतपदटर इत्यन्ये । 


 द्मादिनिर्भिवं चोरम्‌। उर्गानिमितः कम्बलः कुतपः.। चत्वा येंहानि 


वासांसि सर्वेषाम्‌ ॥ १५ ॥ . _ , : 
सन के, अतसी कै, दम आदि द्वारा निर्मित प्वं ऊन के बने हठ कम्ब 


{ कुतप )-ये ( चारो) वन्न सभी के ( त्राक्षण, क्षत्रिय एवं बैष्यसमी वणौ 


के ब्रह्मचारियों के ) होते दै ।॥ १७॥। 


कापांसं वाऽविषतम्‌ ॥ १८ ॥ | 

अविकृतं कापासं वासः शवेषावर्‌ । इषुम्मादिरागदरन्यैवंगीन्तरकल्पनं , . 

विकृतिस्तद्रहितम्‌ । १८.॥ (1 

भथवा विना रंगा हुआ सदै का वलन ( सभी द्विनाति ज्र्चारिय के क्रिवि . 

दोना चाहिए ) ॥ १८ ॥ व ५ 
अनुमतान्याह - 

काषायमप्येके ॥ १९ ॥ 
एके सवाचा्यीः कषायेण रक्तमपि घायं मन्यन्ते ॥ १९॥ 


कुछ मचायों का विचार है कफ गेख्ा रंग का वल्ल भी (ब्रह्मचास 
पहन सकता है ) ।॥ १९॥ 


६ `: गौतमधमेसत्राणि 
तत्रापि नियमः-- . 


वाक्त ब्राह्मणस्य माञ्जिष्ठहारिद्रं इतरयोः ॥ २० ॥ 
ुक्षुकषायेण रक्तं वाक्षम्‌ । तदून्राह्मणस्य । मञ्जिष्ठया रक्तं मञ्ञि्प्‌ 
हरिद्रया रक्तं हारिद्रम्‌ । ते इतरयोः । क्षसतरियवेदययोरिति यावत्‌ । २०॥ 
ब्राह्मण (वेण के ब्रह्मचारी ) का वश्र क्च केकषायसे रगा भा (होना 
चाहिए ) ओर शेष दोनों बर्ण ( क्षिय ओर वैदय वर्णो के ब्रह्मचार्य) का 
मंजीटी भोर हल्दी से रंगा हुआ ( होना चाहिए ) ॥ २० ॥ 


मैल्वपालाशौ व्रक्षणदण्डौ ॥ २१ ॥ 
बैल्वः पालाशो वा ब्राह्मणस्य दण्डो न पुनः सञ्चितौ ॥ २१॥ 
ब्राह्मण (वेणके ब्रह्मचारी) का दण्ड बिहव या पाश्च. का द्येना 
चाहिए ॥ २१॥. 


१ 
त ।१्‌ 1 
८ 
4 ॥ ५ 


` `. अश्वत्थपेलबौ शेषे ॥ २२॥ 
पोटधक्षविशेषः । उता ( ? ) उता इति प्रसिद्धः । शेषे क्षसियवैदय- 
विषये ॥ २२॥ 


रोष. (क्षत्रिय ओर वैद्य ब्र्मचारियों ) के दरड पीपर यां पीहका होना 
चाहिए ॥ २२॥ 
यज्ञियो वा सर्वेषाम्‌ ॥ २३॥ 


सवषामुक्ताखामे यज्ञियो यज्ञियब्ृक्चो बा. दण्डः स्यात्‌ ॥ २३२॥ 
अथवा ( उद्धिलित बरक्षों कै दण्ड न मिरूने पर्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य ) 


ति | ` सभी ब्रह्मचारि के दण्ड क्रिसो यिय (यज्ञ मे प्रयुज्य) इष के हो 
`. सकते है ॥ २३ ॥ 


1, भपोडिता युपवक्राः सशनल्काः ॥ २४॥ 
५ अपीडिताः कोटादिभिर्दूषिताः । युपवक्रा युपवदग्र वक्राः । सशल्काः 
“सत्वचः एवंविधा दण्डाः सवं षाम्‌ ॥ २४॥ 

„ "¦ (दण्ड) कीडो भादि से अक्षत, यूप (यज्ञ के खट) की तरह ऊपर वक्र 
` ओरछ्छाल से युक्त होना चाहिए॥ २४॥ | 


मूधललाटनासाग्रप्रमाणाः ॥ २५ ॥ 
यथासंख्यमत्रेष्यते । मूधभ्रमाणो . ब्राह्मणस्य दण्डः । ठलाटाबधि 
्षुत्तरियस्य । नासरावधि वइयस्येति ॥ २५॥ 
` ( बराह्मणः क्षत्रिय ओर वेश्य के दण्ड रम्बा में) वणक्रमानुार सिरं 
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तक, छलाट तक ओर नासिका के अग्रमागत्कके हीने चाद्िए॥ २५॥. 


मुण्डजरिलशिखाजयथ ॥ २६ ॥ 


अत्र न यथासंख्य !। युण्डा छपरसवकेशाः । जटिाः केशधारिणः 
जटा केशसंहतिः । रिखामात्रेव जरा येषां ते शिश्ाज्टाः । सवपामयं 
सामान्यघमेः । छन्दोगापेक्षया मुण्डशब्दम्रहणम्‌ ॥ २६ ॥ 

( ब्रह्मचारी ) सभी केश गुडाये रखे, याजा धारण करे अथवा केवर 
शिषखाकोद्ीजयाके स्पर्मेरखे ॥ २६॥ 


्रव्यदस्तशेदुच्छिष्टोऽनिधायाऽऽचामेत्‌ ॥ २७ ॥ 


मूत्रपुरोषयोः कमं, भोजनादि चौच्छिष्टस्वनिमित्तप्‌ | द्रव्यहस्त 
सन्नचिदष्टश्चत्तद्‌ द्रज्यमनिधायाऽडचामेत्‌ । उच्छिष्टः सन्‌ द्रव्यहस्तश्चेद्‌ 
द्रव्यं निधायाऽडचामेत्‌ । तथा च मतुः-- 
| उच्छिष्टेन तु संस्प्रष्टो द्रह्यहुस्तः कथंचन । 

अनिधायंब तद्‌ द्रव्यमाचान्तः श्युचितामियात्‌ ॥ इति । 

फिंच मक्ष्यभोभ्यादिद्रन्यधिषये तदरूदरवयं निधायेव मूत्रपुरीषयोः कमं 
कृत्वा पुनस्तत्पाच्ं निधायाऽऽचामेत्‌ । वश्दण्डादि विषये त्वनिधायेवाऽऽ- 
्वामेत्‌ ) २७॥) 


यदिष्टाथ सें (कोई) वस्तु ल्ियिह्ुर ही मूत्र, पुरौषकरेया मोनन.करने 


के उपरान्त जहा हभादहोतो उस { दाथ्मेली हद वस्तु) को भर्ग रखे विना | । ॥ 


( अनिधाय ) आचमन करे । । २७॥ 

दूसरा मर्थ--यदि ( पूर्वोक्त प्रकार से ) उच्छिष्ट (अपवित्र यानूढा) 
होते हए किसीव्स्तु कोहाय मेके तो उसे अल्ग स्वकर ( निधाय) , 
आचमन करे । द 
तीसरा अर्थ --यदि कोई खाने योग्य वस्तु हाथमे होतो उसे मरुग रख- , :.: 


`, कर मूत्र, पुरीष कमं करे ओर तजर आचमन करे । 


अथ द्रव्यशद्धिर्षव्यते- 
द्रव्यशद्धिः परिमाजनप्रदाहतक्षश निरणंजनानि तेजसमातिक- 


,. , दारबतान्तवानाम्‌ ॥ २८ ॥ 


तै जसादीनां द्रव्याणां यथाक्रमं परिमाजंनादिदयुद्धयः। ` तैजसं 
कांस्यादि । मार्विंकं मृन्मयादि । दारवं द्ाहमयादि । तान्तवं तन्तुमयादि । 
तेषां क्रमेण परिसाजनम्‌ ) तत्र मस्मना कांस्यस्य । शछ्ता सौवणराज- 


& ` ,. मौतमधमसुत्राणि 


` तयोः] आम्डेन ताभ्रस्य । इदमुच्छिष्टटिश्नानाम्‌ । तैनसानामेवंभूतानां 
भस्मादिभिरिति कण्वः । रजस्वलाचण्डारादिश्परष्ानामेकदिनं पक्वगच्यं 
निक्षिप्येकरविंशतिष्चत्वो. माजंनाच्छुद्धिः। मार्विकानां प्रदाहः } प्रकृष्टो 
दाहो बर्णीन्तरापतन्तियँथा स्यात्तथाविधो दाहः शोधनम्‌ । इदं स्पर्शो 
 पहतानाम्‌ । अत्र वसिघठः-- 
मदयमूत्रपुरीषेस्तु इरेध्मपूयाश्रशोणितेः। 

. . , संस्पृष्टं नैव दध्येव पुनददिन सन्मयम ॥ इति । 

दारवाणां तक्षणच्छुद्धिः। इदममेध्यादिवास्षितानाम्‌। अन्यत्र प्रोक्ष- 
णप्रक्षाखनादि । तान्तवानां निणजनच्छ्द्धः । इदं स्पडदूषितानम्‌ । 
, मरादिदूषितानां धावनं तन्मात्रच्छेदनं वां । स्पद्घदूषितानां बहूनां 

प्रोक्षणाच्छुद्धरिति । २८॥ ` 4 


क्रमशः मौँजनेसे, आगमे तपाने, काटने ओर षोने.से ( कसि आदि ) 


| ` धाठुके, मिद्ध के, लकड़ी के ओर सूत से निमित वस्तुर्भो की ( जो उच्छिष्टे 
 , दृषित हृदा) शद्ध होती है।२८]। 


तेजर्वदुपलमणिशङह्कक्तानम्‌ ॥ २६ ॥ 


` इपडादोनां तेज सवच्द्धिः परिमाजनमिति ॥ २६॥' 
धातुके पदार्थो को ष्ुद्धि के समान द्वी उपल ( पत्थर ) के पदार्थो, मणि 
शद्ध ओर युक्ता की भी ( छदि परिमाजेन द्वारा होती टै) ॥ २६ ॥ 


दारूबदस्थिभूम्योः ॥ २३० ॥ 


अस्थि दस्तदन्तादि । भूमिगृ शदि। नयोदाँरुवच्छुद्धिस्तक्षणमिति । 

द्ारववदिति वक्तव्ये दारुवदिति निदं शाष्टिकारस्य या छुद्धिर्धिकारिणोऽपि 
सेव शुद्धिरिप्यक्तम ॥ ३०॥ 

काठसे बनी हुदै वस्तुभओंकी शुद्धि के समान हौ हाथोर्दत से बनी 


वस्तुओं ओर (षरके भीतर की ) भूमि कौमी श्युद्धि काटनेया खौदने. से 
 : . -शेतीहै।॥२०॥ | 


| `, आवपनं च भूमेः ॥ ३१॥ 
 जावपनमन्यत आनोय परणमधिका शुद्धिभूमेः। 
अत्र वसिष्ठः-- . 

खननाहहनादद्धिर्गा सिराक्रमणेन च | 

चतुभिः शुध्यते भूमिः पच्वमात्तपठेपनात्‌ ॥ इति ॥ ३१॥ 
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भौर दुसरे स्थान से भिद्धी लाकर ( पहले शुद्धि के लिए खोदी गई भूमि 
को) भरनेसेभूमि की ओर भी अधिक श्चुडि होती है| ३१॥ 


चैलवद्रज्जबिदलच्मंणाम्‌ । २२ ॥ 
विदलं वेत्रवेणुविदलादिनिमितम्‌। पिच्छनिर्भित्तमप्यन्ये । रऽ्ञ्वादीनां 
त्रयाणां चैलवद्रस्लवच्छुदधि्निणजनमिति । पैठीनसिस्वु- 
रञ्जुविदर्चमणामस्परदयस्प्रष्टानां प्रोक्षणाच्छ्रुद्धिरिति ॥ ३२ ॥ 


वस्र की शुद्धिकेसमानदही सस्सीकौ, वैतसेन हुए ( भौर पिच्छसे 
निमित ) पदाथ की ( शुद्धि षोनेसे होती है )॥ ३२॥ 


उत्सर्गो बाऽत्यन्तापहतानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इदं वासिश्ठन समानत्रिषयं मद्यमूत्रपुरीषरित्यादिना । वाशब्दः पक्ष- 
उयाब्त्त ॥ ३३ ॥ 


अथवा ( मूत्र, पुरीष मादिं से ) भत्यन्त दूषित हो गये हो तो ( उन पदाथा 


 कात्याग कर देना चादिष्ट )। ३३॥ 


प्राङ्मुख उदङ्खखो,. वा शौचमारमभेत ॥ ३४ ॥ 
इच्छातो विकल्प आरभेतेतति ववचनात्पादप्रक्षालनप्रथ॒तिदिङनियमः। 


` आपस्वम्बस्तुः प्रत्यक्पादावनेजनमित्याह । .शोचम्र्ममाचमन एव मा 


भूर्मूत्रपुरोषादिशौचेऽपि दिदनियमज्ञापनाथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
( पादग्रक्षाख्न मादि भाचमन जैसे ) शौच कमं पूवंकी भोर प्रुख करके 
अथवा उत्तर की भोर सुख करके करना चाष्ट || ३४ ॥ 
शुचौ देशं शआासीनो दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा छख 
यज्ञोपवीत्यामशिबन्धनात्पाणी प्रक्ताल्य बाग्यतो ` हृदयस्प्रशल्ि 
शतुर्वाऽप आचामेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


` ` इदमेकं वाक्यम | आचमनकाङे शुचो देशेऽनुपत आसीन इत्युपलठ- 
क्षणमासौनस्तिष्ठन्‌ प्रह्मो वेति । जान्वन्तरा जानुनोमेध्ये दक्षिणबाहूं 


,\ :: , ऋत्वा । दक्षिणं बाहुमि्युक्तत्वाद्रामहस्तस्य नावदयंभावः ) यज्ञोप्रवीतीति ` ` ` 
८. पू सवस्थानस्थमपि यथास्थाननिवेशनाथप्‌। अथवोत्तरीयविन्यासाथम्‌ | 
 :\- तथा चाऽऽपस्तम्बः--पासने गुरूणां वद्धानामत्तिथोनां होमे जप्यकमंणि 


भोजन आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीती स्यादपि वा सूत्रमेबोपवीताथः 


इति । आमणिबन्धादेमन्शेयर मणिबेष्यव आ तस्मास्ाणीः श्र्छल्ब्र | . ` 


१० , `गौतमधर्मसत्राणि 


वाग्यतः शब्दमछुवन्‌ । हृद यस्परसः परिमाणाथमिदं यावत्यः पोता हृद्यं 
सश्चसि यासु माषो मञ्जति तावततीरप. आचामेच्तिश्वतुश्रा । यत्र॒ मन्त्रघ- 
दाचमनं विहितं तत्र तेन सह चतुः । अन्यत्र विरिति विकल्पः ।॥ ३५॥) 

( आचमन करते समय ) पवित्र स्थान पर बैठकर, दादिनी बोँह को दोना 
घुटनों के नीच मेँ करके, यज्ञोपवीत को यथास्थान रखकर, काद तक्र हार्थो को 
 धोकर भर मौन होकर तीन चार बार इतने जल से आचमन करे, जितना 


जल ( पीने पर ) हदय तक पर्हुच सके ॥ ३५॥ 
दिः परिभरज्यते ॥ ३६ ॥ 
प्रतियोगं सोदकेन पाणिनोौष्ठयोः पसि्मिाजनम्‌ ।। ३६ ॥ 
प्रत्येक वार दोनों ओले को हाथ जल लेकर पौ | ३६ ॥ 
पादौ चाभ्यु्ेत्‌ ।॥। ३७ ॥ 
 चकाराच्छिरश्च ॥ ३७॥ । 
: , दोनौ-पैरो ( ओर शिर ) पर जल कछिंदके । २७ ॥ 
खानि चोपरपृरोच्छीषणयानि ॥ ३८ ॥ 


शोषं भवानि शोषण्यानि । शिरोभवानोति यावत्‌ । खानोद्धियाणि 
तान्युपस्प्रशेत्‌ । अत्र चकारः प्रतीन्दरियोपस्पश्चनाथेः || ३८ । 


शिर की इन्द्र्यो (नेत्र, कान्‌, ख, नासिका-छिद्रो) मे प्रत्येक का 


४ सश करे ३८॥ 
५. मूथनिः च दद्यात्‌ ॥ २९ ॥ 


चकारन्ताभो मृधनिं च सवोभिरङ्गुखोभिरुपस्प्रशेदित्यथंः ॥ ३९ ॥ 


( नाभि.ओर ) सिर का सभी-अंगु्धि्यो.से सश करे | ३९ ॥ 


सुप्त्वा युक्खा जुत्या च पनः ॥.४० ॥ 
श्वापादिनिभमित्ते पुनर्हिंराचामेदिति यावत्‌ || ४० ॥ 


सोने, माजन करने ओर छकिनेः के बाद दो बार आचमन करना ` 


` . चाहिए ॥[४०॥. .. | 


दन्तश्लिष्टषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमशनात्‌। ४१ ॥ 
दन्तरिरुष्टेषूच्छष्टलेपेदु ` जिह्वाभिपक्षनादन्यत्र दन्तवन्नाश्चुचि- 
त्वम्‌ ।। ४१.॥ 
ञ रोतो के बीच अके ` भोजनके उच्छिष्ट कणोमे जीमसे नह 
., जौ सकने वाले उचन्छिष्टकण दांतों के समान दी भपवित्र नदीं हेते ॥ ४१ ॥ 


९. ज्यज "न> 
अ-स ~ = 
श ६. 


- _ + 

वन न 

न 

अ -, ~. £ = 
> = ५ ~~ 7 

^ र व: [= 


~ 
3 
~ ~+ 4 ~ भक 


स व = वक्‌ स +र ० 


हि 


ह अ, 


स्थ 


सानुवाद्‌-मिताक्षरावृत्तिसष्ितानि ११ 


तत्रापि -- | | 
प्राक्च्युतेरित्येके ॥ ४२ ॥ 

सत्यपि जिह्वाभिमरने यावह्लेपाः स्वसथानारन च्यवन्ते तावन्ना- 
सुचित्वमिति॥ ४२॥। 

कुष्ठ विद्वार्नो के मतसे दतीं मे अके हए उच्छिष्ट कण जीभसे हुए 
जाने योग्य होने पर भी दां से गिरने के पूवं तक अपविघ्न नहीं होते ॥ ४२॥ 


च्ुतेष्वास्राववद्धि यान्नि गिरन्नेव तच्छुचिः ॥ ४२ ॥ 
आस्राव आस्यजलम्‌ ] निगरणमन्तःपवेशनप्‌ । च्युतेषु निगिरन्नेवत- 
चुचि रिति वक्तव्य आस्लाववद्धिद्यादिति वचनमास्लावे च निगर्णादैवं 
खचिरिति सुचनाथम्‌.॥ ४३॥ 
` ( दातो मे .मयके हुए भच्छिष्ट कण के ) दातं से निकलने पर उद र 
के समान समन्नना चाहिए, ओर उनको निगलने से ही शृद्धि होती दै ॥ ४३ । 


न मुख्या विग्रष उच्छिष्टं वन्ति । न चेदङ्क निपतन्ति ॥४४।। 
मुखे भवा युख्याः। घिप्रष आस्रवबिन्द्वः। भूम्यादिषु पतिता 
नोच्द्िष्टतां नयन्ति ॥ ४४ ॥ 
मुख के छर की वदं ( गिरने पर किसी पदायं को, जडा था अञचुद्ध नहीं 
बनातीं | शरीर के किसी अंग पर गिरती तोभी उसे उच्छिष्ट नही करती 
द । ४४ ॥ 
लेपगन्धापकरषणं शौचममेध्यस्य ॥ ४५ ॥ 
वसा शुकेमसड्खभ्जा मूर्रबटकणविण्नखाः | | 
दरेष्माश्र दूषिका स्वेदो द्वादरौते चृणां मखाः ॥ इति मुः | 


एतत्सवंममेध्यशब्देन विवक्षितम्‌ । अस्य यावता गन्धो ` ठेपश्चाप~ ˆ 
कृष्यतेऽपनीयते छावता शोचमिति । तच यत्य मस्य गन्धमात्रं तस्य ‰ , . ` 


तद्‌ पकषेणम्‌ । यस्य गन्धो छेषश्च. तस्य तदुभयापरकषणम्‌ ।।. ४५ ॥ 


शछरीर.के मखः ८ से दूषित पदार्थं ) की श्चद्धि उनके केप गर. गन्ध की | | | | 


| दूर करने से होती है ॥ ४५॥ 


तदद्धिः पूव मृदा च ॥ ४६ ॥ 
तत्पूवं गन्धवन्मलापकषणमद्धिर््तेपगन्धवन्मखापकषणं मृदा चाद्धि- 
। इद्‌ हस्तपादादेरमेध्यिप्तस्य शौचम्‌ । तैजसादिषु विशेषस्य पूव- 
 खक्तत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ † 


१२ ` गौतमधमसुश्राणि ` 


तब पहले ( गन्धवले मल को ) जल से भौर (गन्ध तथा केप वाले 
मल को ) मिदटी एवं जल से दूर किया जाता ह ॥ ५६ ॥ 


ूत्पुरीपर्नेहविसरंसनाम्यवहारसंयोगेषु च ॥ ४७ ॥ 
चकारः पूर्वोक्तसमुक्ये । स्नेहो रेतः । मूत्रपुरोषस्नेहानां बिखंसनं 
` निस्सनप्‌ । भभ्यवहारमन्यवंहार्यद्रव्यं तेन संयोगः । एषु निमित्तेषु 

 पूवेबन्मृदा चाद्धिः शौचमिति ।। ४७ ॥ 

मून पुरीष मौर वीय के स्याग से तथा व्यवहार मेम लाई जानेवाली 
दूषित वस्तुं के संयोग से होनेषाली अशुद्धि पूर्वाक्ति विधि से अर्थात्‌ मिष 

ओर लल से दूर हेती है ॥ ४७ ॥ प श, 2 = 
यत्र चाऽऽम्नायो विदध्यात्‌ ॥ 9] `: ` 
` यत्र विषये यच्छौचमा्नाये , विदध्यात्त तदेव भवति । यथा ` 


` ` चमसानासुच्छिषटखिघतामां माओलोयाद्धिः भक्षाठनमिति । ४८ ॥ ` 


„ वेदम निस विषयमे जेसी शुद्धि का विधान किया गया है उसी बिधि 


` से शुद्धि करनी चाहिए ॥ ५८ ॥ 


अथ गुरुपस्दनविधिः-- । 

`... पाणिना सन्यष्पसंगृ्यानङ्ुषठमधीहि भो इत्यामन््येद्‌ गुरं 
` ` तत्र चज्ञुमनः-प्राणोपस्परनं दर्भैः ॥ ४९ ॥ ` 

पाणिना स्वेन दक्षिणेन । सव्यमिति विशेषग्रहणादक्षिणेनेति गम्यते । ` 
गुरोः स्यं पाद्मनङ्गष्ठमह्ुष्ठवजं गृहीत्वाऽधीहि ` भो इति गुरुमामन्त 
येत्‌ । तत्र गुरौ मनच्चश्चुषो च निधायावहितः स्यादिति । ` श्राणाः शौोषे- 
ण्यानोन्द्रियाणि + तेषामास्मीयानामाचमनोक्तकरमेण दमरुपसपरछनं कर्तीञय 
माणत्रकेन ॥ ४९ ॥ | ध । 


्रहचारी अपने दाहिने हाय से (गुर के) बाय पैर को अंगूढा छोडते हर 


' ` पकड़े मोर अधीहि मोः (भीमन्‌ , सन्ने पदा) एेषा कहकर गुर को आमन्धित 


` करे। वहां युरु कीं थर अपे नेन्न एवं मन खगाकर प्राणों (किर कौ इृद्िरयो) 


 काड्शसे स्शंकरे॥ ४९॥. 


प्रणायामान्ञेयः पञ्चदशमत्राः ॥ ४०॥ 
` ` कायां इति शेषः । जानुपारुतः परिगृत्य चुटिमेकां कुयौत्सेका 
` , , भावा। ताः पञ्चदश ` पूयन्ते यावता काञिन, तावन्तं कालं प्राणवायुं 
` धारयेत्स एकः प्राणायामः । ते त्रयः कार्याः । [र 


=< ++ 


। । # 
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मनुः-- सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रा शिरसा सह्‌ 1 
तिः पटेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते । इति ॥ ५० |} 


पन्द्रह मात्रा ( समय तक) का प्राणायाम करना चादिएः) (घुटनों की 
नग से सयाकर एक बार चुटकी बजाने मे जो समय ख्गता है वह एक मत्रा 


का काठ होता है | ५० ॥ 
प्राक्करुलेष्वासनं च ।॥ ५१ ॥ 


प्रागग्रेषु दर्भष्वासनं चकारास्कतत्यमिति' शोषः । ५१ ॥ 
जिनके -अग्रभाग पुवं की सोर हौ पेते कुशो फो आसन बनाना 
चाष्टिए ॥ ५१ ॥। 
समूर्वा व्याहूतयः पञ्च सत्यान्ताः ॥ ५२ ॥ 
व्याहृतिसाम भूभुवः स्वः सत्यं पुरुष इति पच्च । अत्र तु पुरुष- 


.,  व्याह्टविश्वतुर्थौ खत्यञ्याहविः पद्मो वक्तव्या । ताश्च प्रत्येकं प्रणवपुघौ 
` ` वक्तम्याः॥ ५२ ॥ 


( प्रत्येक के ) पले ॐ लोड्कर सत्यम्‌ तक ८ भूः, भुवः, °स्वः, पुरुष 


आर सत्यम्‌ ) पाँच ग्यादवतिरया होती ई ॥ ५२॥ 


गुरोः पादोपसंग्रहणं प्रातः ।॥ ५३ ॥ 


अहरहः प्रातर्मुसोः पादोपसंग्रदणं कार्यम्‌ । 
मनुः--तयव्यस्तपाणिना कायसुपसं्रहणं गुरोः । 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः ॥। इति ॥ ५३॥ 


प्रतिदिन प्रातःकार गुर का चरण दूना चाषिए ।| ५३ ॥ 

' ब्ह्माचुवचने चाऽऽन्तयोः ॥ ५४ ॥ ( 

ब्रह्म वेदः । अनुबचनमध्यापनम्‌ । तत्राऽऽयन्तयीशख् गुरुपादोप- 
संग्रहणं कायम्‌ ॥५४॥ 


बेद का पाठ होने पर ( पठ आरम्भं होने के ) परे ओर भन्त मँ युर । र 1 


॥ ध ध का चरणदुये॥ ५४.॥ ,, 


श्ननज्ञात उपविशेत्‌ प्राडग्खो दक्षिणतः शिष्य उदङ्मुखो 
वा ॥ “५५ ॥ 


आवचार्यणानुज्ञातस्तदक्षिणतः ` भराङ्कमुख उदङ्मुखो वोपविशेत्‌ । 
कायौनुगुणो विकल्पः» ॥ ५५ ॥ | 


-“ ` मौतमर्मसु्ाणि ५ , 


माचायं की आज्ञा पाकर ( ब्रह्मचारी ) उनकी - दानी भोर. पूवं की 
योर सुख करके अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे ॥ ५५ ॥ 


| सावित्री चासुवचनम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
 तत्सविहुवंरेण्यमित्येषा नत्वन्या सवित्रदेबत्या । सा वाऽनुवचनं 
भ्रव्यभ्ययनं पठनीयेति ॥ ५६ ॥ | 
प्रतिदिन के अध्ययन के समय सावित्री मन्त्र का ( .ॐ तत्सवितुरेण्यं 
भर्गा देवस्य घीमदि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌, सवित देवता केद्रसी मन्त्रका 
किसी दूसरे मन््र का नदीं ) उचारण करे ॥ ५६ ॥ ` | 

| दितो ब्रह्मण श्रादानि ॥ ५७॥ । . ` . 

पाणिना, सदयमुपकगृहयःयादि .साकित्यनुव वनान्तं यदुक्त तदिदं 
न्रह्मणो वेदस्य गुरोः सकाशादादिति आदाने कतव्यम्‌ । उपनयना- 
द्नन्तरं सावि्युपदेशक्रारे च, प्रस्यहं तुतत चंक्षुमेनस्त्वम्‌ | प्रातरभ्य- 
यना्न्तयोचच गुरोः पादोपसंग्रहणमलुज्ञातोपवैशनं च क्यम्‌ | । ५७॥ ` 
` ुरुसेवेदकाज्ञान अर्ण करते समय (गुदके बराथ पैर को दाहिने 
दाये षने से ठेकर सावित्री मन्त्र के उच्चारण तक के पूर्वोक्त कां ) भारम्भ 
से करना चादिष्ट ॥ ५७॥ ॥ि | 

= कारोऽन्यत्रापि ॥ ५८ ॥ 


 „ _ साभिभ्यलुबचनाद््तराप्योारो बक्तव्यः । ,.भत्यहमभ्ययनकाछ ` 


 , (सावित्री मन्त्र के उच्चारण केसाथ ॐ का उच्चारण करने फे अतिरिक्त ) 
अन्यत्र ( प्रतिदिन अध्ययन के समय ) च का उच्चारण करना चादिए ॥ ५८ ॥ 
 . „. - अन्तरोगर्मने पुनरुपसदनम्‌ ॥ १ ६ ॥ 
गुरोः शिष्यस्य च मध्ये गमनमन्तरागमनम्‌ | यस्य कस्याप्यन्तरा- 
गमने पुनरुपसदनं कतेव्यम्‌ । पाणिना सन्यमित्या्योकारेऽन्यत्रापौव्यन्त- 
सुषसंदनम्‌॥ ५९॥ ` ` | 
( गुख ओर शिष्य के) बीचमें किसी भी प्राणी केआ जाने पर पुनः गुर 
कचरण स्शं ( आदि पूर्वोक्तं कर्म ) करने होते दँ ॥*५९॥ | 
धनङलसपमण्टूकमाजां सां च्यहयुपवासो विप्रवासथ ॥ ६०॥ 
 . चादीनामन्तरागमने चयहसुपवासो विप्रवासश्चःकर्वव्यः। विप्रवास 
` ` जाचायज्कखादन्यत्र वासः । मनुस्तु-- . ` 
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पञ्यमण्ड्ूकमाजोरश्धसपनङ्कखेपु । च । 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमटर्निशम्‌ ।। इति । 
तद्धारणाध्ययनविषयम्‌ । गौतमोयं तु प्रहणाघ्ययनविपयमप्‌ । ६० ॥ 
कुत्ता, नेवखा सोप, मेदक ओर शिह्ली के ( गुर अर शिष्य के बीचमे) 
आ जाने पर क्ष्य तीन दिन उपवास करे ओौर रुसल से प्रथक्‌ निवास 
करे ॥ ६० | , । | 
प्राणायामा घरतप्राशनं चेतरेषाम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
इतरेषां ादिग्यतिरिक्तानां षश्ादीनामन्तसगमने प्राणायामाक्यः 
कायौ घृतप्राशनं न कायम्‌ । एतत्सव शिष्यस्य प्रायश्चित्तं न गयोः, उभ- 
योरित्यपरे । &१॥ 
| (उपयुक्त प्रागि्ौँ के अतिरिक्त ) भन्य प्ुर्ओो के गुरु ओर शिष्य के 
जीच मे आने पर शिष्य ( तीन ) प्राणाम करे भौर धी खवे। ८ कुछ शाल्ल- 
कारों के मतोनुसार यह प्रायश्चित्त गुर ओर शिष्य दोनों को ह्यो करना 


चारिएर )॥६१॥ 
श्मशानाम्यध्ययने. चैवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अभिर्परिभावे.दमशानस्थोप॑ंयभ्ययने चेवं प्रायञ्ित्तम्‌। प्राणायामा 
धृतप्राशनं चेति । द्विरुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यथ ।। &२॥ ` . 


इति श्री गौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथम प्ररे प्रथमोऽध्यायः ॥ 


दइमशान के समीप अध्ययन करने पर मी यही प्रायि ( प्राणायाम 


सौर धृतप्राशन ) करे ।। ६२ ॥ 
गीतमधमंसूघ्न का प्रथम अध्यय समाप्त 


मथ दितीयोऽ्यायः 
उपनीतप्रसङ्नानुपनीतधर्मां उच्यन्ते-- 


ग्रायुपचयनात्कामचारः कामवादः कामभक्तः।॥ १॥ 
जषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्येत्यापत्कल्पोपनयनभरिषयम्‌ । कामचार इच्छा- 
चरणम्‌ । अपण्यान्यपि विक्रीणीयाच्छषनवृत््याऽपि जीवेदित्ि । कामवादो- 
ऽदखीखानृतादिवचनम्‌ । कामभध्षो ठ्युनपयु पितान्नादिभक्षणं चतुःपश्च- 
छ्य वा भोजनमिस्येतावद्यस्य स तथोक्तः । न तु तब्रहमहुस्यासुरापाना- 
यतिप्रसङ्कः ॥१।॥ _ क 1 
` उपनयन होने के पूर्वं (बालक) इच्छानुसार कार्य ( न बेचने योग्य 


` वस्तुओ का विक्रय आदि कमं) कर सकता है; लैसा चाहे वैषा ( अर्थात्‌ 


शरर्टीर या असत्य ) बोल सक्ता है ओर इच्छानुसार ( जैसे रुदसुन, बासी, 
या चारपौच बार ) भोजन कर सकता हे ॥ १॥ 
धि अहुतात्‌ ॥ २॥ 

हतशेषं पुरोडाशादि । तदत्तीति हतात्‌ । तद्विपरीतोऽहुतात्‌ । अनुष- 
नोतो हृतं नाद्यादिति।।२॥ . „ | | 


निका यज्ञोपवीत न हभ हो बह इवन के उपरान्त अवरिष्ट ( पुरोदाश्च । ` । 


आदि ) कामोनननकरे॥२॥ ` 
, - -बहचारी॥३॥. 
` कासचारदेरयमपवादः । आषोडक्ञादिदयक्तत्वात््षाषु प्रसङ्गयोग्यता- 


` : ऽद्स्यतो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः स्यादिति । तथा च स्मृ्यन्तरे- 


प्रायश्चित्तं विदप्रमवकीर्णित्रतेन जुद्धमुपनयेन्न सप्तदशमत र्यं 


५ त्रात्यावकीणित्रताभ्यामिति॥ ३॥ 


ए ( यशञोपवीत के पूवं मी बारुक ) ब्रह्मचारी रदे ( अर्थात्‌ इद्धिथों पर 
 . संयम रखे, छीप्रसंग न करे ) ॥ ३. ॥ .. | 

यथोपपादितमूत्रुरौषो भवति ॥ ४ ॥ 

मूत्रपुरीषे यथोपपदयेते यस्य स॒ तथोक्तः प्रा ङमुखादिरपि छु्यौत्‌ । 


1; , न भूमावनन्त्घायित्यादिस्थाननियमोऽपि नास्ति ॥ ४ ।। 
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जिसटंगसेपुविधादहो उस टंग से मूत्र मौर पुरीष का स्पाग कर 
सकता ३ ॥ ४ ॥ 


नास्याऽऽचमनकल्पो बिद्यते । २ ॥ 
कल्पनिषेधादाचमनमनुज्ञातं खुद्रवत्‌ ॥ ५॥ 
उस { अनुपनीत बाक्क ) ॐ ङिए आचमन का विघान न्है॥ ५॥ 


अन्यत्रापमाजनप्रधावनावीक्तणेभ्यः ॥ ६ ॥ 
जपमाजंनादौनि वजयित्वाऽऽबमनकल्पो नास्ति । अपमाजनादि 
कमस्तीति यावत्‌ । यद्यप्यपमाज्जनादोन्याचमनकल्पै नान्तभेषन्ति 
तथापि पयुदासमुखेन तानि विधीयन्ते । अच्र( त्राप )माजनं सोदकेन 
पाणिनां परिमाजनसुच्छिष्टादिखिप्तस्य । प्रधावनममेध्यादिलिपर स्याद्धि. 
मदा च क्षाठनम्‌ । अवीक्चणं रजस्वछादि ्रषटस्य । इदमत्यन्तवारबिषयम्‌ 
षडवषोदुश्वं र्नानविच्छन्ति । अस्यानुपनोतस्यैताव दुक्तमात्रकामचारा- 
दिन्यतिक्रमे प्रायश्ित्तमस्ति | तत्र स्छस्यन्तरे-- ` 
अशीतियस्य बषोणि ब्ाछो वाऽष्युनषोडश्चः । 
` प्रायञ्धित्ताधंमहन्ति सियो व्याधित एव च ॥ 
उनेकादशवषस्य पश्चवषौत्परस्य च| : : 
चरेद्गुरुः स॒ष्टच्चेव प्रायध्ित्तं विद्युद्धये ॥ ` 
अवो बाङूतरस्यास्य नापराधो न पातकम्‌ । 
राजदण्डश्च तस्यातः प्रायधित्तं च नेष्यते | इति | ६ ॥ 


भोजनोपरान्त उच्छिष्ट को धोने, मल आदि दूषित पदार्थो के ठेप ओर 





गन्ध को दूर करने भौर रजखला आदि के स्पशं से शद्ध करने के अतिरिक्त ` 


सन्य किसी आचमन का विधान अनुपनीत बाल्क के किए नदीं टै॥ ६ ॥ 


नं तदुपस्पशनादशोचम्‌ ॥ ७ ॥ 

तदुपस्पशेनात्तस्याङ्ृतोपनयनस्योद्क्यादिस्पृष्स्याप्युपस्पशेनाद शौचं 
न स्यात्‌ । श्ष्टस्प्रष्टिरुपस्पशनम्‌ । तेन स्नानं न कतन्यम्‌ । सुक्तोच्छष्टस्य 
कृतमूत्रपुरीष[स्य] स्परेनादपि नाऽऽचमनम्‌। इदमपि षडवपरस्रागेव । 
किमथ तर्हिं तस्य शोचं विहितम्‌ । न ताबद्नुष्ठानाथ नापि स्पशंयोग्य- 
ताथम्‌ । अश्कतशोचस्यापि स्पदायोग्यसात्‌ । रक्षणाथमिति त्रम: | तथा 
च स्मृत्यन्तरम्‌ 

जारस्य पञ्चमाद्रषौदरक्षाथ शौचमाचरेत्‌ । इति ॥ ५ ॥ 
उसके ( अनु पनीत बालक के छः वषं की अवस्था से पडे ) रजस्या 


२ गो 


<$ | गौतमधमेसूत्राणि 


स्री दवाय दूए जाने, भोजन के उपरान्त जहे हाय होने या मूत्र भर मल्त्याग 
करने से अश्चद्र होने पर भी ) सञ्च से अशौच नदीं होता ।॥ ७ ॥ 


नत्वेवैनमभिहवनब लिहरणयोर्नियुञ्ज्याद्‌ ॥ ८ ॥ 
एनमनुपनोतमभरि्वन `ओौपासनहोमादौ बछिहरणे बैखरदेवादौ न 
नियुल्ञ्यान्न नियुज्ञोतेति यावत्‌ । त॒शब्द्‌ादुक्तादन्यत्रापि समन्त्के कमणि 
` न नियुञ्जोतेति | एवकारोऽवधारणे । अथाऽऽधलायनः--““पाणिग्रहणादि 
गृह्यं परिचरेत्स्वयं पल्यपि वा पुत्रः कुमायन्तेवासी वा इति । छन्दो 
गाश्च पर्नो जुहुयादिति पत्नीकमा्यी्यनज्ञातेऽस्मिन्पक्षे नत्वेवेन 


यथः | ८॥ 
इस (अनुपनीत बालक ) को ओपासन होम भादि मेँ ओर वेददेव आदि 
वलिकम मे न छगावे | ८॥ ` 


न जह्माभिन्याहारयेदन्यत्र स्वधानिनयनात्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्म वेदः । एनमनुपनीतं ब्रह्म नाभिव्याहारयेन्नोच्ारयेत्‌ । किमविशे 
` षणेति नेव्याह । अन्यत्र स्धानिनयनात्‌ । पिश्यस्य सवस्य कमेण 
उपरक्षणम्‌ । अन्यत्रोदककमेस्वधापितसंयुक्तेभ्य इति वासिष्ठे दशनात्‌ | 
अगृहताक्षरः पुत्रः पित्रोः संसक।रमहतीस्यादि च । अन्यध्यासंभवे सवं 
पित्रय्टकमं तदानीं मन्त्रन्प्राहुयित्वाऽसौ कारयितव्यः ॥ ६ ॥ 
स्वधा ( उदकदान आदि. भाद्ध ).कमे को छोडकर इस अनुपनीत बाल्क से 
वेदम का उच्चारण नदीं केरानां चाहिए ॥:९॥:, ..; 
उपनयनादनिंयमः ॥ १०) ` | 
अग्नीरेधत्तादिर्यो नियमो वक्ष्यते स उपनयनादिरेव । अनुपनीताधि- 
कारेण विच्छिन्नतवादुपनीताधि ाराथेभिद्‌न्‌ ॥ १०॥ 
` , , आगे ( मग्नीन्धन भादि जो ) नियम बताये जौयगे वे उपनयन से आरम्भ 
होते ह १०॥ 
ध उक्तं बरक्मचयम्‌ ॥ ११॥ 
अनुपनीत्तस्य यदुक्तं ब्रह्मचय. तदुपनीतस्यापि. समानम्‌ । ननुच 


खीपरक्षणाटम्भने इति निषेधो, वक्ष्यते । तथाऽपि स्मरणकीवनादि- , 


निषेधाथमिदम्‌ ॥ ११॥ 


अपनीत बालक. .के ठिए जिस ब्रह्मचयं का नियम बताया गया है वह 
दपुनीत बारक.के लिये मी समन्चना. चाष्िए । ११;॥ 


#॥.। 
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श्र्नीन्धनभैक्तचरणे ॥ १२ ॥ 
अग्नीन्धनं समिद्धोम । भिक्षाणां समूहो मैशषम्‌ । तदर्थ प्रतिगृहं 
चरणं भैक्षचरणम्‌ । ते प्रत्यहं कतेव्ये । तत्र मतुः- 
दु रादाह्टस्य समिधः संनिदध्याद्विहायसि । 
सायं प्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतनद्दितः ॥ 
अक्त्वा भैक्षचरणमसमिध्य च.पावकप्‌ | 
अनातुरः .सप्तरात्रमत्रकीणित्रतं चरेत्‌ ॥ इति । 
आपस्तम्बस्तु-सायमेवाग्निपूजेप्येक इति ॥.१२॥ ` 
( प्रतिदिन ) अग्निकमं भर्थात्‌ समिधाओं से होम ओर भिक्चाचरणं 
करे ॥ १२॥ 


सत्यवचनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
 उपनोतेन सत्यमेव वक्तव्यम्‌ ॥ १३॥ 
उपनीत को सत्य ही बोख्ना वादिए ॥ १३ ॥ 


अपायुपस्पशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
उपस्पशन स्नानप्‌ । तदप्यहरहः कतव्यम्‌ ।। १४ ॥ 
जल से प्रतिदिन स्नानकरे॥ १४ 


एके गोदानादि ॥ १५॥ 
गोदानं नाम षोडशे वपे कतेव्यं बतम्‌। तदूत्रतेषु. दित्तीयम्‌ । 
छन्दो गानामेक आचायौ गोदानादि स्नानमिच्छन्ति न ततः  प्राण्दौक्षि 
तवदस्यापि ` बरह्म चयेदोक्षानियुक्तत्वात्‌ । निद्यस्नानस्यायं प्रतिष्रेधः | 
सैमित्तिकं तु कतर्म; तत्र दण्डवद्‌ा. प्डटवनप्र । नाप्सु धमान: स्नाय- 
दिस्यापस्तम्बस्मरणात्‌ ।॥ १५ ॥ 


छन्दोगो के. कुछ आचय ` गोदान ( सोखदवें वषु मँ कयि लाने बाले केश ः न 4 


ओर इमभ्रु के काटने के संस्कारः) के बाद्‌ से उपनीतं व्यक्ति के ल्यि स्नान कमं 
विहित करते दै ॥ १५॥ ५ व. 
याह्‌ःसत्यत्व च ॥ १६ ॥ 

 सार्यप्रातर् संध्ये यस्य यामद्रहिर्भवततः स बहिःसंध्यस्तस्य भावः ~ 
म्रामाद्रहिरेव संभ्योपासनं कतव्यमिति ॥ १६ ॥ ` 


गांव से बाहर टी. ( उपनीत व्यक्तिः) सायं प्वं प्रातः की सन्ध्यापै 
करे ॥ १६ ॥ 


२० गौतमधमसूत्राणि 
तत्कदा कथं चेत्याह -- 
छिषटलूर्वामासीतोत्तरां सञ्योतिष्याज्योतिषो दशनाद्वा- 


ग्यतः ॥ १७ ॥ 
प्रातःसंध्यां पिष्ठेस्सायसंभ्यामासीत । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 


`, स्थानासनयोरुपक्रमोपसंहारो कथयति-सभ्योतिषि कराले समारभ्याऽऽञ्यो 


तिरन्तरदशेनात्‌ । प्रातनेश्षत्रज्योतिरारभ्याऽऽसूयेज्योतिदंशैनास्सायमादि 
स्यञ्योतिरारभ्याऽऽनक्षत्रदशेनादिति | तावन्तं कालं वाग्यतश्च स्मग्रात्‌। 
तथाच मनतु:ः- 
` पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठेरसाविन्नीमाऽकदरोनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीत सम्यगृक्षविभावनात्‌ ।। इ ॥ १७ ॥ 


प्रातः सन्ध्या म नकष के दिखाई पडते रहने के समय से लेकर सूदय ४ 
के समय तक खडा होवे ओर सायं सन्ध्याम सूयंकी ज्योति दिखाई पडते . `. 


रहने के समय से लेकर नक्षत्रौ के दिखाई पडने के समय तक्र बैठे भौर मौन 
होकर ( सन्ध्योपासन ) करे ॥ १७ ॥ 
नाऽऽदित्यमीेत ॥ १८ ॥ | 
ब्रह्मचारिणोऽयं सद्‌ाऽऽदित्यदशेने प्रतिषेधः । स्नातकस्य तु- 
मानवी नेक्षेतोद्यन्तमादिस्यं नास्तं यान्तं कदाचन । 


नोपर्क्तं न वारिस्थं न. मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ इति ॥१८॥ | 


बह्मचारी कदापि सूयंकोन देखे) १८ ॥ 


 वजयेन्मधुमांषगन्धमाल्यदिवास्वप्नाज्जनाम्यज्ञनयानोपान- 
,. -च्छत्रकामक्रोधलोभमोहवादबादनस्नानदन्तधावनहषनत्यगी तपरि- 
 वब्रादभयानि ॥ १९॥ 


 '..  . मध्वादोनि वजयेत्‌। मधु माक्षिकम्‌। मांसं भ्रगादेः | गन्धश्चन्द्‌- 
` ` नादिः। माल्यानि पुष्पाणि । दिवास्वप्नो दिवानिद्रा । भञ्जनमक्ष्णोः । 
` ' , अभ्यञ्जनं तैटाभ्यङ्गः । यानं शकटादि । उपानच्छतरे प्रसिद्धे ¦ कामः श्वी 


सङ्गः । कोधः कोपः । रोभो द्रह्याभिखाषः । : मोहो बिवेकञ्ून्यता । बादो 


` ..बहुजल्पः ! वादनं बीणादीनाम्‌ । स्नानं सुखाथशुष्णतोयादिना कण्ठादधः 
` प्रक्षारनम्‌। दन्तधावनं दन्तमलापकषंणप्‌। हर्षोऽभिमतराभाचित्तोदरेकः। 
चरत्यगीति भ्रसिद्धे । परिवादः परदोषकथनम्‌। भयं भयहेतुः कान्तारभवे 


ध  शादिः। इदं ह्षऽपि दर्टन्यम्‌ ॥ १९॥ 


0 
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( ब्रह्मचारी को ) मधु, (सग आदि का ) मांसः ( चन्दन आदि ) गन्व, 
पुष्य, दिनि मँ शयन, आलो मे अज्ञन लगाना, शरीरके अगोर्मेतेलया 
सुगन्धित केप ख्गाना, रथ या गाड़ी की प्वारी, जूता, डता, काम, क्रोध, खोम 
( द्रव्य आदि की इच्छा ), मोह ( विवेकशरूलयता ), अधिक भाषण, वीणा यादि 
, का वादन, आनन्द्‌ के हये स्नान, दन्तधावन, हषं प्रकट करना, दय, ` गोत, 
परनिन्दा ओर भय के कमं (जेमे घोर वन में प्रवेश )--हन सबका परित्याग 
करना चादर ॥ १९ ॥ | 


गुरुदशने कण्ठप्रावरतावसिथकापाश्रयणपादयररार्णानि ॥ 

गुरवः पिच्राचायीदयः । तेषां दशनयोग्ये देशे कण्ठप्राघरृतादोनि वज- 
येत्‌। कण्ठभरारृतं कण्ठप्रावरणं वल्लादिना ¡ अवसक्थिका, गु( ॐ )रौ 
पाद्मासेप्यावस्थानम्‌ । अपाश्रयणं ड यस्तम्माद्याश्निस्याऽऽसनम्‌ । 
पादभ्रसारणं प्रसिद्धम। गुरुजनक्षकाशे बिनयसंकोचेन तिषठेदस्यथंः 


॥२८॥ 





गुरु ८ पिता, आचाय आदि शरेष्ठ जनो) के सम्भल कण्ठ दकना - युर कौ 
ओर पैर करके परैठनां (या जौ पर वैर स्खकर वैढना); दीवा या खम्मे भादि 
का सहार केकर मेठना वथा वैर फैलाना ( वज्जि है ) ॥ २० ॥ 


निष्ठी वितहसितविष्क( ज )भ्भितावस्फोटनानि ॥ २१ ॥ 





वर्जयेदिति । निष्ठोषितं कण्ठाच्छरेष्मणः सशब्दं बहिर्निरसनम्‌ । ॥ । १ 


हसितं हासः । विजम्भितं जम्भिका । अवस्फोटनमङ्गलीनां सशब्द्युप- 
मदेनम्‌ ॥ २१॥ ^ 


खखारना, हसना, जगदा ठेना भौर अंगुलयः को चटखानाः ये कायभी ` ` 


गुर के समश्च न करे ॥ २१॥। 


छीप्र्णालम्भने मैथुनशङ्कायाम्‌ \ २२ ॥ 

णां प्रक्षणमवयवशों निप न यारच्छिक दश्चनत्‌ 1 आम्भनं 
स्पर्शनं ते अपि वजंयेत्‌ 1 मैथुनशङ्कायामिति वचनद्राखब्रद्धातुराघ्चु स्वय 

च तथाविधस्य न दोषः ॥ २२॥ 

मैथुन की शंकाशहोतोल्जी {के अङ्गा ) कौ ओर ( कामकतापूवक ) दि 
पात ओर उनका स्पशं न करे अर्थात्‌ सर्हसा षटि. पड़ जनि ओर मैथुन की शंका 
न हेन पर द्ोटी बची, इद्धा या रोगिणी को देखने एवं स्पर्श करने ये दोष 
नहीं है ॥ २२॥ | 


| £ 
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यतं दीनसेबामदत्तादानं हिंसाम्‌ ॥ २३॥ 
यतं वजयेदिति । द्विविधं [ ययतम्‌ ] प्राण्यप्राणिभनदात्‌ । प्राणिद्यतं 
मेषयुद्धायप्राणिद्युतमक्षकरोडादि । दीनसेवां हीनस्य सेवामधो जातिप्रशरतेः। 
हीना चासौ सेवा च शौचादिजछाहरणम्‌ । अदत्तादानं केनाप्यदत्तस्यो 
| छष्टस्याप्यस्वामिकस्याऽऽदानम्‌ | हिसा प्राणिपीडा ॥ २३॥ 
` ` लभा, निम्ननाति के व्यक्ति की सेवा (अथवा निम्नकोरि की सेवावृत्ति ), 
विना दी हई वस्तु का ग्रहण भौर प्राणियों कीद्िंसान करे | २२३॥ 


` ` ` शआरचायतप्पुत्रस्लीदी कितनापानि ॥ २४ ॥ 


भचायस्य तसपतरस्य तत्द्िया दीक्षितस्य नामानि बजयेत्‌ । परोक्षऽ- 


प्यौपाधिकनामग्रहणं करव्यमितिं ।॥ २४ ॥ | 
आचार्य, उसके पुत्र, उनक पत्नी तथा ( यज मँ दीक्षणीया इष्टि करके) 


॥ ह ~ दीक्षा ठेने बाले के नाम नदीं ठेने चादिष्ट ॥ २४॥ 


. मधुमांसायेतत्पयन्तं वजयेदिति क्रियान्वयोऽस्यापि सूत्रस्य- 
शुक्लवाचो मं नित्यं ब्राह्मणः ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मणः छुक्छा अदखीखाः.परोद्ेगकारिण्यः । मदं मदकरं द्रव्यम्‌ । 
ताश्च तच्च निर्यं ब्रजञयेत्‌ । नित्यं नाद्यण इति वचनात्‌ क्षत्तियवेदययोगृह- 
स्थयोः वैष्टीव्यतिरिकमद्यो पयोगे न प्रदयवाय इति ।॥ २५ ॥ 
१३५ ब्राह्मण अष््ीठ या दुरे को कष्ट देने वारे वचन प्यवं मादक द्र्भ्यौ के 
. ` सेवन का नित्य ष्टी ( अर्थात्‌ सवेदा ) परित्याग करे ॥ २५ ॥ 
` : “` . श्रधःशस्यासनी पूर्वोत्थायी जघन्यसवेशी ॥ २६ ॥ 
. अस्यार्थो मानवे स्पष्टः- | 
 , नीचं शय्यासनं चास्य नित्यं स्यादूगुरुसंनिधो । .. 
`; उत्तिष्ठेसथमं. चस्य चरमं चेव संविशेत्‌ ॥ इति ॥ २६॥ 
: ;: ब्रह्मचारी युर की शय्या की पेश्वा नीची शचणभ्रा पर सोवे, शुर के भासन 
की अपेक्षा नीचे आसन पर बैठे, गुर के जागने से पहले द्यी उडे भौर उनके 
` स्ने के नाद.सोवे.॥. २६ ॥ | 


ॐ ४; वाग्बाहूदरसंयतः ॥.२७ ॥ 


४ “; 


} 


|  ‡:> वाक्संयमो बहुप्रखपविरहः । ब्राहुसं यमो . रोष्टमदनाद्यभावः । उद्र. | 
संयमो मितभोजनम्‌ । २७॥ 1 


५4 
| 
॥ 
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वाणी, बहुर्ओू ओरपेटका संयम स्ते ( मर्थात्‌ सधिकन बोरे, देखा. 
आदि न चावे थर परिमित भोजन करे ) ॥ २७॥ 


नामगोत्रे गुरोः समानतो निर्दिशेत्‌ । २८ ॥ 


आत्मनो नामगोत्रे गुरोः समानतो निर्दिशेत्‌ । समानतो यथाबद्प- ¦ 
खापरहितमित्यथंः । अपर आह-गुरोनौमगोतरे समानतः सम्यगानतः 
रहम भूत्वा निर्दिशेदिति ॥ २८ ॥ 

गुखं को भपना नाम ओर गोत्र उचित रूप मं शुद्धता के साय ( यथवा 
मखी भाँति नस्रता के साथ ) बतावे | २८ ॥ 


अचिते भरथसि चेवम्‌ ॥ २९ ॥ 1 
अर्चितो लोके पूजितः प्रेयान्विद्यादिभिरधिकः । तयोरप्येवमेवं 


 सम्यगानत इति । अत्र स्प्र्यन्तसम्‌- 


आचायं चैवे तद्धुतं द्धाय दीध्ठितं गुरुम्‌ । . ` 
पितरं वा पितृव्यं च: मातुलं मातरं तथा ॥ .. ¦ 
हितेषिणं च विद्मंसं श्चघ्युरं .प्ठिमेव च। . 
ने नयान्नामतो विद्धान्मातुञ् भगिनीं तथा ॥ | 
भर्चिते श्रेयसि चेस्येवंशब्दो यच्च यावच्च गुरावुक्तं तत्सवैमतिदि- 
शति । तेन शय्यासनादिकमपि तयोः संनिधौ नोचं भवतीति ॥ २६ ॥ ` 


पूज्य ओर ( विद्या आदि मे) श्रेष्ठ जनां कोभी ( इसी प्रकार अपना नाम . ` | | 


भौर गोच बतावे ) .॥ २९ ॥ 


शय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिभक्णम्‌ ॥ ३२ ॥ 


गुराबाज्ञापयति सति प्रतिश्चवणं प्रतिवचनं . कवंर्शुय्यासनस्थानानि 
बरिहायाभिगच्छन्छ्यौत्‌ ॥ ३० ॥ 


गुरु के आज्ञा देने पर (या कुछ कहने परं ) थ्या, आसन ओर ` स्थान. 
से. उठकर उन्तरदेना चादिप॥३०॥ 


श्भिक्रमशं वचनादष्न ॥ ३१॥ 
यदि बहिःस्थितों गुरुरपरयन्तेव शिष्यं; वीति तदा शिष्येणाभि 
मणञ्युपघपंणं कतव्य न पुनरटृ्टोऽस्मीत्यनादरः कतेन्यः ॥ ३१॥ 
( यदि गुर अन्थतर से कु कँ तो उनके.) दिखा न पढ़ते रहने पर 
शिष्य को उनके समीप जाना चादिए ॥ ३१ ॥ ४ 


\ 


२४ ` गौतमधमेसूत्राणि 


अधःस्थानासनस्तियंग्वातसेवायां गुरुदशेने चोकतषठत्‌ ॥ ३२ ॥ 


यदा गुरु्नीचैः स्थानमासनं चाधितिष्ठति स्वयमुच्चेःस्थानासन- 
स्थस्तद्‌ा गुरं दष्टबोत्तिषठेत्‌ । तियंग्बातस्तेवायां मूत्रपुरीषोत्सर्गादौ च 


 .. शुरु दष्टवोत्तिष्ठत्‌ । चकारः पूवापेक्षया सयुच्चयाथेः।। ३२॥ 


गुखं का ( अपनी, अपेश्चा ) नीचे स्थान या भासन पर स्थिवं भौर मून या 
मर्त्याग के समय गुस को देखकर खड़े हो जाना चाहिए ॥ ३२॥ 


गच्छन्तमनुव्जेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


गच्छन्तं गु रुमजुगच्छेत्‌ ।॥। ३३ ॥ 
( शुर के ) चलने पर उनके पीछे-पीटे चे ॥ ३३ ॥ 


१ कमं विज्ञाप्याऽऽखूयाय ॥ ३४ ॥ 
` ` ` यक्किचिदस्य शिष्यस्य-कतै््य तस्य निष्कृतिरिद्‌ करिष्यामीत्या- 


 .““ चायौय विज्ञाप्य यच्चाऽऽचार्यो( या )पयिकञुदङ्कम्भहर्णादि तर्स्वय- 


मेव ज्ञात्वा कृत्वा च तस्मै कृतमित्यास्याय वर्तितन्यमिव्यथेः ॥ ३४ ॥ 
कञो कमंकरनाहो उसेतथाजो कुं कार्य कर चुका शे उसे गुरं को 
तरवे ॥ ३५ ॥ 
द्माहूतोऽध्यायी ॥ २५ ॥ 


| रारुणाऽऽद्ृतः सन्नधीयीत न तु खयं चोदयेरिति ॥ ३५॥ 
गुरं के बुराने पर अध्ययन के ल्थि जाये (उन स्वर्यं प्रेरित न 
करे ) ॥ ३५॥ 


युक्तः प्रियहितयोः ॥ ३६ ॥ 
, :, ., भकचायस्य यस्मिं हितं च तत्र युक्तस्तत्परः स्यात्‌ । प्रियं तत्ाङ- 
्ीतिकरम्‌ । हितं काडान्तरे* तत्करप्‌ ॥ ३६॥ 
` ` आचायको प्रसन्न करने वारे पवं उनका हित करने वलि कर्मो मं 
तत्पर रहै ॥ ३६ ॥ 


न तद्धाया पत्रेषु चेवस्‌ ॥ ३७ ॥ 
तस्याऽऽचायस्य भायापुत्राश्च तेषु चैवमाचायवद्र्तितव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


; ` अआचायैःकी पत्नीः "एवं उनके पुरो से (आचाय के) समान शी 
, \ भ्वषदार करे ॥ २३७ ॥ ५ 
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सानुबाद-मिताक्षरावृत्तिसदहितानि २५. 


अस्यापवाद ‡-- । 
नोच्चिष्टाशनल्लापनप्रक्षाधनपादप्र्षलनोन्मदनोपसग्रद- 

शानि ॥ ३८ ॥ 

उच्छिष्टाशनं भुक्तोषाशनम्‌ । स्नापनं स्नानोयादिमिः शिरोज्गमदन- 
पवंकमभिषेकः । प्रसाधनमलंकरणम्‌ । पाद्प्क्षाठनं प्रसिद्धम्‌ । उन्मदंन- 
मभ्यङ्गशरीरसंवा्नादि । उपसंभरहणं व्यव्यस्तपाणिततेत्यादि पूर्बो्तम्‌ । 
एतानि शुरोर्भायौपुत्रेषु च न कतंन्यानि । अत एवाऽऽचायं कतेन्यानीति 
सिद्धम्‌ ॥ ३८ ॥ | 

( किन्तु गुर की पत्नी एवं उनके पुरषो के विषय मेँ ) उनका जुरा भोजन 
करना, उन्है (जल से शिर भादिको मल्वते हृष्ट) स्नान कसना, अकृत 
करना, पैर धोना, शरीर दबाना गौर ( पूर्वोक्त उपसंगरहण की विधि से ) दाहिने 


, हाथमे दाहिने भौर बार हायसे वाये पैरको छर प्रणाम करना-ये कायं 
 नक्रे॥३८॥ | 


अथौपसंग्रहणस्य प्रतिप्रसवः-. ` 


1 
८ ॥ 


` विग्रोष्योपसंग्रहणं युरूभार्याणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
` विप्रोष्य प्रवासं गत्वा प्रत्यागतेन  गुरुभायोणायुपसंभहणं 


कार्यम्‌ ॥ ३९॥ 


यात्रा से ौटकर आने पर ( पूर्वोक्त उपसंग्रहण के नियमानुसार ) गुर 
की पत्नयो के चरण का स्पशं करे ॥ ३९ ॥ 

तत्रापि- न 

नेके युवतीनां व्यवहारप्राप्न ॥ ४० ॥ 

` एके त्वाचार्य युवतीनां गुरुमार्याणां उ्यवहारपराप्रन षोडकशवप्रायेण 
शिष्येण विभरोष्याप्युपसंग्रहणं न कायेमिति मन्यन्ते ॥ ४० ॥ | 

कतिपय भाचार्यो का मत हे किं (यात्रा से लौटकर आने फरमी) 
युवक ८ प्रायः सोलह वषं की ` आगु वाके ) शिष्य को युवती युरुपत्नियो.का 
चरण नहीं दूना चाहिए ॥ ४० ॥ [र 

अग्नीन्धनमेक्षचरण इत्युक्तम्‌ । तत्राग्नीन्धनस्य प्रतिगहयं स्यवस्थित्त्वात्साधा- 
रणमेश्चचरणे विधिमाह-- ` | | | 

सार्वव्िकमैक्यचरणममिशस्तपतितवजम्‌ ॥ ४१ ॥ ` 

सर्वेषु वर्णेषु भवं. साबेवर्णिकम्‌ | अमिशस्तान्पतितांश्च वजेयित्वा 

सर्वषु वर्णेषु भैक्ष्यं चरितन्यम्‌। अभिशस्ता उपपातकिनः.॥ ४६ ॥ 


 .; (मामा आदि) कया पने षर से भिक्षामगि॥ ४३॥ 


२६ ... ` गौततमधमपूत्राणि 


पातकी ओर पतितत ( अपने कमं से च्युत ) व्यक्तियों. को छोद्कर्‌ सभी 
वर्णो (के गरहस्थो के धर ) से भिक्षा मागक्रर छाये ॥ ४९ ॥ | 
श्रादिमध्यान्तेषु भवच्छब्दः प्रयोज्यो वशानुक्रमेण ॥४२ 
भिक्षां देहीति पदद्यस्याऽऽदिमध्यान्तेपु -वणक्रपमेण. भवच्छब्दः 
संबुद्धयन्तः भरयोक्तव्यः । खपु श्नीणिङ्गः । ब्राह्मणस्य ` मवन्मिक्षां देहि 
न्रह्मण्यां भवति भिक्षां देहि । क्षलियस्य भिक्षां भवन्दरेहि । भिक्षां भवति 
देहि । वैश्यस्य भिक्षां देहि मवन्‌ । भिक्षां देहि भवति ॥ ४२॥ 


( भिक्षा मांगते समय भिक्षा देने वे के ब्राह्मण क्षत्रियया वेश्य ) वर्णः 


के अनसार “भिक्षां दे्िः इन पदो के . मदिः - भध्य; - या" अन्ति मेँ (भवत्‌' 
( छी हो ते भवति ) शब्द काप्रयोगकरे ॥ ४्र।॥ ` | 


आचायज्ञातिगुरु [ स्वे ] ष्वलामेऽन्यत्र।॥ ६२ ॥ 


आचा उक्तः । ज्ञातिः `पिकरव्यादिः सर्पिण्डः। गुरंमौतुलादिः। 


स्वमास्मोयम्रहणम्‌ । अन्यत्र भिक्षाया अभ्र, आचायौदिगेदषु “क्यं 
चरित्तव्यप्र्‌ ॥ ४३ ॥ . 
अन्यत्र भिक्षान मिखने पर आचार्य, अपने सपिण्ड जनो, गुरुजन 


+ 
= ५) 


तेषां पूर पूत परिहरत्‌॥ ४४. ॥ 
तेषामाचायीदीनां यो यः श्रथभनिर्दिषटस्वं; तं, ए्रिष्टरेत्‌, 





,  :' श्ालामि स्वगे, तत्राछाभे गुरुषु, तत्रााभे ज्ञातिषु, तत्राडाभ आचाय 


ग्रह इति ॥ ४४.॥ , 

| इमे क्रमशः पृदले-पहले वाले. को बचावे ( अर्थात्‌ अन्यत्र भिक्चान 
मिलने पर अपने षर से मोँगे; व्यँ न मिलने पर गुरुजनं के यदहँ ममे; बहा 
भीन भिखने पर सपिण्डलनों के यदह ममे ओर कीं न मिले तम गुर के धर 
` से भिक्षामोगि॥४४.॥ 


| निवेद्य गुरषेऽ्नुज्ञातो सञ्चीत ॥ ४५ ॥ 
` इदमानीतं भक्ष्यमिति गुरवे निच तदवुक्ञातो मुञ्जीत 1 यदि गुर 
स्वयं गृह्णोयात्ततोऽन्यदाह रेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


परली हृद भिक्वा को गर के सर्र प्रसत करे सर उनकी आका मिलने 
पर ही उसका भोजन करे | ( यदि गख ` उतसेः स्वयः प्रण करं तो दतर भिक्षा 


[ऋ 
1 


| | ` -भोँगकर छानी चाहिए--मिताक्षंरा) ॥ ४५ ॥ 
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श्रसंनिधौ तद्धा्यापुत्रसव्रह्मचारिभ्यः ॥ ४६ ॥ 


आचायौसंनिधाने तद्धायौदिभ्यो यथासंभवं निवेद्य तैरनुक्ञातो 
भुञ्जीत । ४६॥ 


गुर के कहीं दुर होने पर उनकी पत्नी, उनके पुत्र या अपने सायके 
ब्रह्मचारियों के समक्ष रखकर ८ उनक। अनुमति मिशने पर भिक्षान्न का भोजने 
करे ) ॥ ४६ ॥ | | 

वाग्यतस्तप्यन्नसोलुप्यमानः संनिधायोदकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

यावदुभुक्ति वाच॑यमः। वप्यन्नन्नदशनेन हृष्यन्‌ । अलोद्प्य- 
मानोऽतिस्प्रहामङ्कवन्‌ । संनिधायान्तभोवितण्यथैः । संनिधाप्येत्ति | 
उद्कमुदकभाजनमिति ।॥ ४०॥ 


( भोजन करते समय „ मोन रहे, प्रसन्न रदे, खख्च न करे भौर जख्का 
पात्र अपने निकट रखे | ४७ ॥ 


शिष्यशासनप्रकारमाह-- . ५ 
शिष्यशिषिरवधेन ॥ ४८ ॥ . , 


` बधस्ताडनम्‌ । अताडयत गुरुणा भस्सैनादिचिः सिष्यः शास्यः ॥४८। ` ` 


गुर शिष्य को बिना मारे-पीरे केवल उसकी मत्तंना करके अनुशासित ` 

रखे | ४८ ॥ 1 

श्रशक्तो रज्यवेणविदलाभ्यां तुभ्यम्‌ ॥ ४९॥;;,;  : 

यदि भरसैनादिभिः शासितुमशक्यस्ततो रज्वा तन्वा, तलुना-वेणुः `: ` 

विदछेन वेति । द्वनिरदिशयोरपि विकल्पो रबा वेणुदलेन वेति मानवे 
दङानात्‌ । ताभ्यां दुबंराभ्यां ताडयिखाऽपि शासंनोयः ॥ ४९॥ 


यदि भत्तना से ( उदण्ड शष्य ) वशं मेन रहे तो पतली स्स्सीया 
बस्त की पतली छ्ड़ी से मारकर ( अनुश्चासित रखे ) ॥ ४९ ॥ | 
प्न्येन ध्नन्‌ राज्ञा शस्यः॥५०॥ 
हस्तादिना क्रोधवशेन ताडयन्राज्ञा शास्य आचायः । एवं शिष्यस्य 
गुरुर वास उक्तः| ५० ॥ | 
अन्य. किसी प्रकार से ( क्रोघवश होकर हाथ आदि से.शिष्य को) मानै 


पर ( आचार्ये ) राजा द्वारा दण्डनीय होत्ता है ॥ ५० ॥ 


र्न ` ` गौततमधमेसूत्राणि `, 
कियन्तं कालमित्यत आह -- 


दवादश वर्षाण्येकवेदे बह्मचय चरेत्‌ ॥ ५१॥ 
` यद्यप्येकैकस्य वेदस्य बहयः शाखाः एकर्थिंशतिधा वहश्च 


: ः एकशतं यञ्चुः शाखाः सदसखवरमा सामवेवो नवबधाऽऽथवणो वेद्‌ इति । 
 ' ` तथाऽपि तन्त तत्र वेदे पूर्वेरण्ययनाचुष्ठानाभ्यां परिगृहीता यावती शाक्ञा 
` तावस्यत्र वेदशब्देन विवक्षिता । य एकं वेदमधीते स द्वादश वर्षाणि 


गरङुठे बह्यचय चरेत्‌ ॥ ५१॥ | 

एकंवेद के अध्ययन के रहिए बारह वष॑॑तकं ब्रह्मचयं का भाचरण 
केरे। ५१॥ 

| प्रतिद्रादश वा सर्वषु ॥ ४२॥ ॥ 

, , .. ,. .यस्तु चतुरो वेदानध्येतुं शक्तः स प्रतिद्रादश प्रतिषेदे दवादश वष 
` णीत्यथः | यथाऽऽहाऽऽपस्तस्वः 
. । उपेतस्याऽऽचायेक्कले ब्रद्यचारिवासोऽष्टाचस्वारिंशद्स्सराणीति ॥५२। 
अथवा.यदि चारों वेदों का अध्ययन करने म समथ द्यो तो प्रसयेकं षेदके 
 . च्वि बार वषं तक गुरकुर मे निवास करे ॥। ५२॥ 
[न ग्रहणन्तवा॥५२॥ 

यावता काठेनेकौ वेदो हौ चयश्चतुरो वां. हीं शक्यास्तावन्तं 
कामिति ॥ ५३॥ | 


अथवा जितने समय मेँ ( एक; दो, तीन या चासो वेद का) अ्रदण कर 
सके उतने समयं तक ब्रहमचर्याभम मे रदे ॥ ५३ ॥ 


विद्यान्ते गुरुरथन निमन्म्यः ॥ ५४ ॥ 
विद्यासमाप्तौ गुररर्थेन प्रयोजनेन निमरू्यः प्रष्टव्यः । गुरो, इदं धन- 


१५ | माहराणीति ॥ ५४ ॥ 


विद्याध्ययन समाप्त करके पर गुरसे ( गुरुदक्षिणा.) धन के विषयमे 
पटे | ५४॥ ` 
` कृत्वाऽनुज्ञातस्य षा सानम्‌ ॥ ५५॥ 


` ` तत आहरेत्याचार्योक्तं छा स्नानं कव्यम्‌ । वत्स त्वद गुणे रेवाह- 
:.. मस्मि तोषितो धनेनाखमितिं तेनान ज्ञातस्य वा; स्नानं समावतेनं कते- 


, . क्यमिति ॥ ५५ ॥ 
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( गुरं को आज्ञानुसार गुरदक्षिणा प्रदान) करके अथवा उनके द्।र 
प्रस्नतापूवंक (चिना दक्षिणा व्यि ही) आज्ञा दी जने पर समावतंन 
स्नान करे ॥ ५५ ॥. 


चायः शरेष्ठो गुरूणां मातेत्येके [ मातित्येके ] ॥ ५६ ॥ 
गुरूणां पित्रादीनां मभ्य उक्तछक्षण आचायः श्रेष्ठः) स हि विद्यातस्तं 
जनयति तच्छ्धषठं जन्म ! तेनानेक्णुरुसमवाये स॒ एव प्रथमं पूज्यः 
एके त्वाचार्य माता श्रेष्ठेति मन्यन्ते । तथा च वसिष्ठः-- 
डपाध्यायादशाऽऽचाय आचायौणां शतं पिता । 
पितुदरगुर्णं माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ ` 
आपस्तम्बोऽपि- | 
माता पुर्वस्य भूर्यसि कमोण्यारभते तस्या शुश्रुषा नित्या पतिताया- 
मपि) दिरक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यथगं ॥ ५६ ॥ 
इति -शीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथमप्रदने द्वितीयोऽध्यायः] 


पिता भादि पूज्य जनों मेँ आचाय श्रेष्ट होता हैः किन्तु कतिपय आचार्यो 


 काम्मतहैकिमाता ( सभी पूज्य जनौं मेँ ) भह हती है ॥ ५६ । 


गौतमधमंसूघ्च के प्रथम प्रशन में द्वितीय अध्याय समाप्त} 


थ प्रथपपशने तृतीोऽध्याय 


तस्याऽऽश्रमविकल्पमेके रवते ॥ १॥ 


त्येव्रमधीतवेद्स्य ब्रह्मचारिणो वक्ष्यमाणाश्च्वार आश्रमा विकल्प्यन्त 
इत्येक आचाय त्रबते । अन्ये तु समुज्चीयन्त इति । तत्राऽऽपस्तम्बः- 
तेषु सवेषु यथोपदेशमन्यभो वतमानः क्षेमं गच्छतोति । बुदूध्वा 
कर्माणि यत्कामयेत तद्‌रभेतेति च । तथा च ब्रह्मचयौश्रममुक्तवा “अत 
एव व्रह्मचयवान््रत्रजति'" इति बोधायनः | 
मनुना तु सष्च्चयो दर्धितः-- . . ` | 
ऋणानि चीण्यपाकृव्य मनो मोक्षि निवेशयेत्‌} 
` अनपाकृत्य मोक्ष तु त्रजमानः पतत्यधः ॥ 
सर्वेऽपि क्रमशस्स्वेते यथाक्षाख्जं निषेविताः 
.. यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ । इति ॥ १ ॥ 
` कतिपय आच्रा्यौका मवहै कि उस (वेद का अध्ययन पूर कर ङेने 
` , वा) ब्रह्मचारीको (चाय आभ्मो्मे से) किसी भी आश्रम को स्वीकार 
 „ कसनेकी ष्ट होती है॥ १॥ | 
के पुनस्त आश्रमाः 
नक्चारी गृहस्थो भिहुवेखानसः ॥ २॥ 
यद्यप्यसौ पूवमपि ब्रह्मचयाश्रम उक्तस्तथाऽपि प्रपिटिषितनैषठिकनक्ष- 
चारित्वमच्र विवक्षितम्‌ । भिक्षुः संन्यासी । वैखानसो वानप्रस्थः | 
कैखानसग्रोक्तेन भागंण वततत इति । तेन स आश्रमः प्राधान्येन दर्शितः । 
शाखान्तरेषु बंखानसस्वृतीयो भिक्षु शख्तुथे घाश्रमः। इह तु क्रमभेद 
, प्रागुक्ताश्चय जआश्रमिण इत्यत्र वेखानसवजंनाथेः।। २॥ 
|  ( वेदाध्ययन समाप्त करने के उपरान्त ) बरह्मचारी, ग्रहस्य, संन्यासी या 


 , वानप्रस्थ का जीवन आरम्भ कर सकता है ( यह प्रधानता के मेद से संन्यास 


को वानप्रस्थ के पटे रखा गया है ) |} २॥ 


तेषां गृहस्थो योनिशप्रननत्वादितरेषाम्‌ ॥ ३॥ 
तेषां चतुष्वप्याश्चमेषु वतेमानानां गृहस्थो योनिरुपस (तप) त्तिस्था- 
` नम्‌। गृरदस्थेनैवोप्पादिताश्चतुर्भिराप्रमैरधिक्छियन्ते । गृहस्थव्यतिरिक्ता- 
 , श्रमस्थानां प्रजोसखादुनस्य निषिद्धत्वात्‌ | तत्र शातातपः- 


॥ 
१ 
^ 1 
। ॥ र 
॥ ४ । 
॥ १ # ॥\ 41८ 
॥ 
1 
॥ ी 
॥ 
। ॥ 
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` चण्डाखाः प्रत्यवसिताः परिब्राजक्तापसाः । 
तेषां जातान्यपस्यानि चण्डाः सह्‌ वासयेत्‌ ॥ इति ।॥ ३॥। 
इन आश्रमो मे ( स्थित पुरुषौ का) गहस्थाश्नम ही उखतिस्यान है; 
क्योकि गदस्थाश्रम के अरिक्त अन्य भाश्रमों में सन्तान्‌-उसक्ति की व्यवस्या 
नदीं है॥ ३) 
हदानीमाश्रमधर्मान्वक्षयन्प्रथमनिर्दिषटस्य ब्रह्मचारिण आह-- 


, ` तत्रोक्तं ब्रह्मचारिणः ॥ ४॥ 

तत्रे तेषां मध्ये ब्रह्मचारिणो नैष्ठिकस्य ` यदुपङ्ुतराणप्यो प्रनयनादिरनिं 
यम दत्यारभ्योक्तं तदेवास्यापोव्युक्तं भवतिः ॥ ४॥ 

इन आश्रमो मे त्रह्मचारी के नियम पके भेता दिये गये दै ( अर्थात्‌ 


`नेष्ठिक ब्रह्मचारी को उन्दी नियमों का पाखन करना चाहिए ) ॥ ४॥ 


तत विरोषः-- 
`  अआआचा्याधीनत्वमान्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
आन्तसादेहषातम्‌ । आचायंङ्कुङ एव . वच्छ्ुश्षया वततत ॥ ५॥ 
` ै्ठिक ब्रह्मचारी जीवनपर्थन्त आचा के अधीन ( गुखकुल मे निमा कर्ते. 
दुएएवं-आचपयं की सेषां करते हुए ) रदे ॥ ५॥ ५२, 


गुरोः कमशेषेण जपेत्‌ ॥ ६ ॥ । 
आचार्यं प्रकृते गुरुशब्दः पित्रोरपि महणार्थः । तत्श्चाऽऽचाय पितरौ 
च शुश्रुषमाणस्तद्‌त्यतिरिक्तं कारे जपेद्धेदमधोयीत । न तु स्वाधीनो 
भवेत्‌ ॥ ६ ॥ | ६ 
 सराचायं ( सौरं माता-पिता, की सेवा के उपरान्त शेष समय में 
जप करे ॥ ६ ॥ 


गुवभवे. तदपस्यद्तिस्तदभावे उद्धः सब्रह्मचारिण्यग्नौ 


वा॥७॥ 


आचाय या वृत्तिरमिहिता घा. तद्भावे: द्युत, : तस्पुत्राभावे वृद्धे 


विद्यया वयखा वाऽधिकेः बृद्धाभावे तथाभूते सब्रह्मचारिणि, सत्रह्मचार्य- 


भवेऽग्नौ बा कतंव्या । समिद्ाधानादिभिरणग्नौ वृत्तिः।। ७॥ 
शुर के:नुः हने .पर उनके प्रति बता गई इत्ति का भाचरण उनके पुत्र 
के प्रति करे; उनके पुत्रके अभावे (विधाया भायुमे) शरेष्ठ व्यक्ति. 


` ` प्रति ओौर उसके भमात्रःमे मूपनें सहाध्यायी . बरह्मचारी के. प्रति उस इतति का 


३२ गौतमधमंसत्राणि 


आचरण करे भौर उसके भी. अभाव मे अमि में (समिधां का हवन आदि 
कमं द्वारा ) इत्ति करे ॥ ७ ॥ 


एवंत तो ब्रह्मलोकमवाप्नोति जितेन्द्रियः ॥ ८॥ 
 सष्टोऽथेः । जितेन्द्रियलं मनुना दरशितम्‌- 
श्रवा स्पृष्टबा च दृष्टवा च भुक्त्वा ध्यात्वा च यो नरः 
न हृष्यति उछायत्ति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥८॥ 
इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करके इस प्रकार आचरण करने बाला नेषि बह्म 
चारी ब्रह्मलोक प्राप्त करता ३ ८॥ 


उत्तरेषां चेतद विरोधि 


उत्तरेषामप्याश्रमाणामस्िमन्धत्ते यदविशद्धं तत्ममानम । यथा यताः 
रिवजेनम्‌ | विरुद्धं यथा--भग्निकराय भ्र्रजितस्य, गुरुकुखवासो वख 


,  . नसस्य, ब्रह्मचय गृहस्थस्येस्यपरा वृत्तिः । उत्तरेषां चाऽऽश्रमाणां धमज! 
. .:  तमेतस्य द्रष्टव्यम्‌! किमविशेषेण { न एतदधिरोधि । एतदाश्रमघमावि 


रोधि न म्लेच्छाश्च्यधार्भिकैः स्ट संभाषतेत्येवमादयश्यापि 
भवति ॥ ९॥ 
॥ ब्रह्मचयं के बाद्‌ के आमो भी ब्रह्मचर्याभम के जो आवरण प्रविकू 
, नह्ये हवे समान रूप से विहित ईै॥ ९॥ 

“ बहुवक्तव्यत्वाक्रमपा्तमपि खदस्थुज्ञ दव्य भिक्षोधंमानाद-- ` 


निचयो भिल्ुः ॥ १०॥ 
निचयो द्रव्यसंग्रहस्तद्रहितः स्यात्‌ ॥ १०॥ 
संन्यासी को ( द्रभ्य आदि का) संग्र नदीं करना चाहिए ॥ १०॥ 
ऊर्ध्वरेताः ॥ ११॥ 


उत्तरेषां चैत्दविरोधोति जितेन्द्रियते सिद्धेऽपि पुनषूष्वं रेता इति 
रेतसः सरोतोभङ्गो यथा भवेत्तथा प्रयतेतेव्येवमथ॑म ।॥ ११॥ 


( संन्यासी को ) ऊष्वरेता होना चाहिए ( अर्थात्‌ वीयभंग नहीहेने देना , 


 चादिए) | ११॥ .. . ` 
धरुषशीलो वर्षासु ॥ १२॥ 
. वषाशब्दो नित्यं बहुकचनान्तः .। वषत सत्ति धवशोखः स्यदेकत्र 
. पिष्ठदिति ॥ १२॥ । | 
पषऋतु मेँ एक स्थान पर दी निवास करे ॥ १२॥ 


द ^= न श ८ ~^ (नोन नम ^ क ७ 
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भिन्ार्थ ग्रममियात्‌ } १३॥ 


भिक्षाकारु एव ग्रामं प्रविशेत्‌ । शेषकालं देवालयादौ बृक्षमूरेषु वा 
वसेत्‌ ॥ १३॥ . 


भिक्षा मोगने के स्यि (हौ) गोँव मं जाये ॥ १३॥। 


जघन्यमनिवृत्तं चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
भिक्षाकाठे यदुगृहमनुपपत््या विरम्बितं न तदूभूयस्तदषः प्रधिशेत्‌। ` 
तत्र मनुः- | 
विधूमे सन्नसुसरे व्यज्गारेऽभुक्तवजने । ॥ 
वृन्ते शरावसंपाते भिका नित्यं यतिश्चरेत्‌ ।! १४ ॥ 


भिक्षा के समय किसीषरमे देरदहोजायतोविना छौरेद्ी भिक्षा ग्रहण 
करे ( दु्रारा न जावे) ॥ १४॥ 


निषृत्ताशीः ॥ १५॥ | 
अधिकभिक्षाखामाथ गृहेष्वाशीवीदपरो न स्थात ॥ १५॥। 
धिक भिक्षाके लोम से आशीर्वाद नदीं देना चादिर। १५॥ 
वाक्चञ्चुःकमंसयतः ।॥ १६ ॥ 
वाक्संयमो मौनम । चष्कुःसंयमः पादविक्षेपप्रदेशादन्यन्न चक्चुषोरप्र- 


वर्तनम । कर्मसंयमो भिक्षोश्चोदिततकमौनतिकरमः। अत्र वाक्संयमविरेवे `. 


त॒ स्मत्यन्तरम्‌-- ` 


धर्मयोगं पथिप्रहनं स्वाध्यायं च तथेव च । प 
भिक्षाथं द्ेिवचनं न निन्दति यतेरपि ॥ इति ॥ १६॥ 
वाणी, नेत्र ओर कम म संयम करे ( अर्थात्‌ भधिक न बोे, इधर-उधर 
न देखे ओर विहित कमं के अतिरिक्त कमं न करे ) ॥ १६॥. . 


कोपीनाच्छादनार्थे वासो बिभृयात्‌ ॥ १७ ॥ 
कौपोनमिति गुह्यप्रदेशस्य नाम । तदाच्छाद्यते यावता तावदेव वासो 
बिभ्रूयात्‌ ! अधिकं तु प्रावरणादि न बविभरयात्‌ || १८ ॥ 
केवर गुक्च अंगो के भाच्छोद्न मर के लिये पर्यासत बल्न धारण करे ॥१७॥ 


ग्रहीशमेके निरि ॥ १८ ॥ 
एके मन्यन्ते तदपि कौपीनाच्छादनं प्रहीण जौणः तथाऽन्यस्त्यक्त 
प्रक्षाल्य बिश्यात्‌ ।! १८॥ 
३ गोर ध० 
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कुछ आचार्या का तदहे कि वह कौपीन वल्ल (ल्गोरी) मी पुरानादहो 
ओर ( दुसरे द्वारा व्यक्त हो तो ) उसे धोकर पहने ॥ १८॥ 


नाविग्रयुक्तमोषधिवनस्पतीनामङ्गयुपाददीत ॥ १६ ॥ ` 
| वृक्षलतादोनामङ्खं फरपत्राद्यिप्रयुक्तं ततोऽप्रच्युतं मोपाददीत न 
गृह्णोयात्‌ । स्वयं पतितं तु गृह्णीयात्‌ | १९॥ 
अपने आपन गिरे हए ( अर्थात्‌ गिराये गये ) ओषधिर्यो ओर बृक्ष एवं 
लताओं के पत्ते, पूल, फक, मूल या शाखा आदि को ग्रहण न करे ।। १९ ॥ 


न द्वितीयामपत रातिं ग्रामे वसेत्‌ ॥ २०॥ 


` , „. , यत्र वषत. धुवशीकतोक्ता तस्तु बजयिसा, ्स्वन्तरेषु यत्रैका 
 राधिगुषिततस्तत भामे न द्वितीयां वसेत्‌ । भाभैकरात्रः स्यादिति ॥ २० ॥ 


( वर्षा्रतु के अतिर्कि अन्यशक्ऋतुमें) जिस गौँवमें एक रात्रि निवास 


` करे उसमे दूसरी रानि न र्ह॥२०॥ 


मुण्डः शिखो वा ॥ २१॥ 
 , सबौनेव केशान्सह शिखया वापयेत्‌ । शिखावजं बापयेद्रा । मुण्ड 
शिखी वेति “ विकल्पेनेकदण्डव्रिदण्डग्रहणविकल्पोऽप्युक्तः । अर 
 अतिस्श्ती-- 
अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । 
स॒ शिखीप्युच्यते वषिद्वान्नेतरे केश्चधारिणः ॥ इति । 
सशिखं वषनं कृवा बहिः सूत्र त्यजेद्‌ बुधः । 
एकदण्डं गृहीखा च भिक्षुधमं समाचरेत्‌ ॥ 
सिखी यज्ञोपवीती च यदा सम्यक्श्रचोधितः 
त्रिद्‌“इग्रहणं कृत्वा भिश्ुधमं' समाचरेत ॥ २१॥ 
` संन्यासी; ( शिला सदिल ) समी केश को मुद्यकर : र्खे. भयवा शिखा । 
छोडकर. धिर गुदाये ॥.२९॥ १ वि 
वजेयेद्‌ बोजवधम्‌ ॥ २२॥ 
` बीजानि व्रोह्यादीनि तेषां बधो मुसखादिर्नाऽवघातस्तं न कुयात्‌ । 
तेन तण्डुखस्यौद नीकरणमप्युपलक्षिततम्‌ । पक्ान्नस्येव स्वामित्वादस्य।।२२॥ 
. +.“ (त्रीहि मादि) बर्जोकोनक्टे। ( केव पकाये हुए अन्न की भिक्षा 
1. प्रहणकरे। ) ॥२२॥ 
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` श्वन करे ॥ २६ ॥ 


साचुवाद्-मिताक्षर घरत्तिसहितानि ३५ 


समो मृतेषु दिंसाचुग्रहयोः ॥ २३॥ 
हिंसायामनुप्रहे च भूतेषु समो यो हिनस्ति यो बाभ्सुगृह्णति तत 
तत्र निविकार इति !! २३॥ 
पीड़ा पहुंचा पर या अनुग्रह करने पर ( पीडा पहुचानेवाले ओर अनुग्रह 
करनेवाछे ) प्राणियों के प्रति एक समान व्यवहार र्वे ॥ २३ ॥ 


अनारम्भी ॥ २४ ॥ 
हिकं पारत्रिकं च न कंचिदारम्भं छुरयात्‌ । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः-- 
अनिहोऽनमुत्रश्वरेदिति । २४॥ _ 
फे्िक भौर पारत्रिक किसी कमं को आरम्भ न करे | २४॥ 


५. मय बेखानसस्वाऽऽ्ह-- _  . 
` . वैखानसो बने मूलफलाशी तपःशीलः ॥ २५ ॥ 
वैखानसो. वानप्रस्थो वने बखन्मूढानि -फल्मनि च पकानि वाऽ- 
दनीयाश्न पुनरोदनम्‌ । तपः कायप्रिशोषणम्‌ । ततश्च मूरफषठान्यपि 
खल्पन्येबादनीयादिति ॥ २५॥ =.  , `... 
वानप्रस्थ वन मेँ निवास कर, मूल ओर फ. खाये अर  वथस्या करता 
-रदे ॥ २५॥ । 


भरावशकेनाग्निमाधाय ॥ २६ ॥ 


भ्रावणकं नाम वैखानसं शाक्मग्‌ । तदुक्तेन पकारेणाग्निमधाय सायं _ 
प्रातजुहुयादिति शेषः ॥ २६॥ 7 


भावणक्ाल के अनुहार भनि का आधान करके सायं एङ परातःकाक , ` 


श्रप्राम्पभोजी ॥ २७ ॥ 
फङमूान्यपि प्राम्यौणि न भुञ्जत ॥ २७ ॥ 
माम की कोई वस्तु ( फल-मूर मी ) न खाये | २७॥ 


देवपितरमनुष्यमू तर्पिपूजकः ॥ २८ ॥ 
-वन्येरेव फलमूङेरदरहः पश्च महायक्ञान्कुर्यात । अत्र मनुः. 
जारण्येविविधमभ्येः शाकमूलफरेनं वां । 
. एताने्र॒ महायज्ञाननिवेपेद्िधिपूर्वकम्‌ ।। इति ।। २८ ॥. 


३६ `. ` गोत्तमधघमसूत्राणि 


देव, पितर, अतिथि, भूत ओर ऋषि की ( प्रतिदिन ) पूजा करे (अर्थात्‌ 
पश्च महायज्ञ करे ) । २८ ॥ 
सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवजेम्‌ ॥ २९ ॥ 

-: य एनमुपागच्छन्ति ते सवे( वेऽ )स्यात्तिथयः। न पुनन्रौह्यणस्यान- 
तिथिरत्राह्मण इत्ययं नियमोऽस्ति । तत्रापि स्तेनपत्तितादीन्वजये- 
सतिषिद्धवजंम्‌ | २९॥ 

निषिद्ध ( चोर, पतित आदि) को छोड़कर सभी व्यक्ति वानप्रस्थ के 
सतिथि शेते ई ॥ २९॥ 

वेष्कमप्युपयुजीत ॥ ३० ॥ 

विष्का दुष्टमृगा व्याघ्राद यस्तेहतं मांसं वेष्कं तदप्युपयुञ्जीत । अपि 
. शब्दो मौणार्थः। फटमूटाद्यमावे तदपि भक्ष्यमिति । तत्रापि पच्च 
 पववनखा भक्ष्या इस्येतद्वांऽत्िरिक्तं वजयित्वा । प्रतिषिद्धवबजंमिति पदं 
काका्षिन्यायेनो मयत संबध्यते ॥ ३० ॥ 

( फल-मूह के अमावमें ) व्याघ्र आदि दिल पशुओं द्वारा मारे गये 
जीवो का मांस खा सकता है (किन्तु जिन पञ्चुभों के्रांस्त का निषेव किया 
गया है उनके मासि का भक्षणन करे )॥ ३९॥ 

` न फालकृष्टमधि तिष्ठत्‌ ॥ ३१ ॥ 

अरण्ये वसन्हरेन कष प्रदेशं नाधिवसेत्‌ ।॥। ३१॥ 

(वन में रते हूए ) दर से जोते गये खेत मे न जये । ३१॥ 
५ ग्रामं च न प्रविशेत्‌ ॥ ३२॥ 

` वने वसतोऽपि यादटच्छिकोपग्रामभ्रवेशो निषिद्धः ॥ ३२ ॥ 
 म्राममेभीप्रवे्चन करे ३२५ 
जटिलथीराजिनवासाः ॥ ३२ ॥ 

जटिः केरादमश्ररोमनखधारो । चौरं दभदिनिर्भितं बासः। 
अजिनयुत्तरोयम्‌ । तथा च स्मर्यन्तरे व्यवस्थादशंनात्‌ ॥ ३३॥ 

जटा (केश, दादी-मूछ, नख ) बढ़ाये रखे, ( दभ आदि से निर्भित ) 
वर्त्र पहने ओर सृगचमं ( का उत्तरीय ) धारण करे ॥ ३३ ॥ 

नातिसवत्सरं थुजीत ॥ ३४ ॥ 
संबत्सरमतिकरान्तमतिसंबरसरं तदारण्यमपि नादरनोयात्‌। अत्र मवुः-- 
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त्यजेद्धयुजे मासि युत्पन्नं पूवंसंचितम्‌ । 
जोणानि चैव वासांसि पुष्पमूरफडानि च ॥ इति ॥ ३४ ॥ 
एक वष से अधिके समय तक कोद रखी हुई वस्तु मी न खये ।३४॥ 


उक्ता आश्वमास्तेषां विकल्पसमुचयावपि दर्शितौ ! तेषां प्राधान्यं दर्शयति-- 


„ एेकाश्म्यं॒त्वाचार्याः प्रत्यचप्रिधानाद्‌ गार्हस्थ्यस्य 
गाहंस्थ्यस्य ॥ २५ ॥ 


तुराब्दो विशेषाच । सर्थ॑पु वेदशाक्लेतिष्ासपुराणेषु गृहस्थधमां 
एवाश्िहोत्रादयः प्राचुयण विधीयन्ते । ततः सरै एवाऽचायो गाहस्थ्यस्ये- 
काश्नस्यं प्राधान्यं मन्यन्ते। तत्राशक्तानामितराश्रमधमा विधीयन्ते । 
प्रत्यक्षविघानादिवराश्रमाणां प्रव्यन्तेणोपजीव्यत्वात्‌ । द्विरक्तिव्यी- 
स्याता । ३५ ॥ 

इति श्री गोतमयीवृत्तौ दरहन्तविरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथमप्रदने ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

समी माचायप्कष्टी आश्रम ( ग्रहस्याध्रमंको प्रधान हूपसे) मानते 
है, क्योकि वी अन्य सभी.आधरमो का उपजीव्यं है। ( अर्थात्‌ उसी पर सभी 
आभम आधृत है.) | अथवा-इस गहस्थाश्रम मे अशक्त व्यक्तियों के ङिएशी 
दुरे आश्रमो का विधान है ३५ ॥ । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः । 


गृद्स्थधरमा उच्चन्ते-- 
गृहस्थः सदृशीं भायां विन्देतानन्यपूर्वा यीयसीम्‌ ॥ १ ॥ 
गृहस्थ इति भाषिसंज्ञाव्यपदेशः । अथवा गृहस्थस्य ये धर्मास्ते 
विवाहास्रागपि स्नातकस्यापि समा इति दशनाथ च । जात्या करेन च 
सदृशोम्‌ । अन्यस्मै वाचाऽप्यदत्ताम्‌ । अव रवयसौमेवंभूतां भार्या वि 
तोद्रहेत्‌॥१॥ 
| गृहस्थ ( जाति ओर कुल मे ) अपने समान, पठे वाग्दान द्वारा भी किसी 
कोन दी गई तथा अपनेसे कम आगु की पत्नी से विवाह करे ॥ १॥ 


द्रसमानप्रवर्िबाहः ॥ २॥ 
स्मान एकः प्रवरो येषां तैः. सह न विवाहः । तद्यथा हरितक्रुत्स- 
पिङ्गशङ्खदभहैमकभवानामाङ्किरसाम्बरीपयोवनाश्वति । हारीतः कौत्सं 
नोद्रहेदित्यादिशध्रवरप्रपञ्च आपस्तम्बोये द्रष्टव्यः ॥ २ ॥ 


भिन्न प्रनर बार्छोमे ही विवाह होना चादिए ॥ २॥ 


ऊध्व सप्तपापिपत्बन्धुभ्या बीजिनश्च मात्बन्धुभ्यः , ` 


` पञ्चमात्‌ ॥ ३॥ 
पितरमारभ्य तदुबन्धुवगे गण्यमने सप्तमाच्छिरस ऊध्वं जातां 
यकासुददेत्‌। मातरमारभ्य तद्‌ बन्धुघर्गे गण्यमाने पञ्चमाच्छिरस 
उध्व जातामुद्रहेत्‌ । बोजिनश्च सप्तमादुष्वेमिति चकारास्सिध्यति । यथाः 
्षेचौ वन्ध्यो रुग्णो वा देवरं प्राथयते मम क्षत्रे पुत्रमुत्पादयेति । यद्वा 


संतान क्षये विधवां गुरवो नियुञ्जते, दृष्टं विचित्रवोयेकषेत्रे सस्यवतीवाक्या- ` 


थासो धृतराषट्ादीनुर्पादितवानिति । यथाऽऽह याज्ञवल्क्यः 


अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयीोरप्यसो रिक्थी पिण्डदाता च धमतः ॥ इति । 


तद्विषयमेतद्‌ बीजिनश्चेति ॥ ३ ॥ 
प्ता से ठेकर उनके बन्धुवग मे सात पीटीसे ऊपर की, बीनी (= नियोगः 
बिधि से उत्पन्न करने वाखा पिता से भिन्न पुरुष ) केवं्में भीसात पीटीसे 





अजू ^~ ~ ~+ ~ ~~ ~~~ 


+ 0 । 


सानुवाद-मितान् साव्र्तिसहितानि ३९. 


ऊपर की तथा माता से आरम्भ कर उसके बन्धुवगंमें पांच पीदीसे उपर की 
कन्या से विवाद कर सकता है | ३ ॥ ` 


अथ विबाहमेदाः- 
ब्राह्मो विचाचारित्रबन्धुशीलसंपन्नाय दचादाच्छाालं 


कृताम्‌ ॥ ४ ॥ 
विद्या वेदचिद्या । चारितं बोदितकमनु्ठानम्‌ बन्धवो ज्ञातयो मातुर 
दयश्च । शीलं विहितेषु श्रद्धा । एतेगुणंः संपन्नाय वद्मयुगकङेनाऽच्छाय 
यथाविभवमलंक्रतां कन्यां दद्यात्‌ । एवंविधस्य विवाहस्य ब्राह्यसंज्ञा ४) 
वेद्‌ के विद्यान्‌ , उत्तम भआाचरण बाले, अपने तथा मातृपक्च के बान्धवं 
से सम्पन्न एवं शीलवान्‌ वर को दौ वस्त्रो से जाई गयी तथा आभूषण से 
अलंकृत कन्या प्रदान्‌ करने पर्‌ ब्राह्य विवाह कावा है | ४ ॥ 


संयोगमन्वः प्राजापरस्ये सह धमश्चय तामिति ॥ ५॥ 
 प्राजापत्यसंज्ञके भिवाहे. सद्‌ धमश्चयलामिक्तिः अरदानमन्त्रः यद्यपि 
ब्राह्यादिष्वपि सह धर्मचयी भवति तथाऽप्याऽन्तद्नया सहु घमश्चरितन्यः 
नाऽऽश्रमान्तरं प्रवेष्टव्यं नापि स्त्यन्तरमुपयन्तन्यमिति मन्त्रेण समयः 
क्छियते। एष ब्राह्मादेः भाजापत्यस्य विशेषः। आच्छाद्यालङवामिति 


समानम्‌ ॥ ५॥ 


प्राजापत्य विवाह मे (सध म॑क्ष्च्य॑ताम्‌ः ( ठम दोना एक साथ रहकर खहस्था- ` ` 
भम के घमं का पान करो ) मन्त्रके साय कन्या प्रदान की जाती है) (बाह्य 
विवाह से प्राजापत्य मै यह विोषता है किं उपयुक्त मन्त वर ओर कन्या को 
केवल रहस्यम धमं का पालन करने एवं चरको दूसरा विवाहनकरनेका 
आदेश्च देता 2) ।॥ ५॥ | 


श्राष्‌ गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्‌ ॥ £ ॥ 
आषसंज्ञके विवाहे गोमिथुनं स्नोपुंरूपं कन्यावते. ददयाद्ररस्तद्नधुवी 


कश्चित्‌ । अच्छाद्यालंकृतामिति समानप्‌ ।1 & ॥ 


आर्षं विवाह म ( वर अथवा बर के बन्धुजन ) कन्या. के अभिभावक को 
दो गायं देते ६ ॥ ६ ॥ 


शन्तर्वेद्यप्विजे दानं दैबोऽलषृत्य ॥ ७॥ , . 
अन्तर्वेदि, वेदां दध्चिणाकाल ऋषस्िजे कम कुवते यदृलंकस्य कल्वाया 


का 


४०  गौत्तमधमसूत्राणि 


दानं स देवो विवाहः । आच्छा्यालंकृतामिति । प्रकृते ` पुनर लंकृत्येति 
वचनं चरस्याप्यङ्गुखीयकादिभिरलंकाराथम्‌ ।॥ ७ ॥ 


( यज्ञ के समय ) वेदी पर ( दक्षिणा के अवसर पर ) यज्ञकमं कराने वाङे 


रत्विज को आभूषण से अलक्त करके कन्या प्रदान करने पर दैव विवाह 
कदलाता है ॥ ५॥ 


इच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गान्धवंः ॥ ८ ॥ 


दृरुछन्त्या वध्वा इच्छतो वरस्य संयोगो, गान्धर्बो विबाषहूः । सय- 
भिति बचनाद्ररेच्छा गम्यते | ८ ॥ 


चाहने वाटी कन्या के साथ (वर का) स्वर्यं अपनी . इच्छा से सम्बन्ध ` 


कर छेना गान्धवं विवाह कहलादा है | ८ ॥ 


वित्तनाऽऽनतिः स्लीमतामसुरः ॥ ९॥ 
, यत्र ख्लौमतां कन्यावतां ` पिचादोनां वित्तेन धनप्रदानिनाऽऽनत्िराजवं 
क्रियते स आसुरो विवाहः । अत्र याज्ञवल्क्यः- 
आसुरो द्रविणादानादित्ि । मनुख- 
ज्ञातिभ्यो द्रधिणं दत्त्वा कन्याये च स्वशक्तितः 
.` ` कन्याप्रदानं स्वाच्छन्य्यादासुरो धम उच्यते ॥ 
क्लोमतामिति वचनान्न केवलं कन्याय धनप्रदानमासुरत्लनिबन्धनप्‌ 
सथा च स्मृत्यन्तरम्‌- 
यासां नाऽऽददते युल्कं ज्ञातयो न स िक्रयः। 
अह्णे तक्छरुमारीणामानृदांस्यान्न केवटम्‌ ।। इति ॥ ९॥ 
( कन्या के अभिभावकों को ) धन देकर अपने वश मेँ करके कन्याका 
हण करने पर आपुर विवाह होता है ॥ ९ ॥ 


प्रसद्याञ्ऽ्दानाद्रा्तसः ॥ १० ॥ 


बलात्कारेण कन्यावतो निर्जित्य यदादानं स राक्षसो विवाह; ।॥१०॥ .. 


. बल्पूरवक ( कन्या के अभिमावक्तां को परास्त करके ) कन्या का अपहरण 
र छेने पर राक्षस विवाह होता है॥ १० ॥ 
असंविज्ञातोपसंगमात्येशाचः ॥ ११ ॥ 
सुप्ता मत्ता प्रमत्ता वा यत्रासंषिज्ञातसुपगम्यते स पैशाचो 
 :विकाहः ॥११॥ 
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सानुयाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि र १ 
सोई हुई, मूर्छित या प्रमत्त कन्या के साथ संगम पैशाच विवाह 
होता है ॥ ११॥ 
एवमष्टौ विवाहा उक्तास्तेषु- 
चत्वारो धर्म्याः प्रथमाः ॥ १२॥ 
भदितश्चस्वारो विवाहाः सवंबणौनां धम्य धवमीदनपेताः प्रशस्ता 
भवन्ति || १२॥ 
। ( हनर्मे ) प्रथम चार प्रकार्फे विवाह सभी ष्णौ केङिएः धमंविष्टित 
| १२॥ 


पटित्येके ॥ १२ ॥ 
एके स्मतरः षडधम्यां दस्याहुः । गान्धषौसुरयोरपि धमौदनपेतत्व- 
मिच्छन्ति ॥ १३ ॥ 
कुछ स्मृततिकार प्रथम छः प्रकार के विवाद को चमंसंगत मानते दै। 
( अर्यात्‌ गान्धवं ओर आर विवाह को भी ध्मान मानते ई । ) ॥ १३ ॥ 


क्रयविवाहे क्षल्रियादिषु लीषघु बक्मणादिम्यो जातानां पुत्राणां शास्त्रेषु ` 
संकेतितं संज्चामेदमाह- 


५6 श्रुलोमा अनन्तरेकान्तरदथन्तरासु जाताः सवर्शाम्बष्ठो 
्रनिषाददौष्मन्तपारशवाः ॥ १४॥ 





ब्राह्मणस्यानन्तया क्षचिया तस्यां जातः सवणे: । क्षस्ियस्य वद्या व 
तस्या तस्मादम्बघ्ठः । वेदयस्यानन्तरा शूद्रा तस्या तस्मादुप्रः। ब्राह्मणस्य. . .. 


कान्तरा वेश्या तस्यां तस्मान्निषादः । क्षल्तियस्येकान्तरा शद्रा तस्यां 
तस्माहनैष्मन्तः ब्राह्यणस्य चन्तरा शद्रा तस्यां तस्मारपारशवः । प्रप्चो 
जातिनिर्णयस्य स्मृत्यन्तरे द्रष्टव्यः| १४॥ 


अनुलोम विवाह ( उच्चवर्णं के पुरुष का अपने से निम्नवणं की सीसे 
विवाह ) म अनन्तर ८ भर्थात्‌ अपने वणे से ठीक दूसरे निम्न वणंकी ल्लीसे 
विषाद द्रारा-जेसे ब्राह्मण भौर क्षत्रिया, क्षत्रिय भौर वेश्या, वेश्य भौर शुद्राके 
विवाह द्वारा ), एकान्तर ( पुर्प्र ओर उससे निम्नवणं की स््रीके वर्णो में 
वर्णक्रम से एक वणं का अन्तर हषे, जसे ब्राक्मभ यर वेश्या क्षन्निय भौर शद्रा. 
विवाह द्वारा ) तथा द्व्न्तर (ब्राह्मण ओर शृद्धाके ) विवाहो द्वारा क्रमशः. 
सवर्ण, अम्ब, उग्र, निषाद, दौष्मन्त भौर पारशव नाम के पुत्र उत्पन्न 
शेते ई ॥ १४॥ । -," 


४२ ` ` गौतमधमेसूत्राणि ` 


प्रातिषपेम्येन जातानाह-- . 
प्रतिलोमास्त घ्रतमागधायोगवकृतवेदेहकचण्डालाः ॥ १५॥। 


अनन्तरेकान्तरद्यन्तरासु जाता इत्यनुवतंते । क्षस्तरियस्यानन्तरा 
ब्राह्मणी तस्यां तस्मात्सुतः ॥ ` वेंदयस्यानन्तरा क्षत्रिया तस्यां तस्मा- 


-न्मासथः । सुद्रस्यानन्तरा वंदया तस्यां तस्मादायोगवः । वदयस्यकान्तिरा 
ब्राह्मणी तस्यां तस्म कृतः । शद्रस्येकान्तरा क्षस्तिया तस्यां तस्माद्र. 
दकः । शुद्रस्य . हयन्तरा ब्राह्मणी तस्यां तसमार्चण्डार इति ॥ १५ ॥) 


हसी प्रकार प्रतिखोम ( पुरुष का अपने से उच्चवव्णकी स्वी से) विवाह 


म अनन्तर (क्षत्रिय आर बराह्मणी, वेशय ओरं क्षत्रिया, शुद्र ओर वेश्या के विवाह 
दवारा), एकान्तर ८ वेश्य भौर ब्राह्मणी, शृद्र ओरं क्चत्िया के विवाहो द्वार ) तथा 
दयन्वर ( श्रद्ध भोर बाह्मणी के ) . विवादो यस. उक्पन्न पुत्र कमश; सूत 
मागध, आयोगव, कृत, वैदेहक ओर चण्डाल कलते दै |. १५ ॥ 
अन्येश्रां मतेनं तेषामेव प्रतिबण संण्ह्य सश्चामेदानाह--~  : ` 
ब्राह्मणयजीजनतपुत्रान्वर्णभ्य आसुषव्याद्‌ बह्मशघ्रतमागध- 


चण्डालान्‌ ॥ १६ ॥ 

स्पष्टोऽथः। अत्राऽऽनुपूव्यग्रहणे वणेक्रमविवक्षापरम्‌ । नखमुखोम- 
प्रश्रः १६॥ -. . , .". 

बराह्मणी ने वर्णक्रमानुखार पुषषों दाय ( सर्थात्‌ क्रमशः ब्राह्मण) क्षत्रिय 





वेश्य द्मौर शुद्रबणं के पुरुष से ) क्रमशः ब्राह्मण, सूत, मागध भौर चण्डा . 


पुत्र उत्पन्न किये | १६ ॥ | 

तेभ्य एवं कलिय मूर्थावसिक्थक्षस्रियधीबरपुन्कसांस्तेभ्य 
एव वैश्या भूजकर्टमाहिष्यवेश्यवेदेहान्पारशवयवनकररशु द्रा 
ज्लुद्र्येके ॥ १७ ॥ 


, ` एके स्तीर इत्युक्तक्रमेण जह्यण्यजीजनदित्यारभ्य ब्राह्यणीक्षत्तरिया- 

` वेद्यारुद्रासु ब्राह्मणादिवर्णेभ्यः क्रमेण जातानां संज्ञाभेदान्मन्यन्ते ॥ १७ ॥ ` 
कुछ स्प्रतिकाय के मतानुसार उन्हीं ८ ब्राह्मण, श्चतिय; वेश्य ओर्‌ शुद्र 

पुरषः) द्वारा क्षत्रिय वणकी घ्री-क्रमशः मूर्घावसिक्थ, क्षत्रिय, धीवर, पुल्कतत . 


कदटे'जाने त्रा पुत्रौ कोःओर' उन्हीं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूदर पुरर्षो ) 
से वेद्य वण की ल्ली क्रमशः भ्रनकंण्ठ, माहिष्य, वैश्य ओर वैदेहक कदलानेवाे 
पत्रोःको तथा शुह्धःवणं की ली क्रमशः पारशंव, यवन, करण भौर शूदर पुतं को 
 'उत्पन्न करती है ॥ १७ ॥ 
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सानुवाद्‌-मिताक्षरावरत्तिसहितानि ४२ 
वर्णान्तरगमनयुत्कषापकर्षाभ्यां स्मे पश्चमे वाऽऽ 


चायाः ॥ १८ ॥ 

मन्यन्त इति वाक्यशेषः । तेषामेव सवणादीनामनुलखोमज्ाताना- 
मुत्कषेण पितृद्राय सप्तमपुरुषादुत्कृष्टवणोन्तरपराप्रिभेवति । अपकर्षण 
मातृद्वारा पच्छठमपुरुषादपष्ृष्टवणौन्तरपा्निभवति । तद्यथा--च्राह्मणेनो दायां 
्स्ियायासुसखादिता सवण साऽपि ब्राह्मणेनोढा तस्यामुस्पादिता चैत्ये 
बमा सप्तम्याः सप्तमी तु ब्राह्मणेनोढा यदपत्यं सूते तदूब्राह्यण जातोयमेव 
भव्ति । एवं ब्राह्मणेन क्षस्तरियायाघ्नुत्पादितः पुत्रः सवणे; सोऽपि क्षुस्तरिया- 
मुद्ूवाह्य ॒पुत्रमुस्पादयति सोऽपि क्षस्ियामिष्येबमापश्चमासपच्छमस्तु 
क्त्तियायां यद्पस्यमुत्पादयति तस्घ्रस्ियजात्तीयमेव भवति । विकल्पस्येवं 
चाथेः | तत्रापि वणान्तरगमने वृत्तस्वाध्यायबाहूल्ये सति पच्छमेनोत्कृषटं 
भवि । होनचरस्या पच्छमेनापकरष्ट च भवतीति । एवं क्षत्वियस्य वेरयायां 
पंदयस्य शुद्रायामपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

माचा का मव है करि सवणं आदि अनुलोम विवाह ( उच्चवर्णं के पुरघ 
एवं निम्न वणंकी स्री के विवाहः) से उत्पस्ल वणेक्करो का पिता की सातवीं 
पीद़ीर्मे वणका उक्कष ओर ( हीन वर्णकी) माता की पौँचवी पदी में वर्ण 


`, का अपकष॑हो जाता है। 


` (अर्थात्‌ ब्राह्मण भोर क्षत्रिया के विवाहं से उन्न कन्या सवर्णां कदली 
है; उस सवर्णा कन्या का विवाह ब्राह्मण से शो, उने भी उसन्न कन्या का 


विवाह ब्राह्मणसे शे; दसी प्रकार सातवीं पीढ्ीमे जौ सन्तान उल्पन्न्‌ होगीबदः `` 


ब्राह्मण वणं की होगी; इस प्रकार वण का उत्कषं होता है। इसके विपरीव 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिया के विवाह से उत्पन्न पुत्र सवणं दता है; वह यदि चनिया 
से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करे भौर वष पुर भी क्षत्रिया से विवाह करे, इस 
प्रकार पौचवीं पीढी मे. जो सन्तान घल्मरन होगी- बह क्षत्रिय वर्णकी होगी भौर 
इस प्रकार वणं का अपकषं हो जायया । इसी प्रकार ्चत्निय ओर वैश्या आदि 
के विवाह से उत्पन्न सन्तान के विषयमे भी समना चाष्िए ॥ १८ | 


सृश्टयन्तरजातानां च ॥ १९ \ | 

` चातुबेण्यमनन्तरेण चानुखोमजातानां सवणौम्बष्ठादीना मप्युरकर्षो- 
पकषोभ्यामन्योन्यवणोन्तरगमनं भवति । त्था--सवर्गेनोढायामम्ब- 
छयामुत्पादिता दुद्िता पुनः सवर्णेनोह्यते । तस्यामप्युःपादिता सवर्णे- 
नेत्यासघ्रमात्खप्रमौ तु सवर्णेनोढा यदपत्यं स॒ एवः भवति । एवं सेवाम्ब- 
छठनोढायां दुहितर सूते साऽप्यम्ब्ठेनेति सप्तमौ त्वम्धष्टेनोढा यद्षत्यः 


ध गोतमधमेसूत्राणि 


मुट्पादयति सोऽम्बघ्ठ एव भवति । ( ? ) एवमम्बष्ठयोरपि द्रष्टव्यम्‌ १९ 

चार्यो वर्णो के मनन्तर क्रम से अनुलोम विवाहं द्वारा उत्पन्न सवण, 
अम्बष्ठ, उ्केव्णका भी उक्कषं ओर अप्रकेषं उपयुक्त विधि से क्रमशः 
सातवीं ओर पौँचवीं पीढी मे परस्पर विवाह दवारा होता है) {(उदाहण-- 
सवणं से अश्च वणं कील्ी का विवाह हो; उनसे उत्पन्न कन्याका सवणेसे 
विवाह दहो इसी प्रकार सातवीं पीढी मे जो सन्तान होगी वह सवर्णं होगी ओर 
उसके वणे का उत्कषं हो जायगा | इसके विपरीत यदि सवर्णां कन्या का अम्बष्ठ 
के साथ विवाह हौ; उनसे उत्पन्न कन्या कामी भग्वष्टसे विवाह हे तो षसं 
श्रकार पोंचवीं पीढी मे उत्पन्न सन्तान भग्बष्ठ होगी )॥ १९॥ 


प्रतिलोमास्तु धमहीनाः ॥ २० । 


प्रतिखोमाललाताः सूतादयो धमेहीना, उपनयनादिधमहीना । तत्र 


सूतस्येकस्योपनयनमात्रं शाश्नन्तरेऽङ्गीकृतम्‌ ॥२०॥ . ` 
प्रतिलोम विवा से उत्पन्न सन्तानो ( सूत, मागघ, आयोगव, कृत, बेदेदक 


` ओर चण्डाल ) के उपनयन आदि ष्म नकं होते ॥ २० ॥ 


शूद्रायां च।॥ २१॥ 


आलुखोम्येनापि शुद्रायाञुत्पन्नः पारशवादिधमेहीनः । एवं च सवर्णा- 
, दौनामसुखोमानां सिद्धो धमाङ्खोक्ारः । तथा च मनुः-- 
`" ~ ` स्वजातिजात्यन्तरजाः षट्‌ सुता द्विजधर्मिणः 
द्राणां तु सधमाणः सवऽपध्वसजाः स्ताः ॥ २१॥ 
अनुलोम विवाहो द्वारा शुद्धा खी से उत्पन्न ८ पार्य, यवन्‌ करण, शद्र ) 
सन्तान मी घमहीन होती है॥ २१॥ . .. 


समानायां तु शुद्रास्पतितच्रत्तिः ॥ २२॥ 

शद्रादसमानायां वैहयाद्सखियामुटपादित आयोगवादिः पतितव्त्तिः 
पतितवदशनस्पशनध्रतिभहादौ वजनोयः। एवं च वेशयाःक्षलियायां 
क्षच्रियाद्‌ ब्राह्मण्या जातो न पतितपृत्तिः ।। २२॥ 

शुद्र पुरष दाय वैश्य भादि भसमान वणं की. लियो से उन्न आयोगव 
आदि पु्र.पतित होते. है ( पतित के समान उनका दशन्‌, स्पदां भौर प्रतिग्रह 
 चर्जितदहै)॥२२॥ 
, ^ श्रन्त्यः पापिष्ठः ।॥ २३॥ 


रद्र}दसमानाल्नितेषु तेष .योऽन्त्यो ब्राह्मण्यां जातहचण्डारः पापि 


„ ॐोऽत्यन्तं वजेनीयः | तया च स्मृत्यन्तरम्‌- 


प | ~ छ 4 ¬^ र (कट. ० उटज ~ = ~¬ ~= ^~ 
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चण्डाखमाजगोवाख्व्यजनान्रिहिरेदिति ।} २३॥ 

शुद्र पुरुष दाय अस्तमान वणक स्त्रियौ से उत्पन्न पुर्वं भी भन्तिम 
अर्थात्‌ ब्राह्मणी से उन्न पुत्र चण्डारू पापी होता है( मौर उसका दशंन, 
सद्यं ओर प्रतिग्रह अत्यन्त वनित है ) || २२ ॥ 

अथ प्रङृतान्विवाहान्‌ स्तौति- 

पुनन्ति साधवः पुत्राः ॥ २४॥ 

अच्छा ( अस्मा }सु जाताः साधवः साधुवृत्तयः पुत्रा जनयितुः कृत्त 
पुनन्ति ।॥ २४॥।। 

( उत्तम विवाह से उ्पन्न ) सदाचारी पुत्र पिताके कुरु को पवित्र 
करते है ॥ २४॥ 

तत्र विशेषः- 

 , त्िपुरषमार्षीत्‌ ॥ २५॥ 
आषेविवाहोढायां जातः पुत्रज्लन्पुरुषान्पुनाति नरकादुद्धरति ॥ २५॥ 
आष विवाह की विधि से.प्रिणीता स्त्री से उन्न पत्र तीन पीटीके पुरूषो 
१ पविन्न करते द ( अर्थात्‌ उचक्रा नरकं से उद्धार करते ई ॥ २५ ॥ 


`` दश दैवादशोव प्राजापत्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
उपरसमस्तमपि पुरुषपदमत्र दशशब्देन संबध्यते । . एवकारो. निधौ. ` ` ` 
रणपरः | २६ ॥ ` १ 
दवविवाह से उत्पन्न पुत्र द पीदिर्यो. को गौर प्राजापस्व ` विबाह से उत्पन्न  : 
पुत्र भी दस पीदि्यो को पवित्र करते. ई (२६ ॥ । ४ 
दश पूर्वान्दश परानात्मानं च जाक्षीपुत्रो ब्राह्मीपुत्रः ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मविवाहेनोढा बाह्यो तस्यां जातः पुत्रः पिव्रादौन्दश पूर्वान्दश 
परान्मविष्यतः पुत्रादींश्च दशाऽऽत्मानं चैकर्विश्ं पुनाति । तस्मादु ब्राह्मो 
विवाहः भ्रशस्ततमः । २७ ॥ 
इति श्रोगोतमोयश्रत्तौ हरदत्तविरचितायां मिवाक्षरायां 
प्रथमप्रदने चतुर्थोऽध्यायः | ¢ ॥ 
ब्राह्मविवाह से उन्न पुत्र अपने से परे की दस पीदियो, अपने आये ` 
की दस पीदिर्याके पुरर्षोको तथा स्वयं अपने को (इस प्रकार इक्कीस 
पीठिययों को ) पवित्र करता है । (दसलिप ्राह्मविवाह सभी विवाह मेँ भ्ठ है) 


। ि षन 


अथ प्रथमप्रश्ने प्मोऽध्यायः 
गर्माघानकालं प्रस्तौति- 
| ऋतावुपेयात्‌ ॥ १॥ 
रजोददानादारभ्य षोडशाह्मयरात्ना ऋतुः स्मीणां गंभग्रहणकारस्तत्रो 
पगच्छेद्धायौ न्‌ । तत्राऽऽपस्तम्बीये विशेषः- 
चतुर्थाप्रमृत्यापोडशीमुत्तरायुत्तरं युग्मं प्रजानिभेयसस्तुगमन- 
भिव्युपदिश्षन्ति। | तु 
मानवं तु- | वि 
ऋतुः स्वाभाविकः स्मीभां रातयः षोडशं स्मृताः। ` 
 चतुर्भिस्तिरः साधमहोभिः स्द्विगर्हिते 
 तासौमादयन्तसखरस्तु निन्य एकदशौ तु यौ। 
त्रयोदशी च शेश्मग्तु प्रशस्ता दशं रात्रयः ॥ 
अमावास्यामष्टमो च पौणेमासीं चतुरशीम्‌ | 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमघ्थुतौ स्नातको द्विजः | इति 
याज्ञवल्क्यस्तु - 


वं गच्छन्ज्ियं क्षामां मधः मूलं च वजयेत्‌ । 
युग्मासु पुता जायन्ते सियोऽयुम्पायु रश्रिश्च ॥ इति च | 
तदिह षोडशसु रात्रिष्वादितस्तिखः सक्थ वज्यौः । इतरासु 
गच्छेदिति सवेस्शृतिचोदितसिषेधान्परित्यश्य गच्छन्मुतछृष्टं प्र जनयति । 
द्ेषादिना ऋतावनुपयन्प्रत्यवेयादिति । तथा च देवटः 
यः स्वदारानृतुस्नातान्स्वस्थः सन्नो पमच्छति । 
| भरणहत्यामवराप्नोति . गभं प्राप विनाद्य सः ॥ इति । 
= स्मृत्यन्तर च- 
तुस्नातां तु यो. मायां संनिधौ नोपगच्छति । 
 “ तस्या रजसि तं मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ इति । 


अय तु रागतः प्राप्तसे सत्यप्यकरणे प्रत्यवायश्रवणाद्विधिश्च भवति । । 
-कऋतावेवोपेयादेवेति कप्यचिन्मतेन नियमश्च भवति ॥ १॥ = ५ 


ऋकार यं पत्नी के समीप ( सम्भोगके हिए ) गमन करे १॥ 
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अआचायस्तु परिसंख्यानं च ्तिपादयति- - 
सवत्र वा प्रतिषिद्धबजंम्‌ ॥ २ ॥ 
सवषु वा कर्षूपेयाहतावसरृतौ च प्रतिबिद्धदिवसान्वजंयित्वा । 
यथाकामी भवेद्धाऽपि श्नीणां वरमनुस्मरन्‌ । इति । 
वरश्च-काममा विजनितोः संभवामेति । यद्प्यात्मनो लितेन्दरियस्े 
सत्यपि धर्मदाराः संषेदा रक्षणोया इति स्मर्यते । अप्रमत्ता रक्षत 
तन्तुमेनं मा घः क्ेतरे पर्बौजानि वप्टुरिति ॥ २॥ 
अथवा निषिद्ध दिनों कों छोषकर पिसी. भीं कषमय म सेभोग कर 
सक्ता है ॥ २॥ 
अय पञ्च महायज्ा-- 
देवपित्ृमनुष्यभतर्षिपूजकः । २ ॥ 
अत्र पूज्ञकशब्दौ देवादिषु प्रत्येकं संबध्यते । दृद्रान्त्यं श्रूयमाणं 
प्रत्येकमभिसंबध्यते । गृहस्थो नित्यं देवादिपूजकः स्यात्‌ । तव देवपूजा 
बे्यदेवसकलहोमायग्निकाय च । पितरपूजां मनुराह-- 
एकरमप्याशयेद्धिप्रं पित्रथ पाक्वयाक्िके । 
न चेवात्राऽशयेत्कंचिदैश्देवं प्रति द्विजम्‌ । इति । 
द्द्यादहरहः श्राद्धमन्नादयेनोदकफेन च। 
पयो पूकुकडेवऽपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ।॥ इति च | 
मवुष्यपूलाऽतिधिपूजा'। भूतपूजा बलिष्रणम्‌ । ऋषिपूजा जह्मयज्ञः 1 
चपियज्ञो ब्रह्मयज्ञ इं पथोयः ॥ ३ ॥ 
देव, पितरो, मनुष्य, मूत तथा ऋषियों की जित्य पूना करे ॥ ३॥ 
ते च प्रतिपाच्यम्तें | अक्र क्रमे नं विवक्षितः ) ब्ह्ममश्स्ु- _ ` 
नित्यस्वाध्यायः ॥ ® ॥ 
` बहुव्रीहिस्यम्‌ । तत्मकारश्च ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाण इत्यारभ्य तेत्तिरोय- 
केऽभिहितः । भत्र नित्यशम्दाद्‌ ब्रह्मयज्ञ्यतिरिक्तकाल्ेऽपि यथावसर- 


मंवोयीतेततिं दशितम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतिदिन ८ सवसर के अनुसार ) वेदौ का अध्ययन करे | ( इसे ऋषियज्च 


। '. -ा ब्रह्मयज्ञ कहते दै । ) ॥ ४॥ 


पित्रुयन्नस्वु-- 


पिदृम्यश्चोदकदानं यथोत्साहमन्यत्‌ ॥ ५ ॥ 
पितृभ्यो निस्यमुदकं दद्यात्‌ । अन्यद्धोजनफठमूटादि यथोस्साहं 


टत > गौतमधमेसूत्राणि 


यथाशक्ति दद्यात्‌ | अत्र चकार।नित्यं देवर्षीणामपि तपणं कतग्यमित्ति 
दर्शितम्‌ । तत्न मनुत्रह्मचारिणं अ्रकृत्याऽऽह- 
` नित्यं स्नाटरा शुचिः कुयीदेवर्धिपितृतपणम्‌ ॥ इति | 
कव्यायनः-. 
देवतानां पितणां च जले दद्याञ्जरञ्ललिम्‌ । 
. ्रसस्कृतभरमीतानां स्थरे ददयाञ्जराञ्जघिम्‌ । इति । 
धरणुः-- 
नोदकेषु न पत्रेषु न क्रद्धो नैकपाणिना । 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यदू भूम्यां न प्रदीयते ॥ 
ठशना- (0 
आपो देवगणाः सब आपः; पितृगणाः.स्मृताः 
तस्मादप्छु जलं देयं पितृणां .दृ्तर्मक्षयम्‌ ।} इति । 
भरः प्रकारान्तरमाह ..` 
नाभिमात्रे जरे स्थिखरा चिन्तयन्नूध्वमानसः । 
आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहन्त्वपोऽञ्जलिम्‌ ॥ 
तिल्िरञ्ञलिमाकाशमसुचवरश्चतर बुधः। 
उक्तवा चोक्ष! क्षिपन्‌ वारि वाग्यतो दक्षिणामुखः ॥इति ॥५।} 
| पितर्यो के.ङ्एि. जर.दे ओर भपनी शक्ति के श्रनुसार. अन्य पदाथ 
¦ "` ( भोजन, फल.भादिः) प्रदान करे 4.८ इसे पिव्रयज्ल कहते ई) ॥ ५॥ .. 
` देवयज्ञस्या ग्निका्यमृरत्वादग्निपरिग्रहकालं तावदांद- 
-मा्यादिरग्निर्दाययदिर्वा ॥ ६ ॥ 
- भार्याशब्देन विकहो  छक्ष्यते । यस्मिन्नगनौ भार्योद्धिते तंमग्निमारभ्य 





.“ वा यस्मिन्नदनि पिवृशात्रादिमिर्दायविभागः क्रियते तदहरारभ्य वा 
. `. सायमुपक्रममग्ति परिचरेत्‌ ‹ दाग्रविभागपू्ं पितुज्ये्ठ्रातुवौ कर्म- 


ण्युपज्ीवतो न प्रत्यवायः ॥ ६ ॥ 

जिस अभ्निमें विवाह के समय कमं कयि जाते.है उससे प्रारम्भ करके. 
` अथक्राःपितां या माद्यो सेनटवारेके समयसे. प्रारम्भ करके. सायं एवं प्रातः. 
काट अग्निकरमंकरे॥६॥ | 


तस्मिनयदयाणि फर्मांसि ॥ ७॥ 


, ,,  तस्मिन्निवंपरिगृीतेऽग्नौ गृह्य मनुष्यभूतानि पुंसवनादोनि कर्माणि 
, ` केतव्यानीति ॥ .७-॥ 





सायुवाद-भिताक्षरावृत्तिसहितानि | ९ 


उस ( विवाह अथवा दायक्रार की) अग्नि मे समी गद्य कमं ८ मनुष्य 
यज्ञ, भूतयज्ञ, पुंसवन मदि >) करे ॥ ७॥ 


देवपितृमदुष्ययज्ञाः स्वाध्याय वलिकमं ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्नित्यनुबतते । तत्र देवयज्ञस्याग्निसंबन्धः प्रसिद्धः } पिदमनुष्य- 
भूतयज्ञानां तु तदथमन्नमस्मिन्गृह्याम्रौ. पच्यत - दति । ब्रह्मयज्ञस्याग्नि- 
संबन्ध उशनसा पक्षे दर्थितः-अग्निसमीपर द्येकेषामिति । अपरिगृहो- 
ताग्नेसपि पद्मदहायज्ञविधानादेते लौकिकेऽग्नौ कतव्याः ॥ ८ ॥ 
उसी अग्नि मै देवयज्ञ, पितृयक्त, मनुष्ययक्च के कमं ओर स्वाध्यायं तथा 
बल्िकिमं करे | ८ ॥ 


भय देवयन्ञवेश्वदेवप्रयोगमा६-- इ 
स्मगनावग्निधन्वन्तरिविर्वे देवाः प्रजापतिः सिष्टकृदिति 

होमः ॥ 8 ॥ व स 

अत्र “जुहोत्तिचोदनाः स्वाहाकारभरदृानाः”? इःयापस्तम्नस्मरणाद्धोम- 
शब्देन स्वाहाकार रक्तः । अग्न्यादिभिः स्वाहाक्रारान्तेरगनो जुहुयात्‌ । 
स्विष्टकश्चाग्नयुपपदो द्रष्टव्यः 1 हमव्वादैवाग्निसिद्धावग्नाविति वचनं 
बरङिहरणवद्‌ भूमौ न कतेन्यमिति वचनाथम्‌ । तस्माद्धोमधमेः ` स्वाहा- 
कारो बिहुरणेष्वपि भवति । तथा चाऽऽदवखायनः-- ` ` . 

स्वाहेस्यथ बडिहरणमिति । 1 

आपस्तम्बोयानां स्वाहाकारान्ता एव्र मन्त्राः परिता: ॥ ९॥ 


अग्नि म मग्नि, धन्वन्तरि, विरे देवा, प्रजापति ओर स्विषटञत्‌ के ल्थि ` 


( प्रत्येक के साय स्वाहा" जोद्कर ) होमकरे ॥९॥ "^ 
अथ भूतयज्ञनणिहिरणमाईह-- 1 ~ 
दिण्देवताम्यश्च यथास्वम्‌ ॥ १० ॥ 


यस्या देवताया यां दिक्तस्यां दिशि तस्ये देवताये बलिष्न्यः । 
इन्द्राय स्वाहेतीशानपयन्तं प्रागादि प्रदक्षिणं कर्तव्यम्‌ ।॥ १० ॥ । 


निस देवता की नो दिशादहो उस दिशा मँ उस देवताके लिए बिहरणं | ह 


करना चाहिए ॥ १०॥ 
हाषु. यहद्म्यः ॥ ११॥ 
गृहस्य यावत्यो द्वारस्तासु महदुभ्यः स्वाहेति बलिहरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
घर के समी दरा पर ( 'महृदुम्यः स्वाहाः कहते हुए ) पूर्वां को 
बि दे ॥ ११. ॥ 
४ गोर ध० 





^ 


गृहदेवताम्यः प्रविश्य ॥ १२॥ 
अन्तः प्रविद्य गृहदेवताभ्यः स्वाहेति बछिहरणम्‌ । प्रियेति 
वचनादु हारबहिष्ठेन न कन्यम्‌ }। १९ ॥ 
चर क्के भीवर प्रवेश करके ८ श्हृदेवताभ््रः घाहाः कते हुए ) शरदेव 
तार्थं के लिए षि्टरण करे ॥ १२॥ 
ब्रह्मणो मध्ये ॥ १३ ॥ 


गृहस्य मध्ये ब्रह्मणे स्वाहेति बटिहुतज्यः। दिग्देवताभ्यदचेति चकारा- 
सपथिवी वायुः प्रजापतिविद्वे देवा इति सूत्रकारोत्तदेवताभ्यश्च ब्रह्मणो 


 ऽनन्तरं बाख्हृतन्यः ॥ १३॥ 


घर के मध्य मे ( श्रह्षणे स्वाह कृकर) जक्ष कै बि. 


, दान करे + ९३॥ | 
द्माकाशायेत्यन्तरिकते षलिरुत्केप्यः ॥ १४ ॥ 
` विश्वेभ्यश्चैव दवेभ्यो बछिराकाश उशिक्षपेत्‌ । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्त॑चारिभ्य एव च ॥ इति मनुः ।{४॥ 
( आश्यश्चाय स्वाहया कंते हए ) स्राकाश्च के किए अन्त्रिक्च मे बि 
फक दे ॥ १४॥ | 
। नक्तचरेभ्यश्च सायम्‌ ॥१५४॥ ~ 


सायं ब्रदिरणेऽयं विशेषः । नक्तंघरेभ्यः स्वाहेति बवलिर्ैस्यः । 


ऋक्रारादूर्ोच्छभ्यश्च भव्रति | १५ ॥ 


, सार्थका के बिरण सृ ( भनकतश्ररेम्यः स्वाहाः ककर ) सति में बिन्रएण 
करने वले प्रणियोके किएव्टिदे॥ १५॥ . 





बरकषस्णानम्तर्‌ भिक्षादानं कतन्यम्‌ 1 स्वसत्मस्तवि्ि स्वस्तिवचन- = ` 


मुक्त्वा भि्षोहस्तेपूत्रमभो दन्तका चेति । प्ररित्राजकरे विशेषः 
. . . अरकिस्ते जलं दत्त्वा भक्षं दनव षुदज्जदप्‌ । 
भक्ष पवतमात्रं स्याच्जलं सागरोपमम्‌ ॥ इत्ति । 
एतद्धिक्षादानमतिधिपूजाभद्रे मह्ुष्ययज्ञः स्यात्‌ । एते पञ्च महा- 
यज्ञा त्रहमयज्ञव्तोः -कतन्प्ाः सायं प्रातश्च । ङरमात्‌ । 
जश्च खाय भ्रातः सिद्धस्व दविष्दस्य ` जुहुयादिस्याश्चषटाधनस्मरपरात्‌ । 


, ; सायं प्रातभूतमिल्युक्त इत्यादिकात्यायनपूत्रवचनाच्च । १६॥ 


1 
॥ 
न 
+ ५ 
11 








सव ~ न _ 


संग्नोमो शरष्य स्मेऽध्वदंयोदयः । बहन्नोिः 1 


सालुवाद-भिताश्च रब्रत्िसदहितानि ५१ 


बङिहिरण के बाद भिक्त के हाथ मं पटे जल देकर किर ८ स्वस््स्वुः 

कते हुए ) स्वस्ति वाचन करके भिक्षा देनी चाष्िए ॥.१६ ॥ 
ददातिषु चेवं धर्म्येषु ॥ १७ ॥ 

द्‌ द्ातयो दानानि यानि दानानि ध्थाणि न असादितिभिद्धनि तैश्च 
वैवमप्पूषेदालमिति ॥ १७ ॥ 

धर्मानिसार दिये जाने षलि दार्नोमे मी दसी प्रकार ८ पष्टङे हाथ पर जलं 
देकर ) दान किया जाता है ॥ १७॥ 

दानप्रसङ्गात्फर्विशेषमश्ट-- 

समद्वियुणसादस्रानम्त्यानि फएलान्यनाह्रतराक्ञणधीत्रिय- 

वेदपारगेभ्यः ॥ १८ ॥ 

अब्राह्मणः क्षिल्रियादिः । ब्राह्मणी जातिमात्रम्र । श्रोतियोऽधीतवेदः। 
साङ्गं सकल्पं सरदस्यं चाधीतरैदौ वेदपारगः। एभ्यौ दत्तं यथाक्रमं 
समद्िगुणसाहस्रमानन्त्यं च एलं द॑दाति | 

तथाच मनुः- 


सममब्राह्मणे दाने द्विगुणं बराह्मणन्रवे । 
भरो धिये शतस मनन्त केदप्रारमे । इति ॥ १८ ॥ 


सत्रह्मणं ( बक्षणरेतर क्षन्नि् भावि ), नाक्षण, श्वोत्निय (किसने त्रेदका ,. 


अध्ययम्‌ किया हि) ओर बेद विद्या प्र पारंगत व्यक्ति करो दान देते प्र क्श्रशः 
समान, दुञखुना, सौगुना मौर अनन्त फल क्री प्रि शेक ह ॥ < | 
दानघ्रसङ्गायत्रावदयदेयग्नदाने च प्रत्यवरा यहं बिषयश्हल-' ` ` 
गुषथनिवेशोषधाथव्तित्तीणयच्यमाणाध्ययनष्वशषंपोमः 


.  वैश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो बिद \॥ १९॥. ० 
1 यज्ञे दक्षिणाकारे सदस्येभ्यो यदानं तदन्तर्वेदि । ततोऽम्यन्न बहि- :. 
“1 ` दि । द्रव्यसंविभागो हिरण्यदेदानम्‌ । वरदूणुबौदिविषयेऽवदयं दन ` 


कतेव्यम्‌ । अधीतवेदस्व दक्षिणाथ शुभथेम्‌ । निवेशोष्रधाश्च न्षिशो 
विन्नाह्‌ः । स च श्रथमस्तदर्थम्‌। कौषधःथं रुग्णस्य चेभ्रज्पथेम्‌ । इन्त्या 


`. , तदहर्जीबनेन हीनो वृह्क्षीणः। यक्ष्रमाणो यज्ञं करिष्यन्‌ ३ जध्यकना- 


बयो: ॥. अध्ययनेन संयोगो ग्र्य . सोऽध्यशरहभद्नयु)गरः । . अध्वना 
"श जद्यामः . 


सष वी दयात्‌ । 


सदेस्दुिन निद्रज्यः 1 प्तेयानिकतोऽव्ररयु 
~ ( 21062 (291; 


[श 







५२ . गौतमधमेसूत्राणि 


अददसप्रत्यवेयादिति । बहिरवेदिग्रहणिन सदीक्षितविपयभिदमन्तवद्यन्ये- 
भ्योऽपि देयप्‌ ॥ १९॥ 

८ वेद्‌ के अभ्ययन के उपरान्त ) गु क लिए, विवाह के डि, रोगी की, 
सौषध के लिए, हीन इत्ति वारे कै किए, यज्ञ करने वे के किए, अध्ययन 
करने वले के लिए, मागं म चलने वाके के लिए, ओर [वजित्‌ यज्ञ॒ करने 
षले के लिए इनके भागने पर अवश्य दी बदवदि ( यज्ञ को दक्षिणा के समयः 
दिये जाने बाले दान से भिन्न प्रकारका) दान देना चाप ॥ १६ ॥ 


भिक्तमाशेषु तान्नमितरेषु ५ २० ॥ 
इतरेषुक्तव्यतिरिक्तेषु भिक्षमाणेषु. तान्न ; प्रकन्नमवदयं देयम्‌ । 
द्रव्यादेरदाने न दोषः । कृतान्नविषयेऽपि वरष्ठः- ` 
अव्रता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः। ` 
तं भामं दण्डयेद्राजा चोरदण्डत्रतो हि सः॥ इति ॥ २८ ॥ 
उपरक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त भी मोँगने वारे व्यक्तियों को पकाया हुआ 
भन्न देना चाद्िए । २० ॥ 
अथ दानापवादः 
प्रतिश्रत्याप्यधमंसयुक्ताय न दद्य ॥ २१॥ 


: दास्यामीति प्रतिश्रत्याप्यधमेसंयुक्तविषये न . दद्यात्‌ । यदि तेन 


$ $, 


` व्येणाधमसंयुक्तं वेदयागमनाद्यसौ -करिष्यतोत्त "विजानीयात्‌. सधर्- 
संयुक्त इत्ति वचनादन्यत्र भ्रतिश्रतमददसपरस्यवे यादिति दशयति ॥ २१ ॥ 


पहङे देने का वचन देकर भी अधार्मिक का्य॑के किए दान नष्ी-देना 
चाहिए ॥ २१.॥ [ 
प्रतिश्चवणविषगे विशैषमाह-- , 


 क्रद्धहृष्टमीतातलब्धबालस्थषिरमूढमत्तोन्मत्तवाक्यान्यनृता- 
स्यपातकान.॥ २२॥ | | 
क्रद्धादिवाक्यान्यचृतन्ययथाथौन्यप्यपातकानि न.- पापं जनयन्ति । 


करद्धःकोधाविष्ठः 4 'हृष्टो-हषोविष्टः । भीतो भयाविष्टः । एतेषां गुणान्तरे 


राविष्टस्वाद्राकयमप्रमाणम्‌ | तस्मास्रतिश्रव्यादानेऽपिं  तेषामदोषः ॥२२॥ 
क्रीवी, अत्यन्त प्रसन्न, मयाङुल, रोगी, रोमी; बोरुक, अयन्ते बद्ध, मूट 


मत्तं ओर उन्मत्त व्यक्ति के वचन शठे" होमे पर मी पापे नकी उदन्त करते । 
( भतः उनके वचनं देने के नाद्‌ दानि नदेन पर भी वे पापी नदीशेतेःै॥) 
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सथ गृहस्थपूुवभोज्यानाद- 
ोजयेत्पूवम तिथिङकमारव्यएधितगभिणीस्ववासिनीस्थविरा- 

ञ्धन्याञ्च ।॥ २२॥ 

अतिथिवक्ष्यमाणः। कुमारा बांखाः । व्याधितः संजातव्याधिः | 
ग्भिण्यः प्रसिद्धाः । स्ववासिन्यो दुहितरो भगिन्यश्च । स्थविरा ब्रद्धाः | 
जघन्याः परिचारकादयः । एतानात्मनः पूं मोजयेखश्चात्स्वयं भुल्गोत । 
जघन्यानां प्रथक्पदस्वं तेषामानन्तयसुचनाथम्‌ ॥ २३ ॥ 

अतिथि, बाखक, रोगी, गवती छी, घर मेँ रहने बा पुत्रियों ओर बहनो, 
चृद्धां ओर सेवको को ग्रहस्थ अपने से पदङे भोजन कयवे ॥ २३ ॥ 


आचायंपितसखीनां च निवेद्य वचनक्रिया ॥ २४ ॥ 
यदि भोजनकार भाचा्यीदय आगच्छेयुस्तदा सिद्धमन्नं तेभ्यो 
निवेश्य तदन्नक्रिया तदिच्छातः कतव्या । न तेषु संनिहितेष स्वतन्त्रो 
भवेदित्यथः | २४ ॥ 
( भोजन के समय ) आचायं, पिता भौर भित्रके. जाने पर उर 
पका हूभा अन्न निवेदित करके उनके आदेश के अनुसार काय करे ॥ २४॥ 


ऋत्िगाचायश्वशुरपिव्यमातुलानापुपस्थाने मधुपकः ॥२५॥ 
 शऋत्विगादिषु गृहमागतेषु भधुपर्को देयः ॥ २५॥ 
ऋत्विज, आचाय, श्वशुर, चाचा भौर मामा के आने पर उनको मधुपक 
देना चाहिए ॥ २५॥ 


| ` ` संबस्सरेः पुनः ॥.२३॥ 


पूजितास्ते यदि संबत्सराप्पुनरागच्छेयुः पुनरपि मधुपर्को देयो 
+. `“. नाबौगिति॥ २६॥ ५9 


यदि वे.एक वषंके बाद पुनः आवें तो उनको पुनः मधुपकं देना चादिए | 


 ' (वषं के मीतर आने पर नक )॥ २६॥ 


१ यज्ञविषाहयोरघाक्‌ ॥ २७ ॥ 2 
संबट्सराद्वीगपि यज्ञविवाहयो रागतेभ्यस्तेभ्यो मधुपर्को देय | ` ` ०८५१ 


 मधुपकविधिगृह्योक्तो द्रष्टव्यः ॥ २७ ॥ 


यज्ञ ओर विवाह के समय धष के भीतर. आने पर भी उन्दै मधुपकं देना 


चाण ॥ २७॥ 


ष ॥ भौतं मर्धं मैसुजरणि १ न र 
५ ॥ श्च 11 
श्र 1 


राज्ञ श्रोत्रियस्य ॥ २८ ॥ 
गरोतरियंस्यं सतो रथिं मधुपर्को देयः ॥ एत ॥ ` ` 
्रोत्निय राजा को भी मधुपकं दे ॥ २८ ॥ ॥ 
४ ञअरभरोत्रियस्याऽऽसनोदके ॥ २६ ॥ 
जध्ोत्रिरयेरय राज्ञं आंसिनोदकमत्रेण पूल॑सं मधुपकः ॥ २६॥। 
| अधोश्रिय ( जो वेदक्ञनी नं ह ) यजां को आसन ओर जर देकर सत्कार 
, करे || २९ ॥ 


श्रोत्रियस्य तु पमध्यमन्नविशेषां प्रकारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


 . भज्रिय ब्राह्मणको पैर घोनै $ लिए ल, अर्यं ( फल ता्ब्रूर आदि ) 


श ¶ ओर विशेष अन्न ( खीर, पभा आदि ) देकर विशेष रूप.से.सत्कार करे ॥३०॥ 


.. अतम थस्तू-- 
निस्य वा संस्कारविशिष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदुस्य गृह नित्यं विद्यमानं , तदेव .मरीचज्ञीरकादि संस्कारषिशिष्ट 


|  . . साधयत्‌ ॥ ३१॥ 


अथवा ( विरोष भोजन न करा स्कैतो) घरमे नित्य जी भजन बनता 
शे उसि ( मरीच, जीरा आदिसे छक बधारकेरं ) धिरोध स्वादथुक्त बनाकर 
ब्राह्मण को खिलावे ॥ ३१॥ 

मभ्यतोऽन्नेदानमवेचे शध ॥ २३२ ॥ 

, यस्त्वेतिथिविरयारहितोऽपि संधत्त भवति तस्मिन्नुपस्थिते मध्य- 
मेन संस्कारेणान्नं देयम्‌ ॥ ३२॥ 

जो. अतिथि विद्यादीन द्येन परममी सदाचारी ह्ये उठे मध्यम कोटिका 
भोजन कराये । २३२॥ 
विपरीतेषु तरणोदकमू मिस्वागतमन्ततः पूजाऽनत्याश्च ॥२२॥ 

विपरीतो विदयायुक्तोऽपि न साधुवृत्तः । तस्मिन्निहाऽऽस्यतामिति 
भूमि तृणमासनयुदकं च ददयात्‌। स्वागतमन्ततोऽनन्तरं स्वागतं च 
प्रयज्ञीत । संभाषणेन पूजा कतेग्या । अनेत्याशश्च । अत्याशः वायसा- 
पादि विरिं्करमस्तदन्यो मध्यमरीत्या कतेन्यंः । आशोंऽशनमिहि 


 , यावत्‌ ॥ ३३॥ 


| 
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सके विपरीत प्र॑कार के ( विद्ासे युंक्तदोते हुए भी दुराचारी) अतिथि 
की तृण, जल, स्थामं देकर स्वाम कै वनं से उसंकां सत्कार करे; संभाषणं 
से पूजा करे ओौर मध्यम कैंटि का मोजन्‌ करावे ॥ ६३ | 


शय्यासनावसथायुवरज्योपासनानि सदक्भरयसोः समा- 


नानि ॥ ३४ ॥ 
योऽतिधिर्विद्य वृत्तादिनाऽऽत्मना सदृशौ यश्च श्रेयास्तयोद्र॑योर- 
प्यास्मना तुल्यानि शय्यासनादोनि देयानि । आवक्तथौ गृहे स्थानविशेषः 
अनुत्नरज्योपासनयोरास्मन्यसंभवोचिल्यत्वं म संम्मघति ते अपि कायं 
ईत्यथः । ३४ ॥ 


जो अतिथि धिद्या, इत्ति आदिमे अपने समान दोभौर जो अपनेसे 
श्रेष्ठ हौ उन दोनों प्रकार के अतिथयो को अपने समान शय्प्रा;, भासन अर 
धर मं निवास स्थान दे; उसके पीकछ-पीषे चले भौर समीप मे उपस्थित रदे ॥२४॥ 


श्रल्पशोऽपि दीने ॥ ३५ ॥ | 
आत्मना किंचिदूनेऽप्यत्तिधावागते समान्येव.. शय्यादोनि. देयानो- 
स्येके । वयं चु नमः । दीनेऽ्निथावागतेऽल्पशोऽपि शंय्यादीनि देयानि 
नतु हीन इति कृत्बाऽव्यन्तस्पः कतेव्यः॥ ३५॥ ,  .-- 
अपते से कुषं ही दीन अतिथि के आने परमभी समान दी शय्या 


` आदिदे। ३५॥ 


अतियथिलक्षणमाई - 

श्रसमानग्रामोऽतिथिरेकरातरिकोऽथिदृत्तष्व्योपस्थायी ॥२६॥ 

असमानघ्रामोऽन्यम्रामवासी । एेकराच्िक एकां रातिः वैस्तोत्येकः ` 
रात्रिकः। बृक्षाण्चुपरि दी सूयः ` सोऽधिवृक्षतुयः कारा. सध्याहः । 


मथ व वृक्षाणाञुपरि सूैरह्मयो यदा . भवन्ति स काठः. सायं वा| 
 तरिमिरकाछ. उपरि्थित्तोऽतिथिः. सबेथा.मास्यतमः ॥ ३६ ॥ ` ८ 


दूसरे भाम मे रदनेवारे, केवर एक रात्रि . निवास करनेवाठे मौर धौ ... 


के ऊपर सूय के अ्िष्ठित , रहने के समय ( मध्याह्न या सायंकालकेसमय) | 


भने वे को अतिथि कहते ई ॥ ३६ ॥ ... ` 


इशलानामयारोग्यारमनुप्रश्नः ।॥ २७ ॥ 

, ब्राह्मणादिषु त्रिषु ` वणषु पथ्याद्सङ्खतेषु कशखादीनामानुपूल्यण 
प्ररनः कतेव्यः। अपि कुशखमायुष्मर्चिति ब्राह्मणः प्रष्टञ्यः | अप्यनीमय 
तत्रभवत इति क्षुत्त्रियः । अप्यरोगो भवानिति वेदयः ॥ ३७॥ 


५६ , ` गौतमधमंसूत्राणि 


ब्राह्मण क्ष्निय ओर वैश्य वणं के अतियिर्यो. से क्रमशः कुश, अनामय 
ओर आरोग्य काः प्रन करे ( अर्थात्‌ बराह्मण से श्ुशल्मायुष्मन्‌?, क्षत्रिय से 
अपि अनामय तत्रभवतः" तथा वैश्य से अप्यरोगो मवान्‌ पडे ) .॥ ३७ ॥ 

२, श्नन्त्यं शूद्रस्य ॥ ३८ ॥ 

कुशखादिषु यदन्त्यं तच्छरु्रस्य प्रयोक्तव्यमप्यरोगोऽसोति ॥ ३८ ॥ 
 उषथुंक्त प्रश्नो म अन्तिम ( मआरोग्यका ) इुशल प्रन शद्रसे भीपृे 
( जैसे--अष्यरोगोऽसिः । ) ॥ ३८ ॥ 

बराह्मण स्यान तिथिरव्राक्षणः ॥ ३९ ॥ 
अब्राह्मणः क्षुच्तरियादिब्रोह्यणस्याति थिनं भवतति । पूर्वोक्ता अरिथि- 


धर्मस्तत्र न प्रयोऽयाः । केवलमुदकान्नदानादिनाऽङ्गोकार्यः | २९ ॥ 
अब्राह्मण (क्षत्रिय आदि ) ब्राह्मण के अतिथि नी हेते दै। (अर्थात्‌ 


बराह्मण अतब्राह्मणके भाने पर उनके स्यि पूर्वोक्त अतियिपूजा न करके उरन्दँ 
 कैवंर जरं ओर भोजन दे ) ॥ ३९ ॥ 
यज्ञ संघृतश्चेत्‌ ॥ ४० ॥ 

, यज्ञकाछ आहु( हू ,तश्चंद्‌्िधि वत्पूम्यः ।। ४० ॥ 
। अब्राह्मण (क्षत्रिय आदि) यज्ञ के समय बलये गये हँ तो उनकी 
पूजा अतिथि के समान करनी चादिए ॥ ४०॥ 

तत्रापि-- 

. भोजनं तु सत्रियस्योध्वं ब्राह्मशेभ्यः ॥ ४१ ॥ 


। , तस्यातिथिपक्षेऽपि ब्राह्मणेषु मुक्तवत्सुं पश्चाद्धोजनं देयम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
` ब्रह्मणो को भोजन कराने कै उपरोन्तं ष्टी क्षत्रिय अतिथि कोभोजन 
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 . देना चाहिए ॥.५१ ॥ 


प्नन्यान्न् त्यः सहाञ्ञचुशस्याथमानश्चस्याथम््‌ ॥ ४२॥ 
भन्याञ्शुद्रादोनातिथ्यकाल आगतान्भरत्येः कमकरादिमिः. सहं सतिं 
विभवे भोजयेत्‌ । यद्यपि तेषामतिथित्वं न भवति तथाऽप्यानुरांस्याथम्‌। 
नशं सता प्रव्यक्षक्रोय तद्राहित्याय । आनस्य परो घमं इत्यानृ्चस्यमपि 
परो धमे एवेति [ अभ्यासोऽध्यायस्षमाप्त्यथ : ] ॥ ४२ ॥ 
इति श्रोगोतमीयवृत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथमप्रदने  पच्चमोऽध्यायेः |. ५.॥ 


आतिथ्य के समय.आये हुए अन्य श्रो मादि को सेवकां के साथद्याके. 


कारण भोजन कराना चाष्िपए ॥ ४२॥ 
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अथ प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
उक्ताऽतिथिपूजा । अन्येषामपि पूजाप्रकारमाह-- 


पादोपसंग्रहणं समवायेऽन्वहम्‌ ॥ १ ॥ 

वक्ष्यमाणानां मात्रादीनां समवाये संगमे प्रतिदिनं पादोपसंम्रहणं 
कायम्‌ । व्यत्यस्तपाणिना कायमिति पूर्वोक्तप्रकारेण ॥ १॥ 

प्रतिदिन माता पिता आदि से मिलने पर ( व्यत्यस्वपाणि विधि से) उनका 
चरण हूना चाहिए ॥ १ ॥ 

स्रभिगम्य तु षिप्रोष्य ॥ २॥ 

तुशब्दः प्रकृदन्याघ्रत्तौ । विप्रोष्य स्वयं विप्रवासं करत्वा तेषां विप्रवासे 
वाते मव्पित्रादयो यत्राऽऽस्थितास्वश्राभिगम्य पादोपसंम्रहणं काय 
मिति ॥ २॥ | | | 
, अपने या उनके प्रवास से बौपस अनि प्र माता-पिवा आदि शरेष्ठजन 
बह भी शं व्ह जाकर उनके चरण छूने चादि ॥ २ ॥ | 

तन्मातृपित्रादीनाई- | १. 
मात्पितृतद्बन्धूनां पूवजानां बिदागुरुणं तद्गुणं 
च॥२॥ | त 

मातापितरौ प्रसिद्धौ । तदुबन्धवो मातुखमातृष्वस्धपितृग्यपितृष्व- _ ` 
खादयः । पृवजा ज्येष्ठश्रातरः । विद्याप्रुरव आचार्योपाध्यायाद्यः । तद्‌" `  . 
गुरत्र आचा्याद्यः | तद्विषयं पृवंसू्नद्रयमिति ॥ ३ ॥ | [ि 

माता, पिता, उनके बन्धुओं ( मामा, मौसी, चाचा, चाची) बुआ ); व्ये. , ` 
मादर्यो, गुसओं ओर उनने गुस्जनों के चर्ण द्यूने चाहिए ॥ ३ ॥ 0 


संनिपाते परस्य ॥ ४ ॥ ~ 

मात्रादीनां युगपर्संनिपाते समागमे परस्योत्छृष्टस्य परथमरुपसंमरहणं - 
कायम्‌ । आचाय; श्रषठो . गुरूणां मातेत्येक इत्युत्कषः पूर्वोक्तः । आप- 
स्तम्बेन तु-- .. | 
 “ आचायेग्राच्रार्यसंनिपति प्राचार्यीयोपसंगृह्योपसंजिषृधेदाचायंमित्या- 
दिनोपसंमहणसुक्तम्‌ ।। ४ ॥ प । 


५८ गौतमधमंसूत्राणि 


माता आदि इन सभी शरेष्ठ जर्नौ से एक साथ होने पर इनमें सजसे 
भष व्यक्ति का चरण सवप्रथम छूना चादिए 1 ४ ॥ 
अभिवादनकिधिम्धह-~ ` 
स्वनाम प्रोच्याहमयमित्यभिवादो ज्ञसमवाये ॥ ५॥ 
 प्रत्यभिवादनाभिक्ञस्तेन संममे स्वनाम प्रोच्य व्यावहारिकं प्रसिद्धं 
नाम प्रोच्याहमयमिति प्रकर्वणोक्ैरक्तवाऽभिवादः काथः । अभिवादोऽ- 
भिवादनं ण्यन्तादेरंच । एवं चाथेज्ञानां ज्ञातवरसमवायेऽभिवादनक्रमेणा- 
यमहमिति स्वनामे गृह्यं प्रोच्यायिवादनं कार्यम्‌ | हीनेन्यतिरिक्ताभिवा्- 
विषयम्‌ । तद्यथा--अभिवदिये ह॑रदत्तशंमीौ नभिहमस्मिः भो इति । तत्र 
प्रत्यभिवादनविधिमेनुना दरशितः- ` ` | 
आयुष्मास्मव सौम्बेतिः वौच्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूवाक्षरः प्ठुतः ॥ 
अस््याथः। विप्रशब्देन ब्राह्मणविषयमिदम्‌।  जभिवाद्यिता विप्र 
` जयुष्मान्भव सौम्येति बाच्यः। अस्य नाम्नोऽन्ते पर्वाकषिरष्टु्तोऽकारश्च 
वाच्यः पृरवक्षरप्ठुत इत्यकारस्य विशेषणम्‌ । यस्मात्पृवमक्चर प्टुतरूपं 
, स तथोक्तः | अक्षरमित्यचोऽभिधानम्‌। अकाराप्पर्वो योँऽच स प्टुती 
: . बाच्यः। तेन व्यञ्जनव्यवधोनेऽपि मवति। आयुष्मान्भव सौम्य हरदत्ता ३ 
`. क्न} उ्यञ्जनव्यवधानेन यथाऽऽयुष्मान्भव सौम्यागनिचिं ३ द| इति 


प्रथीगः 


वसिष्ठःतु सध्यक्षरे विशेषमाह--आमन्त्िते योऽन्त्यः स्वरः स ष्छवतै . ` 


संध्यक्षरमप्रगृह्यमाहुः [ इ |] आडभावं चाऽऽपद्यत इति । 
एचोऽग्रगृह्यस्यादृ राद धूते प्वस्याधस्यादुत्तरस्येदुतावित्ति वेयाकरणः। 

तत्रान्तेऽकारे प्रयुक्तं तयोय्वीवचि संहितायामिति यकारवकारी । आयु- 
प्मान्मन सौम्य पिनाकपाणारेयेति विष्णा वेति च प्रयोगः। अज्ञसमवाय ` 
इति पक्षे नायममिदनप्रकारः । तत्र स्मृत्यन्तरम्‌. 

अविद्रांसः प्रत्यभिवादे नास्नो ये न ष्टि विदुः । 

कामं तेषु तु विप्रोष्य स्लीष्विवायमहं वदेत्‌ ॥ इति । 
यथा ्ीधृक्तप्रकारं विना तीदास्मिकेने देशमोषादिना येन केनापि 
` शब्दैनामिवेदने. तद्वततष्वपि , मवति । अभिवादनमितति सामोन्योप- 
 छक्षणम्‌ । प्रकारवर्जितस्य खयादिप्रयुक्तस्याप्यमिधानात्‌ । अंभिवाद्न- 
 . प्रकारै ठवौपंस्तम्बः--दक्षिणं बाहुं श्रौत्रसमं प्रसायं ब्राह्मणोऽभिवादयी- 
, तोरःसमं राजन्यो मध्यसमं वेश्यो नीचैः श्रः प्राञ्जढिरिति.॥ ५॥ 


स श 


"0 ~ ~ रद्‌,\ ददप 
` ~ ~~ 


॥ ॥ / „५ 
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सानुवाव्-गिताक्षरवत्तिसदहितानि ५९. 


अभिवादनं को जीम॑मे वाले शरेष्ठ व्यक्ति से भिरखने पर अपम नामका 
उच्चारण करते हए च्यह मै अमुक हूः एेसा कहकर अभिषादम किया 
जाता है| ५ 


ल्ीपुंयोगेऽभिवादेतोऽनियभमेकै ॥ £ ॥ 


खीपुंयोगै ` जायापंतिसमवायेऽभिवादतः सावेविभक्तिकस्ठसिः । 
जभिवाद्ने प्राप्रऽनियममेके मन्यन्ते । यद्यपि भती प्रत्यभिवादन्ञस्त- 
थाऽपिं सदभिवादैते मायया सिंयसं मेच्छन्ति। अभिवादयेऽहमियमिंत्या- 
दिक्रभो जियमस्तं नेच्छन्ति । सामान्याभिवादंनसमात्रमेव । एवं च भार्यया 
भर्तुरहरहर्ममस्फारः कायः | एकर इति वचनाद्रोतमस्य पक्ष नियमं 
एव ॥ ६॥ ५ 


कुछ आचार्यो का मत है कि पत्ति ओर पत्नी के परस्पर मिलने प्र उनके 


किए अभिवादन का कोई नियम नर्द होता ॥ ६॥ 


नाविभ्रोष्य श्ीणाममात्‌पितन्यभायभिगिनीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्मवयेऽन्वहरमित्यस्यपिनादोऽयम्‌ । मातृपिचृन्यभायां भगिनीव्य- 
तिरिक्तानां श्लीणामविगरोष्योपसंमरहणमभिवादनं च न कायेम्‌। किंतु 


विप्रोष्य प्रत्यागमन एव कायम्‌ । मात्रादौनां त्वविप्रोष्यापि प्रत्यहम्‌ 
तथा च रमृत्यन्तरम्‌~~. ५ 


उपर्सम्रहणं कुंयीद्गिन्यां मातरेव च॑ । 


तंथ। पिद्रेव्यंमायोणां समवायेऽन्वहं दिजः ॥ इति ।। ७ ॥ ` | = 


कीं प्रवोंस सें लोटकरन भयां हो तौ माता, चाची र बड़ी. ब्रहनौकै ५. , 

अतिरिक्त दूसरी लियो के निकट जाकर चरणस्पशं अभिवादन न करे ॥७॥ 

नोपसगरहणं म्राठ॒मार्याणां स्वसुखाम्‌ ॥ = ॥ : = ` _ 

विप्रोष्य प्रत्यासतेनाऽऽसासुपसंग्रहणं न, कायम्‌ । अभिवादनं तु... 

भवस्येव । तत्रारयन्तशुरस्थानोयानां मातुखान्यादीनासुपसंग्रहणमन्यासा- ` 
मभिवादनमिति ॥ ८ ॥ 


यानौ चै छौटकंर आने पर भी भामियां भर दछीटीं बहनों के निकट 


जाकर उनका चरणलशं न करे ( केवर अभिवादन करे ) ॥ ८ ॥ 


ऋषविक्लवशुरपितव्यमातुल्लानां त॒ यवीयसां ` प्रस्युत्थान- 
ममिवाघाः। ९॥ | 


९० गौतमधमसूत्राणि ` ` ` 


ऋत्विगादीनामात्मनो यवीयसां ` भरव्युस्धानमेत्रेण पूजा कायो न 
पुनस्तेऽभिवाद्याः ॥ ९॥ ` 

अपने से छोरी आयु के ऋिन्‌ , उवश्युर, चाचा ओर मामा के. भागमन 
पर अपने आसन्‌ से उठने पर्‌ ही अभिवादन. जात्ताटै॥ £ ॥ 


तथाऽन्यः पूवः पौरोऽशीतिकावरः शद्रोऽप्यपत्यस- 


मेन ॥ १० ॥ 

ऋ्स्विगादयो. यथा प्रद्युत्थेया नामिवादयास्तथाऽयमपि 1 अन्यस्ते- 
भ्योऽन्यः । पूर्वी वयसाऽधिकः । पौरः पुरासौ ।` बयसाऽधिक्येऽपि 
पुरबासादपकषं उक्तः । अशोतिरेवाशोतिकरा तयाऽवणेऽशी तिकावरः 
न्यूनाशीतिक इत्यथः। एवंविधः शुद्रोऽप्यपत्यसमेन प्रव्युस्थेयो नाभि- 
वाद्यः । अपत्यसमेनेव्यत्यन्तयवोयस्ता, दर्शिता । शद्रमरहणमवरवर्णोप- 
लक्षणम्‌ । ततश्च शद्रल्िभिरपि वर्णेवंदयो द्म्यां क्षत्रियस्तु त्राहणेनेति 
` ` सिध्यति ॥ १०॥ 
 ( अपने से अहल्य आयु बारे ऋतिज्‌ श्रादि के समान ददी ) अधिक भयु 
वाङे पुरवासी, अस्सी वषं सेकम युके शुद्रके आने परर उनके पुत्रके 
समान आयु वाके व्यक्ति को अपने स्थानसे उठकर स्वागत करना. चाहिए 
{ अभिवादन नदीं करना चाहिए ) ॥ १०॥ 


( अषरोऽप्यायंः शूद्रण ॥ ११॥ 

` , न्यूनाशीतिकेन शद्रेणावरोऽप्यार्यो येवीयानप्यायेखेवर्गिकः प्वयुध्थेयो 
नाभिवाद्यः! अत्रापि शुद्रपरहणमवरवर्णोपरुक्षणम्‌। * तक्तष शद्रण त्रयो 
, . चणौः । वैद्येन द्रौ 1 क्षुल्ियेण ब्राह्मण. इत्यवरयवसः.  प्रसयुल्थेया ..नाभि- 
, बचाद्याइति सिध्यति ११1 

¦ “ (अस्सी वषंसे कम आयु वाछे ) शद्ध को अल्प आयु वाले द्विज के अने 
पर उठ जाना चाहिए ( अभिवादन नद्यं करना चाप } । ११ ॥ 


नाम वाऽस्य वज्येत्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्येत्यत्र वीप्साखोपः । अस्यास्योक्ृष्टोक्ृष्टध्यपक्ृष्टो न नाम 
गृह्णोयात्‌ । किं स््रौपचारिकं नाम गृह्णीयात्‌ ॥ १२॥ ` 
भपने से 8 व्यक्ति.के नाम का उच्चारण नदीं करना चाहिए ॥ १२॥ 


राज्ञथाजपः प्रेष्यः ॥ १३ ॥` 
` .` अजपोऽश्रोत्धियः । प्रेष्यः प्रेषरकरः । स उत्करष्टवर्णो ब्राह्मणोऽपि रज्ञो- 
ऽभिषिक्तस्य नाम वजयेत्‌ ॥ १३॥ 





सानुबाद-मिताक्षरावरत्तिसहितानि ६१ 


उक्कृष्ट वणं का अथवा ब्राह्मण होते हुए मौ अश्रोत्रिय दूतराजाका नाम 
ने ॥ १३॥। 


भो मवन्निति वयस्यः समानेऽहनि जातः ।॥ १४ ॥ 
वयसा तुल्यो वयस्यः 1 समानेऽहनि जाततः । अत्राह्ूःशब्दुः संबत्सर- 
घाचकः | एकस्मिन्संबत्सरे जातः स भो मवन्नित्यनयोरन्यतरेण शब्देन 
समाष्यः । १४ 


एक ष्टी दिन अथवा एक ही वष मे उन्न हुए समवयस्क व्यक्तिको भोः 
अथवा ,“भृवन्‌" शब्द से बुखयाजातादहै॥ १४॥ 
-दशवषृद्धः पौरः पश्चभिः कलाभरः भोतियशारण- 
सिभिः।॥ १५॥ | [ | 
पुरे बसन्गुणदीनो दशवषवृद्धश्च त्रापि कराभरश्वतुःश्टिकलास्वन्य- 
तमयाःजीवन्पश्चभिर्वषवृद्धश्च । श्रोवियोऽधीतवेदः । चारणः सहोध्यायी ¦ 
एते सर्वेऽपि भो भ॑वन्ति -संभाष्याः। आपस्तम्बस्तु ` संवत्राभिवादन- 
मिच्छति--*' ` "“ त, 
दशवष पौरसख्यं. पर्ठवष तु चारणम्‌ । 
तरिवषपूवः . श्रोत्रियोऽभिवाद्नमहति ॥ इति ॥ १५ ॥ 


छमपनेःसे दस. वषं बडे पुरवासी, किसी कला द्वारा लीविका निर्वाह -कंरने 
वाले अपने से पाँच वषं तक बडे व्यक्ति को, तीन वषं बे भोत्रिय..ओर चारणः . . 
( समान वेदशाखा का अध्ययन करने बलि ) कोभी भोः या भवन्‌! कहकर .. ` 
सम्बोधित किया जाठ दहै ॥ १५॥ [र 


राजन्यवैश््रकर्मा विद्याहीना; ॥ १६ ॥ 


क्ेशब्दः प्रत्येकमभिसंबभ्यते । राज्यकमा वेदयकमा । ब्राह्मणोऽपि ‰ ` 





राजन्यकमेणा . बदयकमणा ;वा जीवन्नत्यन्तवद्धोऽपि. भो. भवन्निि 
संभाष्यः । विच्याहीनश्च बृद्धोऽपि विद्याधिकेन तथा भाष्यः ॥ १६ ॥ 


क्षत्निय ओर वेश्य के करमो से जीविका चलाने वाङ अत्यन्त इद्ध होते हु 
मी विद्याीन ब्राह्मण को “भोः या भवन्‌" कहकर संबोधित. करे \ १६ ॥ | 


दीर्ितथ प्राक्‌क्रयात्‌ ॥ १७ ॥ 
वयस्यविषयभिदम्‌ । दीक्षितश्च वयस्यः सोभक्रयाप्पू्रं तथा भाष्यः | 
ततः परं बरद्धबन्मान्यः । रउत्तमाश्रमंविषय . उकशना--श्रोधियवसपराक्चितः 
सर्वेषां गुरुभंवतोति 1.१७ ॥ 


॥ि, 


६९ मोततमध्रमेसू्राणि 


यज्ञ मे दीक्षा लेने वाके समवय व्यक्ति को सोमक्रय के पूर्ब॑भ्भोःया 
“मन्‌ से संबोधित करना चाहिए ( सोमक्रय के बाद उनका सम्मान बद्ध पुरुष 
के समानकतिग्रा जाता है) ॥ १५७॥ 


 वित्तबन्धुकभजातिविच्यावर्षासि मान्यानि षरबलती- 
यांसि ॥ १८॥ 

वित्तादीनां साक्षान्मान्यत्वासंमवात्तष्टन्तो मान्या इत्युपरछक्ष्यन्ते । 
चित्तवानाह्यः । बन्धुमभ्विशिष्टेः सोदयादिभियुक्तः। कर्मबान्धथोक्त 
कमकारी । जातिमानभिजनयुक्तः । विदा षानधीत्तकेदशाश्नः । वयस्वान्व- 
यखाऽश्धिक्ः । एतादृशा अताहदोमोन्वाः । परकररसमकाश्नि नु श्रः परो 
बोयान्प्रथममान्यः । मान्येऽभिवाद्नादिसेमानः।। १ ॥ 





षनन्मान क्कि) भाङ्ग बन्धु आद्वि जनौं तरे इक्र, यशक्‌ क्प्न. करने वाले 


`: , उत्तम काति वाठ) त्द्‌ भोर शानौ के क्का तथा अपने वि अश्क आदु बाढ 
`, व्यक्ति मान्य श्रेत दै इनमे बाद व्रा करगरशचः अपने पृदक श्रे से अभिक 
¦ ` समभ्माननीय हेता दै ( मान्य व्यक्तियों का अभिवादन करना चादिष्ट ) ॥ १८ ॥ 


शर्तं तु पर्वेभ्यो मशीयः ॥ १९ ॥ 


श्रतं मन्तन्राह्मणविमागैन बेदथेपरिज्ञानम्‌। त्सं्भ्रो वित्तादिभ्यो 
, . संतीयो शुरूवर म्‌ । श्रवसे पर्कलीयां सीति धुतश्रपरणुपन्यस्तं तदञ्या- 
` ` छ्थ षथकसुतरस्‌ ॥। १९॥ = ` . 

वेद्‌ का ञाता ( उपयुक्त घनवान आदि ) सबसे शरष्ठ होता है ॥ १९ ॥ 

कुतः पुनः श्रतं सर्वेभ्यो गरीय इत्यत भाह - 


त्मूलत्वादमेश्व श्रुतेश्च । २० ध 
भ्रतमूरखमनुश्छनम्रलुष्ठानमूल्पे धमं इति भ्रतेश्वाप्यनुच्छि्क्ग्रदायो 
` मृल्म्‌ । तस्मच्छबस्य मरीयस्त्वम्‌ । श्रतस्य गरीयस्त्वं छान्दोग्ये 
` प्रतिपादितम्‌ बाह्यणं शेशवं भवति शिश्ये भाद्िरसो मन्चक्तां अन्त्र 

करद्धस्ती दिति ) महु रपि ` ` 
 : -अध्यात्रघ्रान्नाख पिकसर्शिद्युरङ्किस्सः कविः। 

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥ इत्ति ॥ २०॥ 


क्योकि ध्म भौर भ्रति का मूल भरत अर्थातु वेद्रज्ञान ही है ॥ २० ॥ 


, चकिदशसोप्थावग्रायतरपूस्तातकयजम्परः पथो दात्रम्‌ ॥ २१॥ 
चक्रि चक्रवच्छकटादि । तत्स्थश्चक्रिस्थः 1 दशम्परा दयं स्थिरो 
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सानुवाद्-मिताक्षराव्रत्तिसहितानि ६३ 


दशमीस्थो बद्धः । अनुप्राह्यो रोगातः। वधूर्भिणो । स्नातको विदयात्रत- 
रनातः । राजाऽभिषिक्तः । पथि संगम एतेभ्योऽन्येः पन्था देयः।॥। २१॥ 

पदिये वाल्प सवात (रथ प्रादि) प्र बैठे हण ध्यक्ति, दश्चमी दथा में स्थित 
बद्ध पुष, रोगी, गभ॑वती स्री, स्नातक ओौर साजाके जिर सस्तादे देना 
वादिए ८ भर्थात्‌ इनके मागं मेँ श्राभे पर भागं छोड करट जा त्वादि 
आर उन्हं जाने देना चाष । ) | २९॥ 





4 तत्र विशेषः- 
1 ¦ राज्ञा त॒ श्रोधियाय शओ्रौ्रियाय ॥ २२॥ 


्रोत्रियसमागमे राज्ञेव पन्था देयः | श्रभ्य्ाञ्चोऽप्यायस- 
प्य्थः | २२ ॥ 


इति श्रीमौब मीधशृत्तौ हद्रसव्रिरचित्तायां भिलाश्वरार्या 
प्रथमश्रदते प्रष्ठोऽश्यायः | £ ॥ 


, , भोतरिय्‌ चक्रिक षिष्राज्ञाको श्छ दे देना न्कदिष्ट || २२५ 
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रथ प्रथमप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 


श्तं ठु सर्वेभ्यो गरीय, इति विचयाप्राधान्यञुक्तम्‌ । सा विद्या ब्राह्मणाद्धि- 
गम्तभ्येति प्रथमः कल्पः } तदमावे विद्याया अवक्याधिगन्तव्यत्वादापकल्ममाई- 
 आरपत्कल्पो ब्राह्मणएस्यात्राह्मणादि्ोपयोगः ॥ १ ॥ 
अङ्गानि वेदाश्चल्यारो मीमांसा स्यायविस्तरः । 
पुराणं घमशासखं च विदा ह्यताश्चतुदश॥ 
उपयोगो नियमपूतकं ग्रहणम्‌ । अत्राह्यणः क्षस््ियो वेरयन्च तस्माद्‌ 


ब्राह्मणेन बिद्योपयोगः कायः स॒ आपक्कल्पः । आपद्विधि ्रीह्यणस्येत्युपठ- 


` क्षणम्‌ । तेन क्षस्त्रियेणापि वेदयाद्िद्योपयोंगः- कायं इति सिध्यति । आप. 
स्कल्प इत्यध्यायपरिसमाप्रेरधिक्रियते ।।१॥ 


ब्राह्मण करा ब्राह्मणेतर ( क्षत्रिय या वेश्य ) से विद्याम्रहण करमा आपककालटीन 
नियम है| १२॥ 


श्रनुगमनं शुश्रषरा ॥ २। 


तत्र यावद्ध्ययनकारमतुगमनमेव शुश्रषा नान्यत्पाद्‌ संवाहनादि ॥ २॥ 


हस प्रकार के भध्ययन के समय ब्राह्मण हारा ( भन्राह्मण ) गुर के पीछे 
पीडे चर्ना ही रुरसेवा है। २॥ 


समाप्त ब्राह्मणो गुरः ॥ ३ ॥ 
समप्र खभ्ययने ब्राह्मण एव गुरुः ॥ ३॥ 
अध्ययन समाप्त होने पर ब्राह्मण दी गुरु होवा है ॥ ३॥ 


याजनाध्यापनग्रतिग्रहमः सर्वेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 

याजनाद्यो ब्राह्मणस्य वृत्तयस्ता. आपदि सवषामनुज्ञायन्तेन तु 

 बाह्यणस्येवेति । अपर आह--भपरि सर्वे याजयितन्याः सर्वेऽध्याप्या 
स्वतश्च प्रतिग्राह्य न तु गहौदोषोऽस्तीति। तथा च.मनुः-- 
्यापनाद्याजनाद्रा गर्हिताद्वा प्रवि्रहात्‌। 

दोषो भवति विप्राणां ज्वरनाम्बुस्तमो हि सः ॥ इति ॥ ४॥ 
य कराना, अध्यापन ओर दान टेना (अरह्मणके कर्म) आपत्कालमें 
'. सत्केलिए ( समीवर्णोके दिए) विदित ई। अथवा आपक्कार मे बराह्मण 
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सातुबाद्‌-मिताक्षराघृत्तिसदहितानि ६५ 


सभी का ( अयोग्य व्यक्तिका भी ) यज्ञ क्रय सकता है, सबको पदा सकता है 
ओर सबका दान ठे सकता है | ४ ॥ 
¢ 
पूवैः पूर्वो गुरुः ॥ ५॥ 

एतेषां याजनादीनां यो यः पूवनिर्दिष्टः स स उत्तरस्मादगुरर्ञयः । 
आपि प्रतिश्रहेण जीवेत्तदसंमवेऽध्यापनेन तद्‌ समवे याजनेत्तेति ।॥ ५॥ 

हन ( याजन, अध्यापन ओर प्रत्तिग्रह कर्मो) मेँ क्रमशः पहले निर्दि 
कमं अपने उन्तरवर्ती कमं की अपेश्चा बड़ा होता है। ( आपत्ति काल मँ पह 
दान छेकर जीविका चलानी चादिए, उससे जीविका न चले तो अध्यापन करे 
ओर उससे भी जीविका न च्छे तो याजन द्वारा जीविका निर्वाह करे।। ५॥) 


तदलाभे चत्त्रघ्त्तिः ॥ ६ ॥ 
इदं ब्राह्मणविषयम्‌ । गर्हितयाजनादेरप्यखाभे क्ष॒सवृत्तिः स्यात्‌ । 
ब्राह्मणः सेवादिना जोवेत्‌ । आपदि निघृत्तायां नारदः- 
आपदं ब्राह्मणस्तीत्वी क्षु्त्रदृम्त्या मते जने । 
उत्सनेरघ्षात्वरवृत्ति तां कृतवा पावनमात्मनः ।} इति ॥६॥ 
उपयुक्त निन्दित याजन आदि कमंसे भी जीविकान चलस्के तो ब्राह्मप्र `. 
सन्निय का कमं करके जीवन्‌ निर्वाह करे ॥ ६ ॥ 


 तदक्लामे वैश्यव्रत्तिः ॥ ७ ॥ ... 


्षसवृततरप्यलाभे वेरयब््याऽपि जीवेदूव्राह्यणः । अङाभम्रहणं 
ृत्तिसंकरो मा भूदिति । क्षत्त्रियस्य वेदयन्न्युपजीवनं दण्डापूपन्यायेन 


 , . षिद्धम्‌॥५॥ 


क्षत्रिय के कर्मो द्वायाभी कोड लाभनदष्टोतो वेध्य की वृत्ति अपनाकर 
घ्ीवन निर्वाह करे ॥ ७ ॥ | | | 
तस्यापण्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


तस्य वेरयबर्तेब्ौ्यणस्यापण्येन विक्रेयं व्यते । तस्येति वचनाःक्ष- 
स्तियस्य वेदयब्च्युपजोविनो वक्ष्यमाणमपण्यं न भवतति ॥ ८ ॥ 


` यापत्काल मेँ वैश्य बृत्ति से जीवन निर्वाह करने बाले ब्राह्मण को अभे ` ४ 


निर्दिष्ट वस्तु न्दी बेचनी चाहिए ॥.८.॥ 
सन्धश्चन्दनादः ।. रसस्तैरषृतरवणगुडा दिः । छतान्नं मोद्कापू- 
प्रादि । पिहाः प्रसिद्धाः। शाणं शणविकारो गोण्यादिः। क्षौमं श्चुमोद्‌- 
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६६ `  गौतमधमसूत्राणि . 


भूतं पटटवस्लविशेषः । अजिनं चमं कटादि । एतान्ययिक्रेयाणि । शाण- 
क्षौ मयोर्विंकार निषेधादरकृतेरप्रतिषेधः | ९॥ 
गन्ध ( चन्दन आदि), रस ( तेर, घी, नम्रक, गुड़ आदि), चना दुभा 


भोजने ( च्ड आदि), तिल, सनसे वने हुए पदा रेशमी वल्ल; मृगचमः 


ओर चस आदि अविक्रेय होते है ॥ ९॥ 
रक्तनि रिक्ते वाससौ ॥ १० ॥ 

` रत्तं छक्षादिना विकृतम्‌ । निर्णिक्तं रजकादिना धौतम्‌ । पएर्व॑भूते 
अपि वाससी अपण्ये | १० ॥ 

लाक्षा आदि रंगोसे रंगे हुए ओर घोबी द्वारा धोए गये वल्ल वैश्यदत्ति 
वाला ब्राह्मण न बेचे ॥ १० ॥ `. 
[र चीरं सविकारम्‌ ॥ ११ ॥ 

द्ध्यादिभिविवणरः सह क्षीरमपण्यम्‌ ॥ ११॥ 

दही, घ्रीआदि विकारके साथ दू मी ( वेश्ङत्ति वाला ब्राह्मण न 
बेचे ) | ११॥ 

मूलफलपुष्पौषधमधुमां सतृणोदकापभ्यानि ॥ १२ ॥ 
मूखमाद्रकहरिद्रादि । फलं परादि । पुष्पं चम्पकादि । ओषधं पिप्प- 


 ल्यादि)। मधु माक्षिकम्‌ । मांसिवृणोदकानि प्रसिद्धानि । अपथ्यं विषादि । 
एतान्यपण्यानि । रसशब्देन पूवमेव निषिद्धेऽपि पुनमेधुग्रहणं सवेथा वर्तिः 


रशक्ताविःयादि पक्षे निषेधाथम्‌ ॥ १२ ॥ 

मूर ( अद्ररल, हल्दी आदिः), फ ८ पूग. -भादि ),, ( चम्पक भादि ) 
पल, ओषध, मधु, मास, तृण, जल ओर विष आदि अपथ्य पदाथं ( वेदयद्ृ्ति 
वाठ ब्राह्मण को नदीं बेचने चाहिए ).। १२॥ 

पशव हिंसासंयोगे ॥ १३ ॥ 

पशवोऽजादयः । दिंसासंयोगे सौनिकादिभ्यो दहिसा्थं न 
विक्रयाः | १६ ॥ | 

सा के ङ्प (ककरा आदि) प््ुभीनबेचे॥ १३॥ 


पुरुषवशाङ्कमारोवेहतश्च नित्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुरुषा दासादयः। वशा बन्ध्या गौः । कुमारौ वत्सत्तरी । वेहद्गर्भोपि- 


घातिनो । एते नित्यमपण्याः |, -नित्यभि्युक्तत्वार्दिसासंयोगादन्यत्रापि , 


= चभ 








= न ^ म क न भथ नक७ नद न 


-सकता है ॥ १७॥ 


सानुबाद-मिताक्षरघृन्तिसदहितानि &७ 


निषेधः । अपर आह्‌ --इह्‌ नित्यग्रह णाप्पूर्र॑पु त्िखादिष्वनित्यः प्रतिषेध 
इति । तत्र वसिष्ठः-- 

कामं वा स्वयमुत्पाद्य तिखान्विक्रीणीरन्‌ । इति । १४॥ 

दास, दासी, बन्ध्या गाय, द्या तथा गभं गिरा देने वाली गाय का 
विक्रय कभी मी ( वेदयन्ति वाला ब्राह्मण ) न करे ॥ १४॥ 

भूमिव्रीहियवाजान्यश्च्छपभघेन्वनडहशरके ॥ १५ ॥ 

भमिगरहम्‌ । ब्रोहियवाजान्यन्धाः प्रसिद्धाः । ऋषभः सेचनसमर्थो 
गौः। धेनुः सकृखसूता । अनडवाननो वाहनयोग्यो बलोवद्‌ः । एते 
चापण्या इत्येके मन्यन्ते | एकराष्दाह्रयं स्वनुजानोमः । अत्राप्यजाविगप्रहणं 
हिसा संयोग्िषयपरम्‌ ॥ १५ ॥ 

कुं आचार्यो का मत है कि भूमि, धान; जो, बकरी, घोडा, साँड, एक 
चार ग्याई हृं गाय ओर वैल का विक्रयन करे ॥ १५॥ 

नियमस्तु ॥ १६॥ 
नियमो विनिमयः परिवतनं तुशब्देन नियमोऽनुज्ञायत इति ॥१६॥ 
किन्तु उपयुक्त अविक्रेय पदार्थो का विनिमय ( मदर बदल) केर 


"सकता है ॥ १६ ॥ 


रसानां रसैः ।॥ १७॥ 


तैखघृतगुडादोनां रसैरेव िनिमयः कायः । तद्यथा-- 
तैलं दत्त्वा घतं भद्यमिति रसैः समती हीनतो वेति वसिष्ठः ॥ १५ ॥ 
रसौ (तेर, घी, गुड भादि पदार्थो) का भिनिमय्र रस से दी ह 


पशूनां च ॥ १८ ॥ 
 पञूनां चतुष्पदां प्युभिर्धिनिमयः कायंः | १८ ॥ 
पद्युर्ओं का विनिमय मी पञ्युभओंसेद्दी करना चादर ॥ १८॥ 


न क्वणकृताननयो; ॥ १९ ॥ 


~. . . छबणस्यं कृतान्नस्य च विनिमयोऽपि प्रतिषिद्धः ॥ १९ ॥ 


नमक ओर नाये हुए. भोजन का.विनिमय भी वजत है ॥ १६ ॥ 
तिलानां. च ॥ २०॥ 


 -तिखानां -च विनिमयो न कायः.। छवणक्रतान्नतिलानां द्रव्यान्तरम्बो- ` ` 


&८ गोत्तमधमेसूत्राणि 


कारेण प्रदानं निषिद्धम्‌ । समानद्रत्यविषये प्रवृ्यसंभवात्‌ | २० ॥ 
तिक कामी विनिमय नहीं करना चाहिए ॥ २०॥ 


समेनाऽऽमेन तु. पक्वस्य संप्रत्यथं ॥ २१॥ ` 

समेन समपरिमणेनाऽऽमेन तण्डुलेन सप्रत्यथं तादास्मि- 
कोपयोगार्थे पक्वान्नस्य नियमः कायः । मनुस्तु तिटधान्येन 
तत्समा इति समेन धान्येन तिल।नां नियममनुजानाति | अपण्यमित्ति 
विक्रयनिषेधात्सर्वत्र यावदुपयोगक्रये निषेधो न स्यात्‌| रसादीनामपि 
नियमशब्देन प्रदानमेव विवक्ितम्‌ । अन्यथा त्वविद्यमानेन रसान्तरादे 
द्र व्याण्याव्रत्यस्मवात्‌ | २९॥ 

समान परिमाण के विना पकाये हप ( चावल भादि ) से पके हष अन्न 
का ( तात्कालिक उपयोग के लिए ) विनिमय हो सकता है ॥ २१॥। 


सवथा दृत्तिरशक्तावशोद्रंण ॥ २२॥ 


उक्तेन प्रकारेण छ्टुम्बधारणस्यासंभवोऽशक्तिः । तस्यां सत्यां सर्वथा 
वृत्तिः । प्रकारवचने थाल्‌ , रक्तन सवेप्रकारेण , निषिद्धेनापि जीवत्‌ । 
तच्रापि न रो्रण कमणा जीवेदिति ॥ २२॥ 

उपयुक्त किसी भी प्रकार से जीविकानिर्वाहि संमवनदहयोतो द्विज शुद्ध के 
कमं के अतिरिक्त किसी भी कमं से जीवन चला सकता है | २२॥ 


 , तदपयके प्राणसंशये ॥ २३॥ ` 


“` -एकै साचार्यीः प्राणसंशये सति तदपि शौद्रं कमौप्यनुमन्यन्ते ! ` 


यथाऽऽह ठयासः- 
, , धममाथेकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः। 
 ताश्निष्नताकिं न हतं रक्षता फं न रक्ठितम्‌ ॥ इति ॥ २३ ॥ 
कुछ आचार्यं प्राणसंकट की दशा मेँ उस ( शुद्र इत्ति ) को भी विहित 
, केरते ह ॥ २३॥ ° 


। | 
तद्णसंकराभच्यनियमस्तु ॥ २४॥ 

नियमो वजनम्‌ । शदरवृत्तिस्थितेनापि ब्राह्मणेन तेन शुद्रवणन सहाऽऽ- 
सनाङ्गसंमेखनादिः संकरः । अभक्ष्यं च ठदयुनादि । तदुभयवजेनं कतेग्यं 
न तु श्रत्तिरस्मीति यथाकाम्यभिति । २४ ॥ 

शद्रबृत्ति अपनाने पर मी शुद्र वण के न्यक्तियों के साथ बैठना, अङ्गका 
स्पशं आदिं वणैसंकर कमं तथा लश्युन आदि अम्य का भक्षण न करे ॥ २४॥ 


[क 


वि >~ 
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प्राणसंशये ब्राह्मोऽपि शस्रमाददीत ।॥ २५ ॥ 
प्राणसंशये सति ब्राह्मणोऽपि रक्षाथं शच्माददोत । तदलाभे 
` क्षत्रवृत्तिरिति शसखम्रहणे सिद्ध पुनरुपादानं नराह्यणवृत्तेः सतोऽप्यनिषे- 
धाथम्‌। जपिकशब्दाच्छि पुनर्वेदयशद्रौ ।। २५॥ 

प्राणस्तकेट के समय ब्राह्मण मी श्न अहण कर सकता दै ॥ २५॥ 

राजन्यो वेश्यकमं [ वैश्यकमं ] ॥ २६ ॥ 

प्राणसंशये राजन्यो वैदयकमीऽऽददीत । तेनाऽऽत्मानं रक्षेत्‌ 
[ अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यथः ] || २६॥ 

प्राण संकट के समय क्षत्रिय मी वेश्य का कर्म कर सकता है ॥ २६॥ 

इति श्रीगौतमीयव्त्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथमगप्रदने सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


सिकननूनककनसं नकु 


अथ प्रथमप्रश्न अष्टमोऽध्यायः 
मपदृढृत्तिमाधितो यदि तत्रैव रमेत केनासौ निवाय॑त इत्याद- 


ट लोके ध्रृतवतौ राजा ब्राह्मणथ बहुतः ॥ १ ॥ 
रोको राष्म्‌ । वीप्साटोपश्चाच द्रष्टव्यः । छोके छोके धृतव्रतौ रतानां 
कमणां धारयितासै द्धौ राजा बह्श्चतश्च ब्राह्मणः । तौ सर्वैस्य सर्वापदो 
द्ण्डोपदेशाभ्यां निवारयितारौ ॥ १॥ 
राजा ओर वेद का विद्वान्‌ ब्राह्मण-ये दोनों राव्यमें जतौ के कमं को 
रण कराने वारे हेते ३ ॥ १ ॥ | 
तयोशतुर्विधस्य भनुप्यजातस्यान्तःसंज्ञानां चलनपतनस- 


पशानामायत्तं जीवनम्‌ ॥ २ ॥ 
चतुर्विधस्य मनुष्यजातस्य चातुबण्यस्यान्तरप्रमा (म) वास्वनुखोमा- 
दयस्तन्मूखत्वायृथङनोक्ताः ¦ अन्तःसंज्ञा श्रक्षाद्यः स्थावरा वब्रद्धि- 
क्षयवन्तः । येषामन्तःसंज्ञा न बहिस्ते तथोक्ताः । तथा च मनु- 
तमसा बहुरूपेण चेष्टिताः कमेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते समदुःखसमन्विताः।। इति । 
वरखनाः पश्चाद्यः । पततनाः पक्षिणः । स पणाः सरीसधपा अुजगाद्यः 


 . एषां मनुष्यादीनां जोबनं तयो राजब्राह्यणयोरायत्तं तदधीनम्‌ । राजा तु 


परिपन्थिनिम्रह्मदिना तेषां जीवनहेतुः । इतरस्तु कथं बहुश्च इत्यत आह्‌- 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याञ्जायते ब्ृष्टिव्ष्टरननं ततः प्रजाः ॥ 
इत्यादिन्यायेन जीवने हेतुः ॥ २॥ | 
चार वर्णौ ( तथा संकर जातियौ ) के मनुष्यो, वृक्ष आदि बढ़ने ओर 
घयने वाले ट्त चेतना वाले स्थावर पदार्थो, पश्यु भादि चलने वे जीवो; 
उड़ने वारे पक्षियों ओर सरक्ने बले सर्प आदि का जीवन इन्दी दोनों ( सजा 
ओर बहुभुत ब्राह्मण ) के अधीन होता है ॥ २॥ 
न च जीवनमात्तमेव ठदधीनं # तर्हि- 


प्रघूती रकणमसंकरो धमः ॥ ३ ॥ 
परसूतिरभिवृद्धिः। दण्डोपदेशाभ्यां यथोक्तकारितया बृष्टयादिद्रारेणं 


रोगादयुपद्रवशान्त्या चाभिधृद्धिभवति । चोरनियहद्रक्षणमपि । दण्डप्राय- 
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ध्ित्तोपदेशाभ्यां भव्ति व्णानामसंकरोऽस्ंमेकनमपि } विहितोपदेशास- 
तिषिद्धसेवायां दण्डधारणा धर्मोऽपि भवति । एतत्सव तयोरायत्तत्‌ ॥३॥। 

(वष्टि दवाय वथा रोग आदि उपद्रवो की शान्ति द्वार ) बृद्धि, ( चोरोको 
दण्डदेनेसे) रक्षा, वर्णौ के संकर का निरोध त्तथा ( विहित का उपदेश एवं 
अनुचित केम के निषेध तथा दण्डधारण द्वारा) धम मी इन्दी दोनों (रजां 
आर बहुश्त ब्राह्मण ) के अधीनं होते है ॥ ३॥ 


बहुश्रुत इत्युक्तं प्रतिपादयति-- 


स॒ एव( ष ) बहुश्रतो मवति ।। ४॥ 
स एष इति वक्ष्यमाणनिद्शः ॥ ४ ॥ 
बहुभ व्यक इस प्रकार का होता है ४॥। 


लोकवेदवेदङ्गवित्‌ ॥ ५ ॥ 

लोकशब्देन लोकव्यवहारसिद्धा जनपदादिधमी उच्यन्ते । तेषां 

वेदाश्चत्वार ऋऋग्यजःसामाथवौणः । अङ्गानि षट्‌ । व्याकरणं शिक्षा छन्दो 

ज्योतिषं कल्पसूत्राणि निरुक्तमपिं । तेषां वेत्ता पाठततोऽथतश्च ॥ ५॥ ` ` 
ह लोकब्यवह्ार, चारों वेदो तथा छः वेदाङ्गाःकाज्ञाताद्ये। ५ 


वाकोवाक्यतिहासंपुरणङ्शलः ॥ & ॥ 
बेदशास्मोपयोगोनि तर्कोक्तिप्रव्युक्तिरूपाणि वाक्यानि । यथा महा- 
भारते -कःस्विदरेकाकी चरति सूयं एकाकी चरतीस्यादोनि वाकोवाक्यम्‌ । 
भारतरामायणादीनीतिहासः । पुराणं विष्णुदुराणशिवपुराणाद्य्टादश- 
विधम्‌ । तेषु कुशः समथः ६ ॥ 
वाकोवाक्यं ( वेदशास्न सम्बन्धी त्काक्तिं के वचन ), इतिहास ( मह- 
भारत ओर रामायण ) तथा पुराणो का पण्डित हो ॥६॥ 


तदपेत्स्तद्घत्तिः ॥ ७ ॥ 


यान्येतानि छोकादीन्यनूक्तानि तान्यपेक्ष॒त इति । तदुवृत्तिस्तदभि- ` । ४ 


हितानां कमणामचुष्ठचा.॥|५॥ ... १ 
इन ८ लोकव्यवहार, वेद शास्त्र आदि ) की अपिक्षा रखने बाख हो तथा ` ` 
इनके अनुकर आचरण करने बाखा दो | ७॥ | 


, चत्वारिंशत्संस्करिः संसृतः ॥ ८ ॥ | 
चत्वारिशस्संस्काया ग्रभधानादयो वश््यन्ते । तैः सस्छतः॥ ८ ॥ , ` 


५२ गौतमधमंसूत्राणि, 
जिसके ( गर्माधान आदि ) चालीस संस्कार हुए हो | ८ ॥ 
तरिषु कमंस्वभिरतः ॥ ९॥ 
 इ्याध्ययनदानानि त्रीणि कमणि । तेष्वभिरतः । तेषां सातत्येना- 
` `बुष्ठाता । तदुधृत्तिरित्यनेनेव सिद्धे पुनव चनमतिद्‌ाट यथम्‌ ॥ ९॥ 
८ यजन, अध्ययन ओर दान इन ) तीन कर्मो में रत रहता हये ॥ ६ ॥ 


षटसु वा॥ १०॥ 
याजनाध्यापनप्रतिपदैः सह षट्‌ कमणि तेष्भिरतः। वाशब्देन 
पूर्वोक्तेषु नियमः ॥ १० ॥ 
अथवा द्यः कर्मो ( उपरक्त तीन कर्मो के साथ याजन; भध्यापन ओर 
प्रतिग्रह ) मे सदेव स्त रहता हो ॥ १०॥ | | 


 सामयाचारिकेष्वभिषिनीतः ॥ ११॥ 

पौरुषेयो व्यवस्था समयः । तन्मूला आचाराः समयाचारास्तेषु भवाः 
सामयाचारिकाः स्मातीं धमांस्तेष्वभिविनोतः पित्रादिभिः सभ्यक्श- 
क्षितः । ११॥ 


सामयाचारिक ( स्मृवि मे विदित ) कर्मो म (पिता जदि द्वारा ) सम्यक्‌ 


"` दखूपंसे शिक्षित किया गयाद्ो | १६॥ 
स एवंरूपो ब्राह्मणः-- 


षडमिः परिहार्य राज्ञा ॥ १२ ॥ 

` षडमिवक्षयमाणवधादिभिः; परिहार्यो राज्ञा मवति । परिहारो 
वजंनम्‌ | १२॥ . = , ॥ि 

एेसे बहुश्रुत ब्राह्मण को राजाद्कः प्रकार के (वध आद्‌) कश से 
युक्त रखे | १२॥ . , 

तान्वधादीनाह-- 
|  अवध्यश्चाबन्ध्यश्चादण्डचश्चाबहिष्कायेश्चापरिा्श्चा- 
परिहायंश्चेति ॥ १३॥ 

वधस्ताडनम्‌ । बन्धो निगडनम्‌ । दण्डोऽथापहारः।. बवहिष्कारो 
मामादिभ्यो निरसनम्‌ । परिवादो दोषसंकीतनम्‌ । परिहारस्स्यागः। 
षडेते वधाद एवंभूते बहुश्रते ब्राह्मणे स्यवुद्धपू्बापराघे राज्ञा वज्योः । 


सानुबाद-मिताक्षरावृत्तिसषहितानि - ७द्‌ 


बुद्धिपूवस्य तु प्रसङ्गामावात्‌ । इतिशब्दः प्रकारवचने । यच्चान्यदेवं- 
रूपरसंभाषादि तदपि व्यमिति ॥ १३॥ 

एसे बहुश्रुत ब्राह्मण वध ( शारीरिक दरुड ), बन्धन, आर्थिक दण्ड 
ग्राम से निष्करासन, दोघ प्रचार दवाय अपमान ओर व्याग के योग्य नहीं 
होते ई ॥ १३॥ 


चत्वा रिशस्संस्काररिष्युक्तं तानादह- 
६ 
गर्भाधान पुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकमनामकरणान्नप्राशन- 
चौलोपनयनम्‌ ॥ १४ \ 
समाहारदवदः । गभाधानभ्रताबुपेयादिव्यादिकारनियमेन सूत्रकारो- 
क्तविधाननिषेक्रः । गभाधानादयः संस्कारास्तत्तद्‌ गृहयपूक्ताः। इह तु 
सस्कारगणनाथ स्वरूपानद्‌ शमात्र कृतम्‌ । १४॥ 
गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन) नातकरम॑, नामकरण, अन्नप्राशन, 
नचोल्ल, उपनयन ॥ १४ ॥ , “ 


चत्वारि वेदवतानि ॥ १५॥ 
एतानि प्रतिवेदं प्रतिश्ाखं च गृह्येषुक्तानि ॥ १५॥ 
वेदाध्ययन के वार तरत.॥ १५ ॥ 
सानं सहधमचारिणीसंयोगः ॥ १६ ॥ 
स्नानं समावतनम्‌ । सहधमचारिणीसयोगो विवाहः ॥ १६॥ 
समावतंन स्नान भौर विवाह ॥ १६ ॥ | 
पञ्चानां यज्ञानामलुष्ठान देबपितमयप्यभूतव्रह्मणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
पच्चानां देवानां यज्ञास्तेषामनुष्ठानम्‌ । एतसश्चमहायज्ञाचुष्ठानमहरह 
केतव्यम्‌ । न तु सकरक्कतेन संसकारसिद्धिः। पञ्प्रहणात्पच्छेते प्रथक्स- 
स्कारा न पुनः समुदिता एकः संस्कारः | १५॥ 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ; ` मनुष्ययज्ञ, : भूतयज्ञ ' ओर ब्रह्मयज्ञ इन पच यज्ञोका 
उता ॥ ५५." ^" 4 


एतेषां च. ॥ १८ ॥ 
वक्ष्यमाणानामष्ट कादीनां च पाकयज्ञानामनुष्ठान संस्कार इति ॥१८॥ 
| ~ तथा.हनं . (आभे. बताये जाने वले अष्टका आदि पाकयज्ञो) का 
` अनुष्ठान ॥ट॥, ` ^ : 


७. गौततमधमसूघ्राणि 


तानाह- 
ग्रष्टफा पाणः भाद्रं श्रावण्याग्रहमयणी चैज्याश्चवयुजीति 


सप्र पाकयन्नसस्थाः ॥ १६॥ 

` उष्वंमाग्रहायजयाञ्लयोऽपरपक्षास्तेष्वेकैकरिभिन्नेकाऽ्टका भवतोति- 
च्छन्दो गाः । हेमन्तरिशिस्योश्चतुणमपरपक्षाणामष्ट मीष्वष्टकेकस्यां चेव्या- 
लखायनः । या साध्याः पौणैमास्या उपरिषटान्मध्यष्टका तस्यामषटमो ज्ये 
छया संपद्यते । तामेकाषटकेद्या चक्षत इत्यापस्तम्बः। एवं भूताऽ्टका । 


पवेणि भवः स्थालोपाक्रः पावणः । श्राद्धं मासि श्राद्धम्‌ | श्रावणो सप- 


बदिः । श्रावण्यां पौणमास्यां गृह्यनग्निमत्ति्रणोयेत्यादिच्छन्दोगा- 
यिहितः } श्रावण्यां पौणमास्यामस्तमिते स्थादोपाक्र इत्यापस्तम्बः । 
आग्रयणो. मार्मशाष्यां पौणमास्यां; क्रियमाणः सपबिरस्सर्गहोमः 

हेमन्ते प्रत्यवराहुणाख्यं ` च कमोऽऽग्रहष्यणोशृडदे नोच्यते । ` चैत्रः शुड- 
गवः 1. - ईश।नवबखिरित्यापस्तम्बी यानां . प्रसिद्धः स. चैन्यां पोणमास्यां 
भवति । अथ शुखगवः शरदि वसन्ते चेस्याश्चलायनः । आ्राश्वयुजां सुद्राय 
स इति च्छन्दोगाः ।, आश्युध्यां , पौणमास्यां. तत्कमं निवेशन मलं कृध्य 
स्नाताः द्युषिचाससः'प्ुरपतयं स्थाखोषाकं निरूप्य जुहुयुरित्याशश्रछायनः । 
अनाहिताग्नेराग्रयणमंपि तत्रेव भवति । तदिद द्रयमन्वथुजीशब्रनं विव- 
क्षितम्‌ । पाकयज्ञ इति गाह्याणां कमणामाख्याः। यथाऽऽदहाडऽपस्तम्बः-- 
लौकिकानां पाकयक्ञशब्द इति ` । -संर्थाविधाः पाकयज्ञविधाः सप्र 
त्यथः ॥ ६९ ॥ ...:, -.. 


अष्टका ( आग्रहायणी के बाद, तीन अपरपक्ष की अष्टमी तिथियों पर १ 


किया जाने चारा पाकयज्ञ अथवा ` देमन्त मर शिशिर तुभं के चार अपर- 
 पक्षोँकी अष्टमी तिंथिर्यो को किया जाने वाहा पाकयज्ञ), पावंण (पर्वों पर 
किये जाने वारे स्थालीपाक कम ), भद्ध ( मासिक्र भादः), भावणी ( सपनि 
या श्रावण करी पूणिमाको सूर्यास्त होने पर किया जाने बाला स्थालीपाक 
यज्ञ ) आग्रहायणी ( मागंशीषं पूणिमा को किया लाने वाटा सपवरलि उत्सर 
होम ), चेनी ( चे्रःपूणिमा को किया जाने वाला शयुल्मव या ईैशानबल्ि ), 
आश्वयुजी ( आशिन पूर्णिमा को पञ्युपत्ति के स्थालीपाक होम }-ये सात. पाक- 
यज्ञ संस्थाए दै ॥ १९ | 

ग्ण्न्याघेयमग्निहेत्रं दशंपूणंमासावग्रयणं चातुर्मास्यानि 


` निषूटपशषन्धः सौत्रामणीति सप्र हवियन्नसस्थाः ॥ २० ॥ 


 अग्त्यधेयादयः श्रतिसिद्धाः संस्कारेषु गण्यन्ते । सप्तपरहणादशपूणे- ` 
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साचुवाद्-मिताक्षरावृत्तिसदहितानि ७५, 


मासौ समुदायतयेकः संस्कारः । सोमसंबन्धाभावाद्धवियज्ञा इति ।[२०॥ 
अग्न्याेय, अग्निहोत्र, दशं भौर पूर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास, निरूढपशु- 
बन्ध आर सौत्रामणि-ये सात दबियन्च की संस्थां ( भी संखछार ,) ई ॥२०॥ 


्मभिनिष्टोमोऽस्यम्नि्टोम उक्थ्यः पोडशी पाजपेयोऽतिश- 


त्रोऽपनो्याम इति सप्त सोमसंस्थाः ॥ २१ ॥ 

अग्निष्टोमो राजन्यस्य । षोडशिग्रहो गृह्यते यत्र सोऽत्यग्निष्टामः। 
ब्राह्मणस्य कथमयं संस्कार इति चिन्त्यम्‌ । अन्ये प्रसिद्धाः ॥ २६ ॥ 

अग्नष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्य, षोडशी, वाजपेय, अत्रात्र ओर अपो | 
याम-ये सात सोमयज्न की संस्थार्प ( मी संस्कार ) द ॥ २१॥ 

इत्येते चत्वारिशत्संस्काराः ॥ २२ ॥ 

 इत्युक्तोपसंहारः । चत्वारिंशदुम्रहणादेव तावन्त एव संस्काराः} 
नान्यानि स्मातक्रमोणि काम्यादीनि चेति ॥ ९२॥ | 

इस प्रकार ये सब मिटाकृर चारी संस्कार हए ॥ २२ ॥ 


ग्रथाष्ट्रालगुखाः ॥ २३ ॥ 
वक्ष्यन्त इति शेषः । अथशब्दः संभावनायाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अब आठ आत्मगुण.बताये जा रहे' है | २३.॥ 
दया सवभूतेषु कतान्तिरनघ्रया शौचमनायासो मङ्गलमकाष॑- 


एयमस्पृहेति ॥ २४॥ 

` आत्मवत्सववेभूतेषु यद्धिताय शिवाय ,च। 
वतते सततं हृष्टः कृस्ना दह्यषा दया स्ता । {॥ 
जआक्रष्टोऽमिहतो व्राऽपि न कोशेन्न च ताडयेत्‌ । 
अदुष्ट वाङ्मनःकायेः सा तितिक्षा क्ष॒मा स्पृता ॥२॥ 
यो धमेमथं कामं च रमते मोक्षमेव. च । ... 
न द्विष्यात्तं सदां प्राज्ञः साऽनसुया स्मृता बुधैः ॥ ३ ॥. 

` द्रव्यशौचं . मनःशौचं वाचिकं कायिकं तथा। ` 
शौचं -चतुषिंधं . पोक्तमृषिमि्त्दर्थिभिः॥ ४॥ . 
-यदृारम्भे , मवेसोडा  निव्यमत्यन्तमास्मनः। ; ' ` 
तद्रजयेद्धम्यमपि सोऽनायांसः  - परकीर्तितः ॥ ५॥ 
प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवजनम्‌ ` । ` ... 
एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तं युनिभिस्तत्त्वदर्थिभिः ॥ ६॥ ` ` 


- | गोतमधमेसूत्राणि 


अपद्यपिं च कष्टायां भवेदहीनो न कस्यचित्‌ 
संविभागरचिश्च  स्यात्तदकापण्यमुच्यते ।॥ ७ ॥ 
विबजयेद्संतोषं विषयेषु सदा नरः। 
परद्रभ्याभिराषं च साडऽष्पृहा कथ्यते बुधः | ८ ॥ 
इस्युक्तप्रकारेणाष्टावात्मगुणाः ॥ २४ ॥ 
सभी प्राणिर्यो पर द्या, क्षमाशीलता, अनतूया ( दुस्तरे की समृद्धिम न 
जलना ), पवित्रता, भनायाप् ( जिप्न कायं को करने से श्रपने को पीडा हो उसे 
न करना ), मङ्गल ८ प्रस्त कम का आचरण ), भकापेण्य ( किसीसे कुन 
मांगना ) मौर अस्पृह ( दूसरे की वस्तु देखकर लाख्च न करना })-ये आठ 
आस्मगुण ई ॥ २४॥ 


एषासुक्षमाह-- 
 यस्येते चत्वारिशत्संस्कारा न चाष्टाबात्मगुणा न स 
ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति ॥ २५ ॥ 
साखोकयं समानखोकबासित्वम्‌ । एकदेश संयोगास्सारोक्यं समस्त 
योगात्सायुञ्यसिति ॥ २५॥ 
जिसमे चालीस संस्कारो से युक्त होने पर भी ये अस्मशुण नदीं ह्येते वह- 
क्म का साम्य ओर ब्रह्मलोक मे निवास नहीं प्राप्त करता ॥ २५ ॥ 


यस्य तु खलु संस्काराणशामेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणा अथ 


` स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति [ गच्छति | ॥२६॥ 
५ तुश्चब्डा विशेषवाची । खट्टुशब्दः प्रसिद्धो । यस्य चत्वारिंशस्संस्का- 
रेषु द्विजत्वमूकत्तिपयसंस्कारसंबन्धेऽप्यष्टावात्मगुणाः सन्ति । अथशब्दो 
 निधीरणे ब्रह्मणः सायुब्य.. स्राखोक्यं च गच्छत्येव [ भभ्यासोऽध्याय- 
` समाप्त्यथंः || ५६। 

किन्तुं जो व्यक्ति इन चालीस संस्कारो मसेथोडे से भी संस्कारो से युक्त 
होता है ओर साथ दी आठ आत्मगुर्णो से भन्वितं होता है वह ब्रह्म का साथुन्य 
एवं ब्रह्मलोक में निवास प्राप्त करता है ॥ २६.॥ 


इति श्रीगौचभोयवृत्तौ हरदत्तषिरचितायां भिताक्षरायां 
प्रथमप्रदनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


। (प 





| 
ष व 


द ट 


~ श , व क थ + ~ 4 ज 


सृ ६ 


ग +> 


आचरण करे | १॥ 


पथ प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः 


स॒विधिपूषेकं स्नात्वा भार्यामथिगम्प यथोक्तान्गृहस्थ- 
धमान्परयुञ्ान इमानि वतान्यलुकर्षेत्‌ ॥ १॥ 
तच्छब्देन पृवोध्यायोक्तराजा ब्राह्मणश्च परामृददयते । वैदयस्य तु 
स्नातकविषये विशेषं वक्ष्यति । विधिपूध विधि पुरस्छृत्य स्नात्वा वेद्‌ 
व्रतानि पारं नमैत्वा समावतनं कृत्वा भार्यामधिगम्य विवाहं कृत्वा तद्‌ 
नन्तरं यथोक्तानतिथिपूजादिगृहस्थधमा ननुतिष्ठन्निमान्यपि वक्ष्यमाणानि 
व्रतान्यनुकर्षेत्‌ । आत्मानं प्रापयेदनुत्िष्ठदिति ॥ १ ॥ 
वह (ब्राह्मण ओर क्षत्रिय ) विधिपूवक समावतंन स्नान करके विवाह 
करे ओौर ऊपर कदे गये दस्य धर्मो का पालन करतेहृएइनव्तों का 


स्नातकः ॥ २॥ | 

चखोपो द्रष्टव्यः । स्नात्तकश्चेतानि गृहस्थव्रतान्यनुतिष्ठेत्‌ | ब्रह्मच्यी- 
्निवृत्तस्वाद्राहेस्थयव्यतिरिक्ताध्रमान्तराभावाच्च भायोधिगमादृष्वमिति पूवं 
सूत्रमारब्धम्‌ । स्नातकस्य तु भायाधिगमासंभवे यावञ्जीवं गृहस्थधमां 
एवानुष्ठेया इति सुतरान्तरमारच्धम्‌ । एत्व राजन्राह्यणयोरेव स्नातक- 
त्रतानुष्ठानं तद तिक्रमे प्रायञ्ित्तं च विधीयते । तथा च स्मृत्यन्तरम्‌- 
राजनब्राह्म णयोरेव नेतरेषां कथंचनेति ॥ २॥। 

स्नातक भी इन नियमो का पाख्न करे ( स्नातक निबवाष्टुन करने. षरभी 
आजीवन यष्स्य घमकाद्ी पाल्नकरे)॥२॥ 

कानि पुनस्तानि ब्रवानि-- | 

नित्यं शुचिः सुगन्धिः स्नानशीलः ॥ ३॥ 
आचमनादिना नित्यं श्चुचिः शक्तिविषये न युहूतमप्यप्रयतः स्यात्‌ । 


 सुगन्विश्वन्दना्यनुलिप्नन सुरभिताङ्गः । यद्वा गन्धः शीलं सुशौखः 
` स्यादिति । स्नानशोलो नित्यस्नायी स्यात्‌ | अत्र स्नातकषिषये वसिष्ठः- 


स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तवोसस्तथोत्तरम्‌ । 

यज्ञोपवोते द्र यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ।। इति | 
मनुः- 

वंणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ । 
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यज्ञो पवीत वेदं च छ्ुसे रौक्मे च कुण्डले | इति । 
वेदो दभपुष्टिः ॥ ३॥ 
( आचमन आदि दमय ) नित्य पवित्र रहे, सुगन्धित द्रभ्योंका लेपकरे 
ओर स्नान करे ॥ ॑ 
पति विभवे न जोणमल्तवद्वासाः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
विभवेऽन्यस्य संभवे सति जीण मख्वच्च वासो न धारयेत्‌ ।।४॥ 
यटि दूसरे ब्र हँ तो फटे हुए ओर मैरे वलन न पहने ॥ ४॥ 
न रक्तयुल्वणमन्यधृतं वासो बिभृयात्‌ ॥ ५ ॥ 


पुम्भादिरागयुक्तप्रुल्वणं बहुमूल्यमन्यधृतं गुरुवज मन्येः पूवधृत- 
मेवंविधानि वासांसि न धारयेत्‌ । सति विभव इत्यनुवतेते ॥ ५॥। 


रगे हुए, ` बहुमूल्य ओर दूसरे ( गुर के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति). द्वारा 


पले पहने गण वरौ को न धारण करे ॥ ५॥ 
न सगुपानहौ ॥ & ॥ 
सखगुपानदहावप्यन्यधृते न धारयेत्‌ ॥ £ ॥ | 
दुरे व्यक्ति द्वारा पहनी हृदं माखा ओर दुसरे के जूते न पहने ॥ ६ ॥ 
 निशिक्तमशक्तो ॥ ७ ॥ 
`  अन्यस्याराभोऽशक्तिः । अशक्तावन्यधृतं वासः सगुपानहौ च 
निर्णिञ्यं धारयेत्‌ । तत्र वासोनिणेजनं उषरोदके पकं कायम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वयं भमावग्र्त होने पर दुसरे के पहने हंए ( वल, मार, जुत्रा भादि ) 


, बो घोकर पहन सक्ता है ।। ७ || 


न शूटंश्मश्ररकस्मात्‌ ॥ ८ ॥ ८ 

इमध्रमरहणं नखादीनामप्युपरक्षणाथम्‌ । अकारणान्न ` रूटदइमश्र 

स्यात्‌ । कारणे सति खूढदमश्रः स्यात्‌ । कारणं तु स्मृत्यन्तरे पठितम्‌- 
 षष्ठब्दे षोडश्दे च विवाह्‌ब्दरे तथेव चः। 
अन्तवंल्यां च जायायां क्षौरकमं विवजयेत्‌ ॥ इति । 

व पनस्यापि गङ्खायां भास्करक्षेत्र इत्यादिना चोदितकाटत्वात्कथं तहिं 
स्यात्तत मनुः--. ` 

कलटप्रकेशनखदमश्रुरिति कल्पना कंतनेन .समीकरणम्‌ । याज्ञव- 
स्क्य्ध--शुक्ठाम्बरधरो नोचके शदमश्रुनखः शुचिः । इति ॥ ८ ॥ 

अकारण दादी ( ओर नसून ) न बदवि ॥ ८ ॥ ` 
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नाग्निमपथ युगपद्धारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

एकेन हस्तेनाग्निमपरेणापश्च युगपन्न धारयेत्‌| अत्र व्याघ्रो 
विशेषमाद्‌-- 

न धारयेदपश्चारिनिमपश्चान्नं तथेव च । 

युगपत्सनातको नित्यं तद्धा्याऽपि तथेव च ॥ इति ॥ ९॥ . 

अग्नि मौर जल करो एक साथ नले। ( अर्थात्‌ एक दाथमें अग्नि ओर 
दुसरे हाथमे जरुकेकरनवचले)॥९॥ 

नाञ्जलिना पिबेत्‌ ॥ १० ॥ 

यत्किचिःक्षीरोदकादि पेयमञ्जलछिना न पिवेत्‌ । संयुक्तो हस्ता- 
बञ्जहिः ॥। १८ ॥ | 

( दूध, जकर.आदि पेय पदाथं को ) अज्लि से न पीये ॥ १०॥ 

न तिष्ठन्तुतद्धोदकेनाऽऽचामेत्‌ ॥ ११ ॥ 


उद्धतोदकेन तिषठन्नाऽऽचमेत्‌ । आसीन एवाई्‌ऽचामेत्‌। उद्धूतोद- 
केनेति , नचनात्तटाकादिषु तीरप्रदेशस्याश्चुचिपवे जानुदष्ने जले तिष्ठतोऽ- 


प्याचमनमप्रतिषिद्धम्‌ । आचारोऽप्येवमेव शिष्टानाम्‌ ॥ ११॥ 


लाये गये जल से खदे होकर आचमन न करे ( बैठकर | म।चमन 
करे) ॥ ११॥ 
न श्राश्यव्येकृपाएयावजितेन ॥ १२ ॥ 


राद्रेण शुचिनाऽप्यश्यहयस्पशोदिदूषितेन द्विजेनाप्येकेन पाणिना च 
-यदावर्जितं तेनोदकेन नाऽऽचामेत्‌ । स्वयं तु वामहस्तावर्जितेनोदकं 


 , नाऽऽचमंनविषय एकपाण्यावर्जिततवं समानमिति चेन्न । हस्तद्यस्याप्या- 
 चमनकमेसंबन्धान्तथा च शष्टाचारद्‌ शनात्‌ । १२॥ 


शुद्र के खश से दूषित द्विज दवाय पंक हाथसे `डे जाने वीरे जल से 


आचमन नकरे॥ १२॥ . 


न वाय्वग्निविप्रादित्यापो देवता गा प्रति पश्यन्वा मूत्र 


| रीपामेष्यान्ब्धुदसयेत्‌ । १२ ॥ 


अष्टाब्दान्ते द्न्द्र॒ -आषत्वास्तमासान्तो- न कृतः अनित्याः संमा-. : , | 


सान्ता इति केषां चित्पक्षः । देवताः प्रतिमाः । वाय्ादीन्परति मूत्रादीनि 
न व्युदस्येत्वदयन्धा न कपादिति प्रति पहयन्वेस्यथः । प्रति न कुयौदित्या- 


-भिमुख्यवजंनम्‌ ।. पदयन्न कुर्यादिति नियमादामिष्ख्ये सद्प्यनवस्ये-' ` 


त १ न बेठे ॥ १६ ॥ 
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कनम्‌ । मूत्रपुरीषयोः प्रथरापादानादमेध्यशब्देन निष्ठोवनोच्छिष्टादि 
विवक्षितं तद्यमेध्यशब्देनेवाखम्‌ | सूत्रपुरोषग्रहणं तु तयोरतिशयेन 
वजंनाथम्‌ | \३॥। | 

वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूयं, जल, देवता, गौ की ओर मुख करके अथवा 
उन्द देखते हुए मून्न ओर मर कात्यागन करे ओर न थू, खक्रार, उच्छिष्ट 
फके | १३॥ 

नेता देवताः प्रति पादौ प्रापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

एता वाय्वाद्या देवताः प्रति पादौ न प्रसारयेत्‌ । पाद्ावित्युपरक्षणं 

पादं च न प्रसारयेत्‌ । गोषु विगर च देवत्तापदप्रयोगस्तद्रदप- 


चाराथंः । १४ ॥ 
इन देवताओं ( तथा गौ एवं ब्राह्मण ) की ओर पैर न फेलावे ॥ १४॥। 


न परणलोष्टार्ममिमूतरपुरीषापकषेणं कुर्यात्‌ ॥ १५॥ 
न पणीदिभिमूव्रपुरीषयोरपकषेणमपमाजनं कयात्‌ । अन्येस्तु 
करुयादिति ॥ १५ ॥॥ | 
पत्ते, टा अर पत्थर से मूत्र ओर मख न हये ॥ १५॥ 


न भस्मकेशनखतषकपालमेष्यान्य धितिष्ठत्‌ ॥ १६ ॥ 
 भस्मादीमि नाऽऽक्रामेत्‌ । तषा ब्रीह्यादीनां तचः । अन्ये प्रसिद्धाः) 


, ` तेषाञुपरि न तिष्ठेत्‌ । अधितिष्ठेदिस्यनेन यादच्छिकस्पशमत्रे न. ` 


दोषः ॥ १९ ॥ | 
मस्म, केदा, नख, भूसी, कपाठ भौर मेध्य ( अपवित्र पदार्थ) पर 


न म्लेच्छाष्चच्यधामिकेः सह संभाषेत ॥ १७॥ 


वणाश्रमधमेरहिते दशे सिहख्ट्रीपादौ ये वसन्ति ते म्लेच्छाः । अद्यु 
चय आया .अपि विहितानि संध्यावन्दनादोनि ये न कुवन्ति ते तथोक्ताः । 
अधार्मिकाः पतितादयस्तेः सह न संभाषेत । संशब्दभ्रयोगदेव सिद्धे 
, सहग्रहणं तेः सहैककार्यो भूत्वा न संभाषेतेस्येवमथंम्‌ । तेन मेप 
इनादौ न दोषः॥ १७५ ॥ ` 

( वर्णाश्रमधमदहीन ) म्लेच्छ, ( सन्ध्यावन्दन आदि न. करने बारे मर्य॑ 
लाति केही ) अपवित्र व्यक्तियों एवं पतितो के साथ संमाषणनक्रे॥ १७॥ 
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संभाष्य पुण्यकृतो मनसा ध्यायेत्‌ || १८ ॥ 
यदि कारणव शान्तेः सह संमापत ततः पुण्यकृतो वरसिष्ठादोर्मनसा 
ध्यायेत | मनसेति ध्यानस्वमावानुचादः ।। {८ ॥ 
यदि क्रिसी कारणसे स्ंभाप्रण करे तो उसके वराद ( वसिष्ठ आदि) पण्या 
त्माओं का मनसे ध्यान करे ॥ १८ ॥ 
बराह्मणेन वा सह संभाषेत ॥ १६॥ 
प्रकरणादुघ्ाह्मणोऽपि पुण्थददरेव | १९॥ 
अथा ( म्लेच्छादि से कारणवरश माधण करने केबाद्‌ ) ब्राह्मण से 
समाघण क्रं ॥ १९ ॥ 
अधनुं धेतुमव्यति चयप्र ॥ २० ॥ 
धेनुः पयरिविनी गौः 1 अधेनुभ्तद्विपरीता । तामपि धेनुभव्येति बयान्न 
पुनरघेनुरिति | २० ॥ 
तूच न देनेवाी गायको धवेनुभव्याः ( मविष्य मेदू देने बारी) 
कंडे ॥ २० | | 
अभद्रं भद्रमिति । २२ ॥ 
अभद्रमपि वस्तु भद्रमिस्येव ज॒यौत ॥ २१॥ 
अभद्र ( वस्तु) को मी भद्र कहे ॥ २१॥ 


कपालं भगालमिति ॥ २२॥ 
कपालं व्रबन्भगारुमिति यात्‌ ॥ २२ ॥ 


८.९ कपा को (भगाल कहे | २२ ॥ 


॥ि मणिघनुरितीन्द्रधन्रुः ॥ २३॥. ` 
इन्द्रधनुरिति बवन्मणिधनुरिति बरय्ात्‌ ।। ५२३॥ 
इन्द्रधनु कहना हो तो 'मणिधनु' कदे ॥ २३ ॥ 

गां धयन्तीं परस्मै नाऽऽचक्तीत ॥ २४॥ 


धेट्‌ पाने  व्यव्ययेनायं कर्मणि कतुंप्रत्ययः । वत्सेन पीयमान गां 
परस्मै स्वामिने न त्रयात्‌ । यस्य हविषे वत्सा अपाकृता घयेयुरित्यरा- 
दिके निमित्ते खाख्यातन्य्रमेवः संसृष्टं च घर्सेनेत्यापस्तम्बीये विशे 
घातु | ४ ॥ - - 


- गौ © धू9 
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चच्डे को दृ पिकाती हई गाय कौ बात दूरे. (गाय के स्वामी) से 
न कदे ॥ २४॥ 
न चैनां वारयेत्‌ ॥ २५॥ 
न च स्वयमप्येनां वारयेदिति । २५॥। 
सौर न सयं उस गाय को बह्वडे से अलग करे २५॥ 
न मिथुनी भूता शोचं प्रति विलम्बेत ॥ २६ ॥ 
मिश्युनीभृय खियमुपगम्य शौचं प्रति न बिस्बेत्त | तत्क्षण एव 
कुर्यात्‌ । शौचं स्वापस्तम्बेनाभिहितम्‌--गदकोपस्पशंनमपि वा केपान्पर- 
क्षाल्याऽऽचम्य प्रोक्षणमङ्कानामिति ॥ २६॥ 
गह्य सम्भोग करने के बाद ( जल्सशं, आचमन भादि ) शुदिकमं 
करने मे विम्ब न कंरे ॥ ८६ ॥ | 
न च तस्मिन्शयने स्वाध्यायमघोयीत ॥ २७॥ 
यस्मिन्मि्ुनमा चरितम्‌ ।। २५ ॥ | 
उसी शय्या पर (जिसपर संभोगक्यिदहो) वेदशाछ्न का अध्ययन न 
करे ॥ २७ ॥ | 
` न चापररात्रमधीत्य पुनः प्रतिसंबरिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
यः पूरवेरात्रे सुप्त्वाऽपररात्र उस्थायाधोते । न स पुनः प्रतिसंविशेत्‌ । 


, काद्य सति पुनन स्वप्यान्छेषां रात्रि जागूयादैतेति पुनहणात्पूवरात्र- 


ऽसुप्रस्य स्वपि न दोषः ॥ २८॥ [मि । 
आधी रातके बाद निद्रा से उठकर अध्ययन करके फिर (रत्नि देष रहने 


परमी)नसोए॥ २८॥ 


नाकल्यां नारैमभिरमयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भकल्पां रोगादिमाऽस्वस्थां नारीं नाभिरमयेत्‌ । नानया भिथुनी- 
भवेत्‌ ॥ २९॥ | 
रोग आदि से अस्वस्थ घरी के साथ संभोयन करे ॥ २६॥ 


न रजस्वलाम्‌ ॥ ३०॥ 


रजस्वङामपि नारीं नाभिरमयेत्‌ । उदक््याममने त्रिरात्रमिति प्राय- 


चित्तं वक्ष्यति तेनैव सिद्धे वचनमिदं तरिरात्रादूष्वेमप्यनिघृत्ते रजसि गम- 
नततिषेधाथम्‌ ॥ ३० ॥ 
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रजस्वला स्वीसेसंभोगन करे | ३०॥ 
न चैनां शिलष्येनन कन्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एनां रजस्वलां कन्यामनूढामपि न रिरुष्येन्नाऽऽछिङ्गत्‌ ।। ३१॥ 
इस रजस्वछा स्तरा ओर अवरिवादिता कन्या का आलिङ्गन न करे) ३१॥ 
द्मग्निप्रुखोपधमन विगृद्यवादवदिर्गन्धमाल्यधारणपापीयसा- 
लेखनाय यासहमोजनाञ्जन्त्यवेक्तणङ्हारपवेशनपादधाबना- 
सन्दीस्थभोजननदीवाहुतरश्व्षविषमारोहणावरोहणप्राणव्याय- 
च्छनानि वजेयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उपधमनयुपध्मानं नाग्नि मुखनोपधमेन्न ज्वखयेत्त्‌ । विगरह्यवादो 
वाक्रकटहः । गन्धमाल्ययोवहिर्धारण प्रकाशधारणमिति । अनाविःखरगनु- 
ङेपनः स्याद्ित्यापस्तम्बः । पापीयसाघतेखनमङ्ुचिना काषछ्ादिना शिरः 
प्रभृतेः कण्डूयनं वृतीयाया अदुक्छान्दसः । मायया सह भोजनं भायया 
सदहैकस्मिन्भाजने भोजनम्‌ । केषुचिदेशेष्वाचारास्पाप्रौ स्यां निषेधः । 
अन्ये त्वेक्रभ्मिन्काङे मोजनं सह मोजनमिच्छन्ति । अञ्न्त्यवेक्षणम्‌ । 
अन्चन्ती तैराभ्यद्ग कुरेत्यञ्जनादिभिरलंक्रियमाणा वा तस्या अवेक्षणं तश्च 


भार्याविषयमिष्येके ख्नोमात्रविषयमिव्यन्ये । कुद्रारभवेशनं द्रारव्यपिरिक्त- 
प्रदेशेन देवाखयगृहादेः प्रवेशनमभ्रसिद्धमार्गेण नगरमामादिः प्रवेशन- 


-मिति। यथा चाऽऽपस्तम्बः--न कुम्रत्या ममं प्रविशेद्यदि प्रविश्ेन्नमो 


रुद्राय वास्तोष्पत्तय इत्येवामरचं जपेदन्यां वा रोद्रभिति । पादपाद्धावनं 


 .\, . पादेन पाद्रक्षाटनम्‌। भासन्दोरथभाजनम्‌ , आसन्दी पौटिक्रा तत्रस्थ 
 . . स्यान्नस्य मोज्नमासन्दीस्थमोजनम्‌ । यद्रा यत्राऽऽसोनो मुङनक्तं त्राऽऽ- 

। . सने मोजनपात्रं निधाय यद्धोजनं तद्वा । नदोबाहुतरणं बाहुभ्यां नद्या स्तरणं 

, पारगंमनप्‌ 1 बहुतर णाल्ठकादौ न दोषः । नदोम्रहण वडागादीनामप्यु- 

 . ` चरक्षणम्‌ । वृक्षविष मारोहणावरोहणे वृक्षस्याऽऽरोहणं विषमस्य करूपादरेर- 

 , रोहणं च । वृक्षविषमम्रहणेनास्युन्नतनिभ्नस्थल्ं ठक््वते । प्राणव्या- 


यच्छनं प्राणोपरोध्युल्लङघनजल्यन्त्राद्यधिसेहणंम्‌ । एतास्यग्नियुखो पध- 


, मनादीनि वजयेत्‌॥ २२॥ [6 
पह से भग्नि जलाना, वाक्कर्द, गन्ध ओर माला को बाहर षार करना, ` ` 


अपवित्र काष्ठ भादि से शिर आदि खुजलाना, पत्नी के साथ पएकदहीथाटी में 
या एकं दी समय पर मोन करना, भज्ञन ( स्नान या श्रज्गार ) करती हद छी 


-को निहारना, मन्दिर, घर या प्राम मे प्रसिद्ध भागं को छोडकर किसी - भर्म 


.८्ट गोतमधमेसूत्राणि 


मार्गं से प्रवेश करना, पैर से पैर धोना, बैठने के आस्न पर रसे हए अन्न 
का भोजन ( अथवा जिस आसन पर बैठकर भोजन करना चािए उस पर 
भोजन रखकर खाना ), बाहं से तरकर नदी ( ताछावर आदि ) पार करना, 
वर्च पर ओर ऊँची-नीची भूमि पर चदना उतरना, भौर प्राणसंकट से युक्त कमं 
 करना- इन सघका स्याग करे ॥ ३२॥ 
न संदिग्धं नावमधिरोहैत्‌ । २३ ॥ 
पारगमने संदिग्धामसमर्थां नावं नाधितिष्ठेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
[जस नाव के पार पर्हचने मे सन्देह हो उप्तपर्न चदे ३३॥ 
प्रतिपदपाठस्याशक्यत्वात्संक्षिप्याऽऽह - 
सवेत एवाऽऽत्मानं गोपायेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सर्वेभ्य ठपायेभ्य आत्मानं रक्षयेत्‌ । ` एको न गच्छेदध्वानमित्या- 
दिभ्यः ॥ ३४ ॥ | 
सभी उपायो से अपनी रक्षा करे ॥ ३४ ॥ 
` न प्रात्य शिरोऽहनि पयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
्ाचरत्याऽऽशिरसो दिवा चङ्क्रमणप्रतिषेधः । आसीनस्य यथ्रासु'च | 
माने वर्षाततपादिवाघे प्रावृस्यापि चङ्क्रमणेन दोपः । सवतत एवाऽऽत्मानं 
गो पायेदिप्युक्तत्वाद्‌ ॥ ३५॥। 
दिन में सिर ठककर (सिर तक्र टक्कर ) न घूमे ॥ ३५ ॥ 
ि ्राघुतय रत्रौ ॥ ३६ ॥ 
' राच्नौ तु शिरः प्रबुप्यंव पयटेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
, रत्रिमेसिरदकक्रदहीषुमे ॥३६॥ 
मूत्रोचारे. च ॥ ३७ ॥ 


 मूत्रणं मूत्र उच्चारः पुरोषकम तयोः समाहारद्रः । तत्र -च ररः 


| 


8. आव्य प्रावृतशिराः कमं कुयीदिति शेषः || ३५ | 


मूत्र ओर मल त्याग के समय सिर ठका रखे ॥ ३७ ॥ 
न भूमावनन्तर्घाय ॥ ३८ ॥ 
मूत्रपुरोषकर्मेणी भूमौ तृणादिभिरन्तधीयेव कयत्‌ । अयज्ञियस्वृणं- 


रिति स्मृत्यन्तरे । ३८ ॥ 
` मूत्र अर पुरीष. कम॑ भूमि ( अयज्ञिय) तरणो से छ्िपाये निना न 


करे |} ३८ ॥ 
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मा--राचाञ्ञवक्षथात्‌ ॥ २६ ॥ 
आवसथो गृहम्‌ | तत्सप्रीपे न कुर्याद्‌ ॥ ३९ ॥ 
घर के निकट पल्मूत्रकास्यागन करे || ३९॥ 


न मस्मकरीषकृष्टच्छायापथिकाम्येषु | ४० ॥ 
करीपं गोमयम्‌ | छयोपजीव्याः पथिकाद्यो यत्र विश्राम्यन्ति] 
काम्यं कमनीयः प्रदेशः । भस्मादिष्वेतेपु मूत्रपुरोषकमणी न कुर्यात्‌ ।॥४०॥ 
भस्म, गोबर, पथिकं के विधाम योग्य छ्ायादार मागं तथा मनोरम स्थान 
पर मूत्र जर मल्कास्यागन करे | ४०॥ 


उमे मूत्रपुरीषे त॒ दिवा क्यादुदड्युखः ॥ ४१ ॥ 
मूत्रपुरीषे दिवा चेदुदङमुख एव कुर्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 


मूत्र ओर पुरीष दोनों ही कमं दिन मेँ उत्तर की भौर मुख करके 
करे | ४१ ॥ 


संध्ययोश्च ॥ ४२ ॥ 
उदड्मुखः क्ृयीदिति । ४२॥ _ 
दोनो सन्ध्या कालौ मँ भी ( उत्तर की भोर मुख करके मूत्र ओर ¢पुरीष 
करे ) | ४२॥ 
` रत्रौ दरिणाय्खः॥ ४३॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ‰३२॥ | 
रात्रिम दक्षिण दिशा की मोर मुख करके मूत्र भौर पुरीष करे ॥ ४३॥ 


पालाशमाघ्नं पादुके दन्तधावनमिति च वजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इतिकारा [ दा ] दयथाँश्चचचान्यदेवं युक्तं रथादि तदपि पारां वजं- 
येत्‌ । अत्र पठन्ति- 
आसनं शयनं यानं गृहोपकरणं तथा 1 
वजेयेत्पादुकां चैव पालाशा दन्तधावनम्‌ ॥ इति ॥ ४४ ॥ 
पलाश क बने आसन, खड़ाऊं, दातीन (ओौरस्थ आदि शयन तथा 
गृहोपकरण } का प्रयोग न करे ॥ ४४ ॥ 


सापानत्करशाऽऽसनाभिवादननमस्कारान्वजयेत्‌ ॥ ४१५ ॥ ` 


अभिवादनं पूर्वोक्तं, नमस्कारो देवत्ाप्रणामः। अभिवादनादीनि 
सोपानत्को न कुर्यात्‌ । उपानदग्रहणं पादुकादेरप्युपलक्षणम्‌ ।। ४५ ॥ 
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जूता ( ओर पादुका आदि ) पहने हुए आसन पर्‌ न बैठे, अभिवादन 
ओर नमस्कार न करे ॥ ४५॥ 

न पूर्वाहयमध्यंदिनापराहानपलसान्छुर्याचथाशक्ति धर्माथ- 
कामेय्यः ॥ ४६ ॥ 

तृतीयाथे चतुर्थी पच्चमी वा । पु्ाह्णादीनहखरीन्भागान्धमीदि- 
मििभियथाशक्त्यफछान्न हरयात्‌ करं तर्हिं सफटानेव कुर्याश्रथासं- 


ख्यम्‌ ।। ४६ ॥ 
ूर्वाह, मध्याह्न ओर सायंकाकरू को क्रमद्यः ध्म, अथं ओर काम को निष्क 


न करे ( अर्थात्‌ घम, भथ ओर काम को सफर बनावे ) ॥ ४६ ॥ 

| तेषु तु धर्मोत्तरः स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
. वशब्दोऽनवस्थां परिहरति । तेषु घमोथंकासेषु धर्मोत्तरः स्याद्धम- 
प्रधानः स्यात्‌ | धममाविरोषेनाथकामौ सेबरेतेति । तथा-च मनुः-- 

परिव्यजेदथंकामोौ यो स्यात्तां धमव जितौ ! इत्ति ॥ ४०५ ॥ 

उन ( धमं, अथं र काम ) मे घमं प्रधान होना चाहिए ( अर्थात्‌ धमं 
के विरुद्ध अथं ओर काम कृ सेवन्‌ न करे ) | ४७ ॥ 

न नग्नां परयोपितमीक्तेत ॥ ४८ ॥ 


परा चासौ योषिच्च परथोषित्‌। अन्यथा विधवानूढावेदयादयो न 


. स्युः तां नग्नां सतीं नेक्षेत ।॥ ४८ ॥ 


 दुसरेकीच्री को नग्न देखे | ४८ ॥ | ६ | 
न पदाऽऽसनमाकर्षत्‌ ॥ ४९ ॥ 
पादेनाऽऽसनमात्मसमीपं न प्रापयेत्‌ ॥ ४९॥ 
पैर से आसन को ( अपने निकर ) न खीचे | ४९॥ 
न शिश्नोदरणशिपादवाक्चज्ञुधापलानि इयात्‌ 7 ५० ॥ 
चापटशब्दः प्रत्येकं संबध्यते । शिदनचापरमकराङे मैथुनेच्छा । 


उद्रचापलं सवदा विभक्षयिषा । पाणिचापलं शिल्पकमशिक्षाभिखाषः । 
पाद चापलं पयैटनम्‌ । वाक्चापलं नाटः कस्यचिद्नरूयान्न चान्यायेन. 


` पृच्छत इत्येतदतिक्रमेण व्यवहारः } चश्चुश्वापलं नव्यादिदिदृक्षा } एतानि = “` 


न कुर्यात्‌ ॥ ५० ॥ | 
किंग की ( अनुचित समय में संभोग यादि से), उद्र की ( अधिक भोज्ञन 


न क =, + ~= ~र 


न क द न, "य द 2 ६25. 
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कीडइच्छासे), दाथ की ( शिल्पकं शिक्नाकी इृच्छासे), पैरकी ( घुमने 
से), वाणी की ( अधिक बोरनेसे), ओर नेत्रकी( द आदि देखनेकौ 
दृच्छा से) चपल्तान करे ॥५०॥ 

लेदनमेदन विलेखनमिमदं नावस्फ)टनानि  नाकस्मात्‌ 
कुर्यात्‌ ।॥ ५१ ॥ 
छेदनं वृणादीनाम्‌ । सेदनं घटादेः । विरेखनं छुडयमभूम्यादौ नखा- 


दििर्विलेखनप्‌ । विमद्नं लोठनं वुर्णीकरणम्‌ | अवस्फोटनमङ्कुलीनां 
सशब्दं प्रसारणय । ण्लद्कस्मान्न कुर्यात्‌ । कारणे स्ववस्फोटनादिषुन 


दपः | छद नादिप्वपि यथासंभवं सृग्यत्‌ | ५१॥) 


( तरुण आदि का) ह्लदन, ( घडे मादिका) फोडना, ( दीवाक या पृथ्वी 
यदि पर नख भादि से) छिलिना, देले आद्र को फोडना, अगुखी चरकाना-- 
ये स काय॑ भकास्य न करे | ५१॥। 

नोपरि वस्धतन्तीं गच्छेत्‌ ॥ ५२॥ 
वस्सबन्धनो रञ्जुवत्सतन्ती । तामुपरि न गच्छेत्‌ । वस्सशब्दो 


 गोजातेरुपलक्षणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


बडे ( गौ भादि ) के प्रमहे के ऊपर सेन जाए {| ५२॥ 


न इुलंङलः स्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 
कुलमेव कुलं यस्य स कलंकः । छन्दसो समागमः । एवविधपे 
स्यात्‌ । अन्यत्र गमनेऽध्ययनादिछामे सति स्वर एव न तिष्ठेदिति । 
अपर आहु-क्रुखाश्ुलान्तरगामो कलंङ्कखो दन्तादिरूपेण तथाविधो 
स्यात्‌ । स्वसूत्रपरित्यागन परसरं न भजेति | तत्र स्प्रव्यन्तरम्‌-- . ` 
यः स्वसूत्रं परिस्यञ्य परसूत्रं निषेवते । ५ 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सबकमवषटिष्छरतः । इति | ५३॥ 


५.८ अन्यत्र जाकर अध्यवन्‌ करना संमव ह्यो तो) मने कुलमेदीन पडा `. 
रे मथवा ` दत्तक होकर एक छु से दृरुरे कुर मँद्यीन मटकतारहे,। 


अथवा अपने सूत्र का परित्याग करके दूसरे के सञ्च कोन अपनाए | ५३ ॥ 
न यज्ञमवत गच्छेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अवृत्तोऽदुपामन्तरितो यज्ञं न गच्छेत्‌ | ५४ ॥ 
सासम्त्ित न.होने पर यज्ञम (-भागनल्ेने) न जाए ॥ ५४॥ 


४  त्तवीयस्योदाहरणम्‌ । प्रथृतिग्रहणेन यच्वान्यदैवं्िधं कल्कं तस्य 
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दशंनाय तु कामस्‌ ॥ ५५ ॥ 
अव्रृतोऽपि कामं दरानाय यनं गच्छेत । न स्वाङ्िज्यादिरिप्सया ५५ 
यज्ञ देखने के लिएतो भामन्त्रितिनदहोने परमी अपनी उच्छासे जा 
सकता है ॥ ५५ ॥ 
न भक्तादुत्सङ्ग भक्षयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
भक्षाः प्रथुकाद्यस्तातुस्सङ्ग करत्वा न सक्षयेत ॥ ५६ ॥ 
 (प्रथुक आदि) खाने की व्स्वुटं गोदी मे या आंच मेँ रखक्रर 
न खाए ॥ ५६ ॥ | 
न रत्रौ प्रष्याहृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
, रात्रौ प्रेष्येण किंक्रेण यदानीतं तद्यक्किचिदपि न भक्ष्येत । न भक्षा- | 
मेव । एकवचननिर्दैशात्‌ । ५५ ॥ | { 
` रात्रिम सेवकद्राय लाई गई किरी मी वस्ठु का भोजन न करे ॥ ५७ ॥ 
उद्धरतस्नेह बिलपनपिण्याकमथितप्रभृतीनि चाऽऽत्तवीर्याणि 
नाश्नीयात्‌ ॥ ५८॥ 
आन्तवीर्याण्युपात्तसारां शानि नादनोयात । कानि पुनस्तानि तेषामू- 
द्‌ाहरणप्रपच्चः । उद्धतस्मेहे उपत्ताग्रमण्डे दधिपयसी । वपिदपनं नवनीत- 
मखम्‌ । यन्त्रे पौडितानां तिखानां कल्कः पिण्याकम्‌ । यस्य मथनमात्रं 
 नाम्ब्रुसंसगस्तदपि मथितम्‌ । यथाहूुनचण्टिका 
तक्रं ह्यदधिन्मथितं पादाम्ब्बधोम्बु निजरम्‌ । इति । 
तच्च द्विविधम्‌ । भात्तनवब्रनीतमितरच्च । तत्राऽस्दयस्येह्‌ महणं तद्धया- 


मरहणस्‌ । उद्धतनवनीत तक्रमादइयमनादयमिति चिन्त्यम्‌ । आचारस्त्वश- 
नमेव । अभक्ष्यप्रकरणे वक्तव्य इह व चनात्स्नातकव्रतरोपे यलायश्िन्तं 
= तदेवेषांमशशने मवति नाभक्ष्यभक्षणनिसित्तम्‌ ॥ ५८५॥ 
| जिन वस्तु का रस निकाल छिया गया हो एेषी वष्तुभो, मक्खन निके 
¦ भेये दधि ओर दष, तिल की खली, केवर मथे गए दूध आओौर दही तया इस 
प्रकार के अन्य निभ्सार पदार्थोकोन खाए ॥ ५८॥ 
सायप्रातस्त्वन्नमभिपूजितम निन्दन्धुञ्जीत ॥ ५९ ॥ 
` तुशब्दस्त्ववधारणे। सायं राधिः प्रातरहस्तयोद्टयोरेककाटयोररानं 
अज्लीत । नान्तरेति प्राप्तस्य भो जनस्य परिसंस्येयम्‌ । तत्र गुणविधिरभि- 
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पूलितमनिन्द्न्निति । अभिपृजितं रोचत इति । अनिन्दन्कद्न्नव्वादिदो. 
वेणाक्करसयन्‌ । सायं प्राततरशनान्यभिपूजयेदित्ति चसिष्ठः । ५९ ॥ 

सायका ( अर्थात्‌ रात्रिम) ओर प्रातमकार ( अर्थात्‌ दिनम) अन्न 
की पूजा करके ( अर्थात्‌ प्रसंसा करते हुए) ओर उसकी निन्दान करते 
हुए मौजन करे ' | ५९॥ 

न कदाचिद्रात्रौ नग्नः स्वपेत्‌ ॥ ६० ॥ 

स॒प्याद्रात्री न तु नग्नः स्वपेत्‌ । तदेवं रात्री नग्नस्य स्वापघ्रतिपेधो 
दिषा तु सर्वथेति । कदाचि दुप्रहणादिदं छभ्यते। अन्यथा राघ्रौ न नग्नः 
स्वपेदित्येव वाच्यं स्यत्त्‌ ॥ ६० ॥ 

कमी मी रातिम नग्न होकरन सोए ॥ ६० ॥ 


स्याद्रा ।॥ ६१ ॥ 
न न्न इत्येव । नम्रो जलं नावतरेदिति स्मप्यन्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नग्न होकर स्नानमीन करे ।। ६१॥ 
अआनस्स्यादाचासाणां प्रतिपदपाठो न शक्य इत्ति संक्षिप्याऽ<ई~^ 
यच्चाऽऽत्मवन्तो षृद्धाः सम्यग्विनीता दम्भलोभमोह- 


वियुक्ता वेदविद्‌ श्राच्ते तत्समाचरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

आत्मवन्तो जितेन्द्रियाः । बद्धाः परिणतवयसो यौवने विषयवइय- 
तासंभवात्‌ । सम्यग्विनीता गुरुभिः शिक्षिताः । दम्भो धमच्छरेन रोकः- 
नच्चनम्‌ । सोभोऽन्यायेन परद्रव्यादित्छषा । मोहोऽक्ञानं लोकविरुद्धज्ञानं 
वा तेन त्यक्ताः । वेदविदः पाठत्तश्चाथ॑तश्च वेदानां चोदितारः। अव्र 


 . ब्द्धा इति विशेष्यम्‌ ¦ एवंभूता ब्रद्धा, यदाचक्षते तत्कतेन्यमिति । . बहुबच- 
 , ननिर्दृश्ाद्रहूनामेकमत्ये तद्भवति ॥ ६२॥ | 


जितेन्द्रिय, वयो, मलीर्मोति शिक्त प्राप्त किये हुए, दम्मद्ीन, छोभरदहित 


अज्ञान से सुक्त तथा वेद के ज्ञाती व्यक्तिजेसा करे उसके अनुसार आचरण 


केरना चाहिए } ६२॥ 


 योगक्तोमाथेमीश्वरमधिगच्छेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अन्धस्य डामो योगः। छष्ध्स्य परिपाटन शेम: | . तद्थमीश्वर 
राजानमधिगच्छेत्‌ । ` अविशब्दश्रयोगादधिसेश्चय हइत्यस्मादकापण्यन 


भ, क = (५ 


स्वतन्त्रा गन्छदपि ||. ६३ 


योग (न प्राप्त १ई वस्तुके लाभ) तथा क्षेम "( प्राप्त वस्तुकी रक्षा) 
के रिए राजा के निक्रर जाना चाहिप्ट॥ ६३॥ ` 
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नान्यमन्यत्र देवगुरुधार्भिफेम्यः | ६४ ॥ 
अन्यं राजव्यतिरिक्तं योगक्चेमसभथमपि नाधिगनच्छेदित्यनुबादः । देवा 
इन्द्रादयः । गुरचः पित्रादयः । धार्मिका धमीचर्णशोलाः । एतेभ्योऽन्यत्र । 
एतानयिगच्छेदेवेति ।। ६४ ॥ 
देवता, ८ पिता आदि ) गुरजन तथा धार्गिक लोगों के अतिरिक्त अन्य 
किसी के निकट ( राजा को छोडकर ) योगक्षेम के खिपिन जाए ॥ ६४ ॥ 


प्रभुतेधोदकयवसङशमाल्योपनिष्करमणमाय जनभूयिएमनल्- 


ससमृद्धं धार्थिकाधिष्ितं निकेतनमविसितुं यतेत ॥ ६५ ॥ 
एधः काषछठमुदकं स्नानपानयोग्यं यवसं तृणानि गबाथप्‌ । कुशा 
प्रसिद्धाः । माल्यानि पुष्पाणि देषाद्यचेनाथम्‌ । उपनिष््रम्यते यत्र तदु- 
पनिष्कमणं बहिरवकाशः सचाराद्यथेव्‌ । एवमादोनि प्रभूतानि यत्र | 
याश्ेवर्णिकास्त एव जनास्तेभूयिष्ठं व्याप्तम्‌ । अरुः कृत्येषु निरुयमा- 
म्तद्रपरोता अनलसास्तेः समृद्धम्‌ । घािका पमशीखास्तस्पषठठातरभिरयधि- 
छतम्‌ । एवर॑मूतं निकेतनमावसितुं यतेत । ए्वेभूते स्थाने यत्ननापि 
वसेदिति ॥ ६५॥ 
प्रचुर इधन, जल, (गौ भादि के खाने योग्य) घास, कुश, पुष्प, निष्करमण 
कैः, योग्य स्थान वाले, आर्यो ( द्विजौ ) से व्यात्त, उद्यमी (परिभमी, भल्स्यहोन) 


` व्यक्तियों से समृदतथा घार्धिक पुरषो द्वारा अगिष्ठित स्थान पर निवास करने 
,.. का प्रयत्न करे । ६\॥ ४ ४ , | 


प्रशस्तमङ्ल्यदेवतायतनचतुष्पदं प्रदक्षिणमावदत ॥ ६६ ॥ 


निगमनप्रवेशादिषु यथा ते दक्षिणपर्च भवन्ति तथा क्य 
= दित्ति॥ ६६ ॥ 


पूर्य, माङ्गलिक वस्तु, देवमम्दिर भौर चतुष्पथों को दाहिने करके प्रदक्षिणा 
करके चले || ६६ ॥ | 

मनसा बा तस्समग्रमाचारमनुपालयेदापस्कल्पः ॥ ६७ ॥ 

संभवे तु साक्षदनुष्ानमेवेति \॥ ६७ ॥ 

आपत्काले मनसेह्ी उन आचारो का पालन करे || ६७ ॥ 

सत्यधर्मा ॥ ६८ ॥ <~ 
सत्यवचनस्वभावः | स्यादिति बक््यमाणमपेश्ष्यते ॥ ६८ ॥ . 
सत्यवचन ओर सत्यस्वभाव वाका हो ॥ ६८ ॥ 
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^ 
श्रायद्रत्तः ॥ ६९ ॥ 
पूवभाषौ प्रियंवद इव्याद्यायाणां वृत्तमिव वृत्त यस्य स तथा) 
उष्ट्र मुखवन्मध्यमपद्खोपः ।। ६९ ॥ 
आर्यो की बृत्ति का आचरण करे | ६९॥ 
| शिष्टाध्यापकः ॥ ७० ॥ 
सतामध्यापयितता न त्वयोर्यानीम्‌ ॥ ५० ॥ 
सज्जन को ( अर्थात्‌ योग्य व्यक्ति को) दी शिक्षा प्रद्न करे | ७०॥ 
शोचशिष्ट ¦ ।॥ ७९१ ॥ 
शिष्टं शास्नविषितं शौचं यस्यास्ति स तथा । निष्ठान्तस्य परनिपातः । 
शाखविहितेन शोचेन तद्वान्‌ । शौचस्य पुनः पुनवचनं तात्प 
यथम्‌ । ५१॥ 
शास्त्रमिित शौच नियमों का पालन करे | ७१ ॥ 


भरुतिनिरतः स्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 
वेद्‌ भ्यासरतः | ७२॥ , 
वेद्‌ के अध्ययन मे रत रहे ॥ ७२॥ 
नित्यमदिश्लो मृदुदटकायी दमदानशीत्ः ॥ ७३ ॥ 


निस्य निमित्ते सत्यप्यर्हिखरोऽहिसाशोः । मृदुः "कृतापराधेऽपि 
सहकः । दृटकारौ प्रारब्धस्य समापयत नं प्राक्रमिकः | दम इन्द्रिय- 


निप्रहः । दानं संविभागः | तच्छीष्टः स्यादिति सवत्र पेक्ष्यते ॥ ५३ ॥ 
निस्य अहिसाशील, मदु अर्थात्‌ सदिष्णुया क्षमाशील, दृद निश्चयी, , . ` 


संयमी ओर दानशील हो ॥ ७३ ॥ 


एवमाचारो मातापितरौ पूर्वापरां सम्बन्धन्दरितेभ्यो 
मोक्ञपिष्यन्स्ातकः शश्वद्बह्मलोकान्न च्यवते न च्यवते ॥७४।॥ 


 एवसुक्तप्रकार आचारो यस्य सर एवेमाचारः। एवंभूतः स्नातको 
मातापितरो पूवसंबन्धाः पितामहादयः! अपरसबन्वाः पुत्रादयः । ताञ्च 
पूवपरसंबन्धान्दुरितेभ्यः पदेभ्यो मोक्षयिष्यन्ये पूव भूतास्तांस्तदैव ` 
नरकरादिभ्यो मोचयति ये तु भविष्यन्तः पुत्रादयस्तांश्च मोक्षयिष्यन्‌ । 
सम्रत्ययस्यार्थो सरग्यः ( ? ) } मोचयिष्यन्भवति । स एवंभूतः स्नातकः 


९२ गौतमधमसूत्राणि ध 


शश्द्‌ बहुकालं ब्रह्मटोक्रान्न च्यवते । द्िरक्तिरध्यायस्माप्त्यथां | पुनः 


स्नातकमरहणं स्नातकधममणामेवेतत्फलं न गृहस्थधमसष्ितानामिव्ये- ¦ 

 वम्थम्‌ ॥ «४ ॥ , | 
इस प्रकार भाचरण करने वाहा स्नाठक अपने मात्ता-पिता, उनके पूं | 

के पितामह, मातामह आदि ओर बाद के पुत्र पौत्र आदि संबर्धियो को पापों 


से पृक्त करता हुमा चिरकाछ तक ब्रह्मलोक से च्युत नहीं ष्ेता है  . ¦ 
( अर्थात्‌ अनन्त काल तक ब्रह्मरोक मँ निवाप करता है ) ॥ ७४ ॥ ` 


इति श्रोगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
नवमोऽध्यायः | ६॥ 
प्रथमः प्रनतः समाप्तः । ` 
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रथ हितीये प्र प्रथमोऽध्यायः 


उक्ताः प्रायद्च आश्रमधर्म; | अथ वणघर्मानाह-- 


द्विजातीनामध्ययनमिञ्या दानम्‌ ॥ १ 

यथासंख्यमनत्र न मवति । उत्तरत्राधिकप्रहणान्तव्रेव चक्तञ्यं भषि- 
ष्यति । अध्ययनं वेद्यहणाभ्यासरूपम्‌ । इस्या यागो देबपित्रपूज्ञा । दानं 
पात्रे द्रव्यस्यागः। द्विजातोनाभिति वचनाद्यद्ा द्वि्ात्तयः संपन्नाः 
करतोपनयनास्तत आरभ्यैते धमः | तेनानुपनोचानां दानेऽप्यधिकारो 
नास्तीति केचित्‌ | मेति च वयम्‌ | द्िजातीनामित्युपटक्षणं येषां द्विजातिः 
जन्म तेषामिति । तेनानुपनीतस्याप्यथवतो हितैषिभिः प्रवर्तिततस्य दानं 
भवस्येव ।। १॥ 


द्विजातियो ( उपनीत ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य) के धमं (वेद्‌ के 
ग्रहण एवं अभ्यास के रूप मेँ ) अध्ययन, यजन तथा दान दै।॥ १॥ 


ब्रोह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रह्यः ॥ २॥ 


प्रवचनसध्यापनम्‌। याजनमा्िज्यम्‌ । प्रतिग्रहः प्रसिद्धः) एतै 
ब्राह्मणस्याधिकाः पूर्वेभ्योऽध्ययनादिभ्यः । तै चामी च समुच्चिता इ्युक्तं 
भवति | अत्राप्यनुपनीतस्यापि प्रतिभ्रहो भवति । याजनाध्यापने त- 
 पंथवान्नं मवतः । ब्राह्मणस्य प्रवचनयाजनप्रतिग्रहा इत्येव सिद्धेऽधिक 
भहणं पूर्च यथासंख्यं मा भूदिति पू तावद्‌ वस्थिताः ॥ २॥। 
। अध्यापन, यज्ञ कराना ओर दान ठेना-ये तीन धमं अन्य द्विजातिर्यो 
( उपनीव क्षत्रिय ओर वेदय ) की अपेक्षा ब्राह्मण के अचिक होते दै ॥२॥ . 


पूवषु नियमस्तु ॥ २ 


नियमोऽवदयकर्तव्यता । -'पूर्वाण्यध्ययनादीन्यवदइयकतेव्यानि । ` 


अङ्ुवनप्रतययपि कु ्ाभ्युदेति । प्वचनादीनि वु वृत्त्यथौनि । अतोऽकसणे ‰ . ` 


न प्रत्यवायः करणे नाभ्युदयः ।। ३ ॥ 

इनमें पूववर्ती अध्ययन, यजन ओर दान तो ( ब्राह्मण के ) अनिवाय कतन्य 
होते है| ( इनके न करने से प्रस्यवाय दोष होता है भौर करने से अभ्युदय 
की सिद्धि होती है; शेष तीन अध्यापन, याजन ओर दानग्रहण वृत्तिके ल्थि 
निर्धारित कमं है अतः अनिवायं नदीं होते) | ३॥ 
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्राचायंज्ञातिप्रियगुरुधनषिद्यानियमेषु॒ब्ह्मणः संप्रदान- 
मन्यत्र यथोक्तात्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्म वेदः । तस्य संप्रदानं सम्यक्श्रदानम्‌ । अनुज्ञात उपविशेदित्या- 
रभ्य जुश्रषरवोऽध्याप्या इत्युक्तं स॒ यथौक्तो नियमः । तस्मादन्यत्र विनाऽ- 
पीति तेनाऽऽचायादिभ्यो ब्रह्म अरदेयमिस्युच्यते । आचाय उक्तः | ज्ञातया 
श्राव्रपिवृल्यादयः । प्रियः सखा । गुरवो मातुखादयः। एतेषु ब्रह्म सम्य- 
कश्रदेयम्‌ । तथा धनविद्यानियमेषु 1 धनेन बिद्यायाः परिवतनं धन- 
नियमः । विद्यान्तरेण परिवतेनं बिद्यानियमः । तेष्वपि ब्रह्म संप्रद्यम्‌ । 
धनविद्यानियमोऽपि योग्यविषय एव । शिष्टाध्यापक इ्युक्तत्वात्‌ । 
न च तस्याप्वयमपवादः । यथावदुमरहणविधिनाऽध्ययनमुक्त (क्तं त) स्येवा- 
यमपवद इति ।॥ ४ ॥ 
आचाय, बन्धु बान्धव ( माई, पितृव्य आदि), प्रियज्न, मामा आदिं 
` शुस्जनों को तथा घन ओर विद्या केबदलेमें वेद का सम्यक्‌ अध्यापन किया 
ना सकता है; इसके अतिरिक्त जैसा पदक कहा जा चुका है उसके अनुपरार 
ही वेद की रिक्ता देनी चाहिए ॥ ४ | 
करषरिवाणिल्ये बाऽस्वयंृते ॥ ५ ॥ 
कृषिः कषणेन सस्योत्पादनं व)णिञ्या क्रयविक्रयव्यवहारः। ते च 
 जाह्यणस्याधिके यद्यस्वयंकृते । अन्येन कारयितुं शक्येते ॥ ५॥ 
॥ अथवा यदि खेती ओर वाणिज्य ( क्रय-विक्रय ) ब्राह्मण स्वयं ( भने 
`. इा्थोसे) न करकेक्रिसी दुसरे द्वारा कराताहै तो वह इनकर्मोको भी 
` : करर सकता है ॥ ५॥ | | । 
| दुसोदं च ॥ ६ ॥ 
कुसी्मुपचयार्थो धनप्रयोगः। तदप्यस्वरयंकृतं चेद्‌ ब्राह्मणस्या- 
धिकम्‌. ॥ £ ॥ | 
व्याज पर धन देने का काये भी दसत के द्वारा ब्राह्मण कर सकता है ॥६॥ 
राज्ञोऽधिकं रक्णं सवेभूतानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
` राज्ञोऽभिषिक्तस्य सवभूतानां रक्चषणमधिकप्‌। सतरमरहणास्स्थावरादी 
नासप्यश्चत्थादीनां केदननिरीषेन ॥ ५ ॥ 
अभिषिक्त सजा का (अन्य द्विनाति्यो--त्राह्मण मौर वैवय की अपेक्षा 
अधिक धर्महै समी प्राणियों कीओर स्थावर इक्षौ कीमी) सक्षाका 
 -कायं ॥ ७॥ 
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स्यास्यदश्डत्वम्‌ । ८ ॥ 
न्वायादनपेतो न्याय्यः शाख्ाविरृद्रा दण्डा यस्य तद्भावो स्यारय- 
द्ण्डत्वम्‌ | न्यायदण्डलख मित्यपि पाठ पष एवाथः। सच राज्ञा घमः। 
रागद्धषादिना न ग्यूनाधिकद्ण्डः स्यादित्ति ।; < ॥ 
न्थायपूर्वक ( भयात्‌ चाछ्लायुत्तार ) दण्ड देना मी रालाका धमं है) ८॥ 
भिभृयाद््राह्मणाञ्भोत्नियान्‌ ॥ ९ 
श्रो तिया अधीतवेदास्तान्तराह्मणानन्नादिदानेन चिश्रयात्‌ ।॥ ९ ॥ 
राजा को श्रोत्रिय (वेद के विद्वान्‌ ) ब्रह्मणीं का मरण पोषणं करना 
चाधियं। £ ॥ 
निरुत्साहा ब्रह्मणान्‌ ॥ १० ॥ 
जीवनाथसुरसाहं कतुमसमथ निरस्साहास्तान्ब्ाद्मणानपि बिभरयात्‌ । 
किं पुनन्रीद्यणान्‌। पृवसूत्रे सजने समर्थानपि श्रोधियान्सममाहूय 
बिश्रुयादिति ॥ १०॥ 
, जीविकाके किए उचोग करने में असमथं ब्रह्मणो का मी पाटन-पोषण 
( राजाको) करना चाहिए ।) १०॥ 
अकरा ॥ ११॥ 
ये पुबदृत्ता अकरा व्राह्मणादिभ्यस्तांश्च यथाप विग्रयाद्राधकादि- 
निरासेन । स्वयं च नापवं करमुत्पादयेदिति ॥ ११॥। 
जो ब्राह्मण पदे कर से मक्त किये गये हौ उनका मी पान करे अर्थात्‌ 
उनसेकसनले। ११] 
उपढर्बाणांश ॥ १२ ॥ 


अधीयाना ब्रह्मचारिण उपक्ुर्बाणास्तांश्च बिथरयादृन्नादिदानेन । 
यद्यर्थिनः स्वयं जोविन्तवन्तो वसुकरादिव्याव्ैनेन । अपर आह--डप- ` 
छुच्रोणा रोको पङ्कुबाोण वेद्यादय इति ।} १२ ॥ | 


अध्ययनरत ब्रह्मचारियों का भी पोषण करे अथवा लोकोपकार करने बाले `` ` 


पेयो का मी फेषण करे) .१२॥ 


योगश्च बिजये ॥ १३ ॥ 


यग उपायो त्रिजयविषयश्च योग; कायैः । अयमपि राज्ञोऽधिको 
धम इति ॥ १३॥ 


९९ गौतमधघमंसूत्राणि 


विजग्रके लिए उपाय करे यह भी अन्य द्विनातियोंकी अपेक्षा राजाका 
एक अधिक घमं है || १३ ॥ 


भये विशेषेण ॥ १४ ॥ 
अन्यासिमवादिनिसित्त पिशेष्रेण योगः कायः | १४॥ 
दूसरे शश्च भादि से भय होने पर विरोष रूप से उपाय करे || १४॥ 


चया चं रथधनुभ्याम्‌ ॥ १५ ॥ 


चरणं चयौ । बहिःप्रदेशे चरन्रथमाषूढो धनुहस्तश्च चरेत्‌ । रथ्र्रहणं 


हस्त्यश्चदेरुपलक्षणं धनुहणं च खडगदेः ॥ ६५ ॥ 
रथ प्र भरू होकर भौर दाथ मे धनुष लेकर विचरण करे | १५॥ 


सडग्रामे संस्थानमनिधृत्तिश्च ।॥ १६ ॥ 
 संम्रामो युद्धं तत्र संस्थानं प्राणात्यय: । निवृत्तिः पायनं तदभावोऽ- 


, , निवृत्तिः। एतौ च राज्ञोऽधिकौ धर्मौ ॥ १६॥ 


युद्ध मं सम्बल स्थित रहना ( तथा प्राणच्याग देना) ओर पलायन न्‌ 
करना मी ( अन्य द्विजाति की अपेक्षा राजा के अधिक घर्मं है ) | १६॥ 


न दोषो हिसायामाहवे ॥ १७॥ 
यत्र परस्परमाहयन्ते स आहवः । तादृशे युद्धे ` शन्रणां दिं सायामपि 
\ न दोषः। नित्यमर्दिख इत्यस्यायमपवादः | १५ ॥ 


युद्ध म राञ्चओं की हिंसा करने मेँ कोड दोष नहीं होता | १७ ॥ 


अन्यत्र ` व्यश्वस्तारभ्यायुधकृताज्ञलिप्रकीणकेशपषरादथुखो 
पविष्टस्थलषृ्ताधिरूदद्‌तगोत्राह्मणवादिभ्यः ॥ १८ ॥ ` 
विशब्दश्च तरिभिः संबध्यते |` व्यश्धो विसारथि्व्यायुध इति यस्याश्वो 
दतः स व्यन्वः। यस्य॒ स्थितः स विस्तारथिः। यस्याऽऽयुधं कृत्तं 
पत्तितं वा स व्यायुधः । छृताञ्जल्िभयेन । प्रकोर्ण॑फेशः केशानपि नियः 
मक्षमः । पराङ्मुखो भयेन प्रष्ठोकृत्य पलायमानः । उपनिष्टः  पायितु 
मप्यस्तमथं जासीनः । स्थखब्रक्षाधिषरूढटः । स्थदमुन्नतप्रदेशस्तं धृक्षं 
वाऽऽरूढः । दूतो वातहरः । गौरस्मि ब्राह्मणोऽस्मीति ये बद्न्ति ते 
गोव्राह्मणवादिनः । एतेभ्योऽन्यत्राऽऽहवे हिंसायां न दोषः । एतेषु 
दोष इत्ति ॥ १८ ॥ | 
बिना घोडे वाञे, जिना सारथि चि, बिना भन्न वाहे, (भयसे) हाय 
जोड़ने वाङे, विखरे हए केशो वारे (अर्थात जो केशो को भी संभाल्नेमें 
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साचुवाद-मिताक्षराव्ृत्तिसहितानि ९७ 


असमर्थो ) भय स्ते पीठ दिलाकर भागने वारे, (भागने मे समयं होने से) 
अशक्त होकर बैठे दए, ( छिपने के स्थि भयसे ) ऊचे स्थान ओर ब्क्ष पर 
चदे हुए को, दूत को, तथा अपनेकोगौ या ब्राह्मण बताने बारे को छोडकर 
( अन्य शबरुपक्षी को हिसा करनेसेराजाको कोई दोष नदीं लगता) ॥ १८ ॥ 


सत्त्रियश्येदन्यस्तमरुषनीवेत्तद्दररपा ॥ १६ ॥ 
अन्य्श्यरक्षस्तरियस्तं राजानं देको पप्छवादिनो पजीचेन्तद्‌ा तद्धत्या 
तस्य राज्ञो या वृत्तिश्चयी र्थधनुभ्यौमिव्यादिका तया युक्तः सक्षोवेत्‌ । 
तेन राज्ञेवमसौ संमत इति ।| १९॥ 
कोई अन्य क्षतिय उस्त राजा के अरीन उसकी वत्ति से निर्वाह करताह्ो 
वह्‌ राजा के समानी (र्थ पर आरूढ हो तथा धनुष धारण कर घूमने 
एवं युद्ध मं ल्डने का ) आचरणक्रे } १९॥ 


जेता समेत सांग्रामिकं चित्तम्‌ ॥ २०॥ 


राज्ञा नियुक्तो राजश्रत्यादिः संम्रामे शचृन्निर्जित्य यद्वित्तं छमते तत्स 
एव जेता छेत न सजा ॥ २० ॥ 


८ राजा द्रवाय निथुक्त ) जेता योद्धा युद्धम | विजयोपरान्त ` शबुओं से छीनी 
गई सम्पत्ति का स्वामी होता है ( राजा नदीं )॥ २०॥ 


वाहनं तु रज्ञः॥ २१॥ 
या1हनं दस्त्यन्धादिकं [निर्जित्य टब्धं राज्ञो मवति न जेतुः ॥ २१॥ ` 
युद्ध मे जीति गये ( छीने गये ) हाथी आदि वाहन राजा को मिलते ई 


(८ राजा द्वारा नियुक्त विजयी योद्धा को नर्द ):॥ २१॥ 


उद्धारश्चाप्रथग्जये ॥ २२॥ 


यदि सय सैनिकाः संभूय जयेयुजिला च किमपि क्भेरंस्वप्मन्न- , : | 


थम्जये राज्ञ उद्धारो विशेषद्रध्यं स्वयं वरतो देयः ।। २२॥ 


यदि सभी सैनिक मिल्कर विनय प्राप्त करं तो युद्धम प्राप्त धनम से वे | हि 


राजा को उसका विशिष्ट घन अर्पित करं | २२॥ 
। यत्त यथाहं भाजयेद्राजा ॥ २३ ॥ 


यत्स्वयं घृतं भाणिकयादि ततोऽन्यद्यथाह यस्य यावाज्व्यापारो 
यावद्रा शौय तदनुरूपेण भाजयेत्‌ । यथंते तदनुरूपं भजेरंस्तथा कार- 
येदिति ॥ २३॥ | | 
७ गौत घ 


९८ गौतमधमसूत्राणि 


( एसे सभी. सैनिको द्वार सम्मिलितसूप से जीते गये घनम से अपने 
योग्य माणिक्यादि लेकर ) शेष धन को राजा समी सेनिकीं मे उनकी योग्यता 
८ ओर पराक्रम ) के अनुसार वितरित करे ॥ २३ ॥ 


राज्ञो बलिदानं कषकैदंशममष्टमं षष्ठं वा ॥ २४॥ 

कर्षकैः क्षेत्रे यल्लग्धं तस्य दशमभागोऽष्टमः षष्ठौ वांऽशो राज्ञो 
बलिदानं कररूपेण देयः । अस्य राज्ञः कपकैः क्षेत्रे यन्लव्धं तद्रक्षणनिमिनत्ता 
वृत्तिरेषा । छष्टाया भूमेरतिभोगमध्यमभोगाल्पमो गविषयोऽयं ठयवस्थितो 
†वकल्पः। अतिभोगे दशमांशो मध्यममोगेऽष्टमांसोऽल्पभोगे परश 
इति ॥ ९४ ॥ 

कृषक खेत की उपज का दसवोँ, आवया छठा भाग र्ाफो कर के 
रूपम प्रदान करं । २४॥ 


पशुहिरण्ययोरप्येके पञ्चाशद्भागः ॥ २५ ॥ 
ये पञयुभिर्जीवन्ति ये या दिरण्यप्रयोक्तासो वाधुषिकास्तैः पश्चा 
शन्तमो भागो राज्ञे देय इव्येकं । तद्यथा-- यस्य पञश्चाशत्पशवः सन्ति स 
धरतिसंबत्सरमेकं पड राज्ञ दद्यात्‌ । यस्य वा पच्चाशन्निष्केवृद्धिप्रयोगः स 
प्रतिसंवत्सरमेकेकं निष्क राज्ञ बख्रूपेण दद्यादिति । २५॥ 
कुछ आचार्यो का मत दहै कि पड्ुपाटन से जीविका चलाने बाले भौर 
घन देकर व्प्राज कमाने वारे ८ प्रतिवषं : करमशः पञ्यभों तथा मून का ) 
पचास भाग राजा को करके रूप मेँ प्रदान करं ॥ २५ | 
, विंशतिमागः शल्कः पण्ये ॥. २६ ॥ 
यद्रणिग्भिर्धिक्रीयते तत्पण्यम्‌ । तच विंशतित्तमो. भागो राज्ञे देयस्त- 
स्यव दोयमानस्य श्युल्क इति संज्ञा । डुल्कप्रदेशाः. प्रतिभाव्यं वणिक 
ल्कमित्यादयः ॥ २६ ॥ 
विक्रय वस्तुओं का बीसवोँ भाग ( राजा का कर शेता है) ॥ २६॥ 


मूलफलपृष्पाषधमधुमां सतशेन्धनानां षष्ठः ॥ २७ ॥ 


मूल दरिद्रादि । फएलमाभ्रादि । पुष्पमुत्पखादि । ओौषधं बिल्वादि । 


शिष्टानि प्रसिद्धानि । एतेषु पण्येषु षष्टि (ष्ठ ).तमो मागो राज्ञे देयो 
विन्छत्ना ॥ २७ ॥ अ च # 4 = 

हल्दी भादि मूर्छ, आम आदि फले, पट, ओषध ८ श्िल्व आदि ), 
मधु, माफ, तरण ओर इधन का विक्रय करने परछ्ठा भाग राजा को देय 
होता है ॥ २७॥ | | , 
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सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसदहितानि ९९, 


कस्माप्पुनरेवं राज्ञे देय इत्यत आद-- 
तद्रतणधर्भि्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
तेषां करदायिनां रक्षणरूपेण धर्मण तदच्वात्तेषामयं रक्षक इति 
त्वेति | २८ । | 
क्योकि उन (करदातार्भो) कौ रक्ता करना ही राना का घमं होता है ॥२८॥ 


तेषु तु नित्ययुक्तः स्यात्‌ ।॥ २९ ॥ 
तेषु कषादिषु निस्ययुक्तः स्यादरक्षणे नित्यमवदहितः स्यात्‌ । अपर 
आह--तेषु बल्यादिषु नित्ययुक्तः स्यात्‌ । तास्पर्यणाऽऽद्दौत द्यल्कं | 
ह्यस्येतद्धनमिति । २९॥ | 


सतएटव राजा उन ( कृषक आदि करदाताओं ) की रक्षा मेँ नित्य सावधघान्‌ 
होकर तत्पर रहे | अथवा करम्रहण मं निस्य तत्पर र्दे || २९॥ 


श्रधिकेन व्रततिः ३० ॥ 


राज्ञोऽधिकं रक्षणमिति यदुक्तं तदूद्वारेण यदागतं धनं तदधिकं तेनाऽ- 
रमनः पोष्यवगस्य च हस्यश्चादोनां च वृत्तिः स्यान्नतु पूर्चयःर्सचिस्य 


खातं कोशरूपेण तेन जोवेत्‌ । आपदि तु तेनापि जीवेन्‌ । तथा च 
जव्याघ्ः-- 


रटुम्बपोषणं इुयोनिव्यं कों च धारयेत्‌ । 
आपदोऽन्यत्र कोशन्ति न गृङ्णीयात्कदाचन ॥ इति ॥ ३० ॥ 
८ अन्थ द्विजातियों की अपेश्चा रक्षण करना राजा का ) अधिक कार्थं होने 
से बह उस ( रश्चण कायं ) वासं प्रास धन से अपनी (अपने आथितों एवं हाथी. . 


घोडे भादि की ) इत्ति चवे ( यदि आपत्कालन दहो तो पूर्वकाल से सञ्चित 
कोश का व्यक्तिणत व्यय के लिए उपयोगन केरे )}; २३०॥ 


शिल्पिनो मासि मास्येकेक फमं इयुः ॥ २१॥ [र 
एकेनाह्ा साध्यमेकं कमं । शिल्पिनो छोहकारादयः । तेऽपि 


प्रतिमासं राज्ञे स्वोयमेकमहः कमं छ्यु । एषं एषां शुल्कः ।-३१ ॥ 


 कारीगर प्रत्येक मासमे प्फ दिनि राना के छि मनी कर्मकरं (यह. ` ५ 
उनके ट्र केर हेता है) ॥ ३१॥ 


` एतेनांऽऽत्मोपजीविनो व्याख्याताः ॥ ३२॥ 
अत्मोपजीविनो ये शरीरायासेन जीवन्ति  काष्ठवंहादयस्तेऽप्येते 


१०० ` गौतमधमंसूत्राणि 


च शिहिपपूक्तमकारेण व्यास्यात्ता मासि मास्येकैकं कमं कुयुरिति । नत- 
कादिष्नप्येषेव गतिः ॥ ३२ ॥ | 
`, शारीरिक भम करके जीविका निर्वाह करने वालों ( रकड्दारा भादि 
केलिए भी हसी प्रकारका नियम है।॥ ३२॥ 


नौचक्रीबन्तश्च ॥ २२ ॥ 

नौश्च चक्रं च नौचकरे। चक्रशब्मरेन तद्च्छक्टः क्ष्यते । तद्वन्तो 
नौचक्रीबन्तः । मासन्दीवदष्ठीवदित्यादिना कथंचिद्रपिद्धिः। नौवन्तं 
नौजीविनः । चक्र( क्री )वन्तः शकटजीविनः । तेऽपि राज्ञ एकमहस्त- 
` त्कम क्रुयु ।। २३३ ॥ 
नौका एवं गाड़ी चलाकर जीविकानिर्वाह करने वाले मी ( प्रतिमास्त एक 
दिनि राजाके र्षि कम कर )॥३३॥ 
| भक्त तेभ्यो दयात्‌ ॥ २३४ ॥ 

शिल्पिनो मासि मासीत्यारभ्य येऽनुक्रान्तास्तेभ्यः कम छवंद्ध.यो 
भक्तमन्नं दिवा भोजनं दद्याद्राजा | ३४ ॥। 

इनको राजा (जिस दिन वे उसके यहो श्रमदान कर उस दिन) 
भोजनः दे ॥ ३४ ॥। 

पण्यं बणिभ्भिरर्थापचयेन देयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


मासि मास्येकरैकमिव्यनुवततेः। विंशतिभागः. दयल्कः पण्य इ्युक्तम्‌ । . 


ततः शयुल्कादधिकमिदं माति मास्येकं पण्यमथापचयेन प्राप्तस्य मूल्यस्वं 
किंचिन्न्युनतां कल्पयित्वा वणिजो राज्ञे ददुः । तत्र बृहस्पतिः- 
| ` छल्कं दद्यस्ततो मासमेकेकं पण्यमेव चं ¦ | 
अधौवरं च मूल्येन वणिजस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ इति ॥ ३५॥ 
कर देने वाङ व्यापारी (कर के अतिरिक्त ) प्रतिमास्त अपनी विक्रयको 
एक वस्तु कम मूल्य पर राजां को अपति करं ॥ ३५ ॥ 


प्रनष्टमस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रनरयुः ॥ ३६! ` 
प्रनष्टं स्वामिसकाशासभ्रष्टम्‌ | अस्वामिकमज्ञायमानस्वामिकम्‌ । 
अधिगम्य भूमौ पतितञुपरभ्य जनपद्प।ने नियुक्ता एते रज्ञे, प्रनूयुः । 
अन्ये वा केचिद्‌ दृष्टवन्तस्तेऽपि ब्रयुः ॥ ३६॥ 
किसी की खोई दुई वस्तु या फेसी वस्तु को पाकर जिसके स्वामीका पतान 


`हो उस्रवक्तुके विषयमे राजा को बतलाना चाहिए ॥ ३६ ॥ 





सानुबाद्‌-भिताक्षरावृत्तिसदितानि १०१ 
ततः किं कतव्यं ाज्ञा-- 


विख्याप्य संवरसरं राज्ञा रच्यम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
विख्याप्य--इदमेवजातीयकं बष्स्वासादितं रश््यते । यस्य॑तत्स आग- 
च्छतु, इति नगरे पटेन प्ोषयित्वा संवरसरं रक्ष्यम्‌ ` प्राक्चेत्संवर्सरा- 
स्वाम्यागच्छति ततो लक्षणानि पृष्टा साम्यं चेत्तत्तस्मै देयम्‌ । वेषम्ये स 
दण्डन्यः। तथा च याज्ञवल्क्यः- 
प्ररष्टाधिगतं देयं रूपेण धनिने घनम्‌| 
विभावयेन्न चेल्लिङ्कस्तस्समं दण्डमहति ॥ इति ॥ 
एर मधिगम्याप्रत्रचन्तो दण्डयाः। ३७ ॥ 
राजा उसव््तुके मिल्नेकी घोप्रणा करके एक वषं ठक उकस्तक रक्षा 
करे || ३७ ॥ 


अथ संवत्सरादूष्वं किं कायंमिव्याह-- 
४ ९ धि न्त ॑ रः । ज्ञ 
उध्वेमधिगन्तुतुथं राज्ञः शेषः ॥ ३८ ॥ 
येनाधिगम्याऽऽख्यात तस्मै चतुथं मंशं दन्स्वा शेषो राज्ञा पराह्यः।। ३८॥ 
एक वषं बाद उस स्तुका चतुर्थश्च उसके पाने बाले को देकर शेष राजा 
स्वयं ग्रहण करे ॥ २३८ ॥ 


स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपसिग्रह्मधिगमेषु ॥ ३९ ॥ 


रिक्थे पित्रादीनामभावे प्राप्तम्‌ । क्रयो मूल्येन स्वोकारः । संविभागो 
भ्रात्रादीनां साध्रारणस्य परस्परविभागः। परिभरहो बन्येष्वस्वामिकेषु 
वृक्षादिषु पूर्वस्वीकारः । अधिगमः प्रनष्टम्याज्ञातस्वामिकस्य निष्यः 


स्वीकारः । एतेषु कारणेषु दरवयस्वोकता स्वामी मवति । तेन परन्टेऽविगते  - 
` राज्ञोऽधिगन्तुश्चं स्वाम्यनुपपन्नमितिं भरकरणसंगतिः । धत्रेपूसपन्नानि ` 


सस्यादीनि क्षित्रवदेव क्षेत्रवतः स्वानि । एतेराऽऽकरेषुत्पन्नं छ्वणादि 
व्याख्यातम्‌ । एतानि स्वणसाधारणानि स्वाम्यकारणानि ॥ ३९ ॥ 

कोई भी व्यक्ति वैवक सम्पि, स्वयं खरीदी हुई वस्तु, मादयो से ्वैटवारे से 
मिले हष धन एवं स्वयं पाई हद किसतौ की खो हुदै वस्तु (जो पहले 
राजाकोदी ग हो श्रौर राजासे चतुर्थाशकेसूपमे प्राप्तो) का स्वामी 
होता दै॥ ३९॥ | 


माह्मशस्याधिकं लब्धम्‌ ॥ ४० ॥ 
यर्टछब्धं दानरूपेण तदूत्राह्मणस्याधिक स्वाम्यमूरप्‌ ॥ ४९ ॥ 


१०२ गौतमधमेसूत्राणि 
इनके अतिरिक्त दान मं प्राप्त धन ब्राह्मण की अधिक सम्पर्सि 


होता है | ४० ॥ 
कतत्रियस्य विजितम्‌ ॥ ४१॥ 


विजयेन रन्धं क्षल््रियस्याधिकं स्वम्‌ | ४१ ॥ 
युद्ध मेँ जीता हुमा धन क्षत्रिय का अधिक घन होता है ॥ ४१ | 


निविष्टं वैश्यशूद्रयोः ॥ ४२ ॥ ॥ 

निविष्ट कमणोपात्तम्‌ । कृष्यादिना वेदयस्य डुश्रषादिना शद्रस्य । 
तदधिकमनयोः | ४२ ॥ 

अपने कमं से उपाजित धन वैश्य ओर शुद्र की अधिक सम्पत्ति 
होता रै । ५२} 

अथ प्रनष्टाधिगताधिगन्तुश्चतुंमित्यस्यापवादमाह- 

निध्यधिगमो राजधनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

 निधिश्चदधिगतस्तद्राजधनमेव भवति । अधिगन्त्रेऽनुप्रहानरूपं 
किंचिहेयमिति ॥ ४३ ॥ 

पायी हद वस्तु राजा का घन होती है | ४३॥ 


माह्मणस्याभिसूपस्य ॥ ४४ ॥ 


1 अभिरूपः षटकर्मनिरतः । तस्य ब्राह्मणस्य चेन्निध्यधिगमो न तद्रा 
 जधनं किं तद्यधिगन्तुत्रौह्यणस्येवेति ॥ ४४ ॥ 


अपने छः कर्मो मँ रत रहने बरा बाक्षणको मिरी हू वस्तु उसीकी 


(अर्थात्‌ ब्राह्मण की ही ) सम्पत्ति होती है ८ राजा की नदीं) ॥ ५४॥ 


अव्रा्षणोऽप्याख्याता षष्ठं लभेतेत्येके ॥ ४५ ॥ 
अब्राह्यणोऽपि निधिमधिगम्य यद्याचष्ट इदमित्थमासादितमिति स 
तस्य॒ निधेः षष्ठं छमेतेप्येके स्मर्तारो मन्यन्ते । ब्राह्मणेऽनभिरूपे 
कल्प्यः ।। ४५|| 
कुं भाचार्यो के मतानुसार ब्राह्मण से भिन्न वर्णं का व्यक्ति मी स्वये पाकर 
राजा को अपित्‌ की गई वस्तु के षषटाश का स्वामी होता है| ५५ ॥ 


चौरहतमपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ । ४६ ॥ 
चोरो्ेतं द्रव्यं तानपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ । स्वामिन ए 
दद्यात्‌ । जेतुस्तु जयफलं किंचित्‌ | ४६ ॥ 
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तुराद्‌ गद वस्तु को चोर से छीनकर जिप्षकी वस्तु हो उसी को 
देनी चाहिए | ४६ ॥ 


कोशाद्रा दद्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 

यद्यन्विष्यापि चोरा न दृष्रास्त एव वा जित्वा गतास्तदा स्वकोशा- 
दादाय तद्धनं स्वामिने दयाद्याव्रदपद्रतं चीररिति ॥ ४५७ ॥। 

( यदि द्वदने पर भी चोर न भि अथवा धन चुराकर भाग जायंतो) 
अपने कोश से उतना धनस्वामीकोदे | ५७॥ 

रत्य बालधनमा व्यवहारग्रापणात्‌ ॥ ४८ ॥ 

बारोऽग्राप्रपाडश्चवषेः। तस्य यदि हितैषिणा रक्षकाश्च पित्रादयो न 
सन्ति सन्तो वा मूखाश्चाधार्मिकाश्च तदा तदनं राज्ञा रक्ष्यम्‌ । आ 
कुतः! उयवह्‌रप्रापणात्‌। यावदसौ व्यवहारप्राप्ठः षोडशवर्षो 
भवति । ४८ ॥ 

सोख्ह वर्षं से कम सवस्था वे बालक्रके घन की उसके व्यवहार पा 
तक ( भर्थात्‌ सोरह वष की अवस्था प्रास करने तक ) राना रक्षा करे ॥ ४८ ॥ 


समव्ृत्तेवां ॥ ४९॥ 
आडनुवतते । अधीतवेदस्य गुरुङकरािषृत्तिः समाघृत्तिः । आ वा 


- तस्या इति ।॥ ५९ ॥ 


अथवा उतत वाल्क के समावर्तन तक ( गुर्द से लीने के समय तक 
रक्चा करे ) | ४९ ॥ 
एवं राज्ञोऽधिकं स्वत्वमूलमुक्तम्‌ । सांप्रतं वेश्यस्याऽऽद- 
वेश्यस्याधिकं कृ षिव णिक्पाश्ुपाल्यङुषीदम्‌ ॥ ५० ॥ 
कृषिः प्रसिद्धा । वणिगिति बाणिञ्यम्‌ । पञ्युपारस्य क्म॑पाद्युपा- 


ल्यम्‌ । कुसीदं बद्धयर्थो धनप्रयोगः । कृष्यादिभियज्नन्धं तदधिकं स्वं 


वर्यस्य ।| ५०|| ` ^ 


कृषि, व्यापार, पञ्चपालन मौर व्याजसे प्रातं धनः वेश्य का अधिकः : 


घन होता है ॥ ५० ॥ 


शद्रशतुर्थो बश एकजातिः ॥ ५१ ॥ 
चतुर्थां वण इति । वणंसासान्यत्परे संत्यपि चतुथंम्रहणं पूचषां 


| त्रयाणां ब्राह्मणादिवणोनां प्रथग्बणत्वोपपाद्‌नाथम्‌ । वरेवर्णिका इति सिद्ध- 
| `... तव्वादेकजातिरुपमयनं पूवेषां द्वितीयजन्म तदस्य नास्तीति । उपनयनप्रति- 


1, 


१८४ गोत्तमधमसूत्राणि 


षेधात्तदपूबेकमध्ययनमपि न भवति | तद्विषये गृह्यकार आह - रद्रस्यापि 
निषेकपुंसबनसीमन्तोन्नयन जातकमंनामकरणान्तप्राशनचौटान्यमन्त्रकाणि 
यथाकाटमुपदिष्टानि । इति चिवाहोप्यमन्रकरो यथाचारं सपति ॥ ५१॥ 

शुद्ध चौथा ष्णं होता है ओर बह एक जाति होता है ( अर्थात्‌ भन्य तीन 
वर्णो के समान उपनयन संस्कार द्वारा द्विजः नं होता ) ॥ ५१ ॥ 


तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचम्‌ | ५२ ॥ 
उपनयनाध्ययनरदहितव्वेऽपि यथादन्तिकिध्वं मा भूदिति तस्यापि 
दु द्रस्य सत्यादयो धमा मचमन्ति। सत्यं यथारष्टाथकाद््विम्‌ । अक्रा 
परानभिद्रोहवुद्धिः । शचं पूर्वोक्तद्रव्यशौचं मनःशोचभिव्यादि । 
वसिष्ठस्तु - 
सरबेषां सत्यमक्र)धो दानमहिंसा प्रजननं चेतति ॥ ५२॥ 
उसके. भी सत्य, थक्रोधं आर शौच के नियमों का विधान है ॥५२ 


श्राचमनाथे पाशिपादगप्रक्ालनमेषके ॥ ५३ ॥ 
पूषा वणीनां यत्राऽऽच मनमुक्तं तस्मिन्विषये द्रस्य पाणिपादग्रक्षा- 
रखनमेव भवति नान्य जाचमनक्ल्प इपयेके मन्यन्ते | मनुस्तु- सच्दम्बु 
पानमिच्छति खोग्रौ त सक्रव्सकृ दिति । निव्यस्नानविषये तृशना- 
सच्छरट्रः स्नायादसच्छर्धः पाणिपादे श्रक्षाटयेत्‌ । इति ॥ ५६ ॥ 


कुदं आचार्यो कामतदहैकि शुद्र ( ब्राह्मणादि तीन वर्णो के श्ए विदित ) 


- । ` आचमन'के स्थानं पर केवर हाय पैर घोनेका विधानदहै॥ ५३॥ .. 
५ ्राद्रकमं ॥ ५४ ॥ 
, = अमावास्यायाभित्यारभ्य यच्छद्धकम वक्ष्यते तदपि शृद्रस्य कतेभ्यं 
 मन्त्रवजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भाद्धकम मी श्द्र के लिए विदित है | ५४॥ 
भृत्यमरणप्‌ ॥ ५५ ॥ 
भ्रत्यो भरणीयः पोष्यवर्गः | तस्य च सरणं कतव्यय्‌ । तेन तदनुरू- 


पमथाोजन मध्यस्य कतव्यमिति | ५५. ॥ ` 
आधित जनो का भरण पोषण ( मी शद्ध करे )॥ ५९ ॥ 


` स्वदारवृत्तिः ॥ ५६॥ ` 
सवेष्वेव . द्‌ रेष्वस्य व्त्तिः। सज्ञातीयेष्वपि परदारेषु वेश्यासु च 
्रसज्ञन्‌ दण्ड्य इति । अपर आह-स्वदारवृत्तिरवास्य मवतिनाऽऽश्रमा- 
 न्तरप्राप्रिरित्ति॥ ५६ ॥ १ 
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अपनी हयो पिन्यो से सम्बन्ध रखे ।। ५६ ॥ 


परिचयं चात्तरेषाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उत्तरां त्रयाणां वणानां परिचयो शुश्रूषा च ॥ ५७ ॥ 
अपने से उच्च वर्णो की सेवा करे || ५७५ ॥ 
` सैषा ब्रच्यथैत्याह -- 


तेभ्यो वृत्ति लिष्पेत ॥ ५८ ॥ 

तेभ्यः परिचरितेभ्यो जौवन छिप्सेत । ५८ ॥ 

( उच्चवर्णो की सेवा करके) उरी से जीविका निर्वाह कौ इच्छा 
र्खे | ५८ ॥ 


तत्र पूव पूवे परिचरेत्‌ ॥ ५९॥ 
तथा चाऽऽपस्तम्बः--पूवस्मिन्पूचस्मिन्वण निःश्रयसं भूय इति। 
तदेवं यथा याजनाभ्यापनम्रतिग्रहेषु जाह्लणस्य प्रतिग्रहो सुख्या वृत्तिस्तथा 
रद्रस्य परिचयं । तत्रापि पूवस्मिन्पूवस्मिन्बण इति ॥ ५९ ॥ 
उत वर्णो मे मी पंथासंमव पृषे बारे बर्ण की सेवा करे । ( भर्थात्‌ 


ब्राह्मण की सेवा करे; रेसा संमबन्टोने परक्षतनिय की सेषा करे, अन्यथा 
 सेश्यकी. सेवा करे)॥५९॥ 


जीणान्युपानच्छत्रवासःच्र्वादीनि ॥ ६० ॥ 
कूच तृणादि । शेषं प्रसिद्धम्‌ । जीणान्थुपञक्तान्युपानद्रादीनि परि- 


चरते शुद्राय देयानि । अयं तु छ्युश्रृषाव्ृत्तः शद्रस्य नियमो न गृहस्थवृृ्तः) ` 


तस्य तु व्रच्यनवपेक्षं सापरान्याकारेण विशोपत्वप्‌ ।। &< ॥ 

( द्विजो द्वारा दिये गये ) पुराने जूते, छाते, वल्ल ओर चट आदि का 
उपयोग करे ॥ ६० ॥ 

पुनः परकृतमनुत्तरवि-- : - : ¦ ¦ 


उच्छिष्टाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


| भोजनपात्रे यद्सुक्तावशिष्टं तदस्याशनम्‌ ! ` नाब्राह्मणायोचचष्ठिं ` ` 
श्रयच्छेदिव्येतत्त दासविषयप्‌ | गृहस्थद्युद्रविषयमन्ये | तथा च व्याघ्रः | 


च्छष्टमन्नं दातध्यं द द्रायागृहमेधिने। 
गृहस्थाय तु दातव्यमनुच्छिष्टं दिने दिन॥ इति ॥ ६१॥ 


` हिनातिये.का जडा ( पात्रमें छोड़ा हूुभा ) मोजन खाये ॥ ६१ ॥ 


१०६ गोततमधमेसूत्राणि 


शिल्पव्त्तिश्च ॥ ६२ ॥ # 


शिल्पानि चित्रकर्मादीनि । वैरप्ययं वर्तेत | अत्र मानवो विरोषः- 
अशक्नुवंस्तु शुश्रुषा शद्धः कतु द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदाराद्ययं प्राप्नो जीवेत्कारुककममिः ॥ इति ॥ ६२॥ 


शिल्पकम दाय भी जोविका निर्वाह करे ॥ ६२॥ 


यं चायमाश्रयेद्धतव्यस्तेन क्षीणोऽपि ॥ ६३ ॥ 
परिचियेया वतमानः श्रो यदि क्षीणः कमं कतुमसमर्थो भवति तथा 


( शा )ऽपि यमसौ पूत्ेमाध्रितः कमाण्यकरोत्तेनासौ मततव्यः । पूवशृता- 


पेक्षया ।! ६३ ॥ 
जिस व्यक्ति की शुद्र सेवा करता हो वह उस (शुद्र) के दुब (सेवा 
करने म असमथ ) होने पर मी उपका भरण-पोषण करे ॥ ६३ ॥ 


तेन चोत्तरः ॥ ६४ ॥ 
तेन च शद्रणोत्तरो ब्रत्तिक्षीणो मततव्यः शिल्पादिभिः। पूचकृतपेश्ष- 
येव । अत्र जातूकण्यः-- 
यो नोचमाश्रयेदायं आत्मानं दरायेस्सदा | 
आतमानं दासवत्छृखा चरेन्नो चोऽपि तं प्रति ॥ 
दरिद्रो ब्राह्यणो दान्तो वेदानां चेव पारगः। . 
 दा्रंणापि सद्‌ाऽप्येष भतव्योऽनाितोऽपि सन्‌ ॥ 
बविभ्यादू व्राह्मणं नित्यं सवेयत्नेन बुद्धिसान्‌ । | 
अन्यं चाप्यानृश्चंस्याथं रू्रोऽपि द्रञ्यवान्भवेत्‌ | इति ।।६४॥ 
ओर वहशयद्र मी .स्वामीके व्ृ्तिहीनया श्वीण होने पर उसस्वामीकी 
` सेवा करता रहे ॥.६४॥ 


तद्र्थोऽस्य निचयः स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
अस्य रदद्रस्य निचयोऽथसंचयस्तदथः स्यात्तस्योत्तरस्य पोषणाथः 
स्यात्‌ । पूूत्रस्य हेतुस्यम्‌ ॥ ६५॥¦ 
शद्ध द्वार संग्रहीत घन उसस्वामौके मरणकेष्िद्ो ॥ ६५॥ 
अनुज्ञातोऽस्य नमस्कारे मन्त्रः ॥ ६६ ॥ 


अस्य र्स्य वैश्देवादिपु तत्तदवतापदं चतु्यंन्तं मनसा ध्यात्वा 
नमो नम इत्येवंरूपो मन्त्रोऽचुज्ञातो धमंज्ञैः। अपर आह- 
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देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च| 
नमः स्वधाये स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 
इत्ययं मन्त्रो नभस्कारशब्देन विवक्षितः । स पित्र्येषु कमसु भवति । 
तच्चाऽऽह गृ्यकारः--ब्राह्मणानुपवेरय देवतादिकं मन्त्रं जपेत्‌ ।} ६६ ॥ 
इस शूद्र के हिष्ट ( वैश्वदेव आदि पूना कमं मे तत्तत्‌ देवता को "नमो 
नमः” कहकर ) नमस्कार करना ही मन्त्र बताया गया है ॥ ६६ ॥ 
पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेत्येके ॥ ६७ ॥ 
पक्रगुणकेष्वपक्वगुणकेषु च गार्यषु कमसु पाकयज्ञशब्दः प्रसिद्धः । 
यथाऽऽह्‌ाऽऽपस्तम्बः--खोकिकानां पाकयज्ञशस्द्‌ इति ।। ६५ ॥। 
कुछ आचार्यो का मत है किं शद्ध पाकयज्ञो द्वारा स्वयं यजन करे ॥ ६७ ॥ 


सर्वे चोत्तरोत्तरं परिचरेषुः ॥ ६८ ॥ 
सरवे एव वैदयादयोऽप्युत्तरमुत्तरं चणं परिचरेयुन केवलं श्र एव 


ब्राह्यणस्य तत्तो नास्ति । मध्ये क्षल्ियवेदयौ । तथाऽपि सः शब्द वहु 


वचनमवान्तरप्रभवाणां ग्रहणार्थम्‌ 1; अपर आह-- समानेऽपि वणं यो 
योऽपि गुणत उत्तरस्तं तमवरांऽवरः परिचरेदिव्येवमथम्‌ ॥ ६८ ॥ 

मश्च आदि अन्य सभी वर्णो के रोग भी अपने से उच वणं. वारछो की 
परिचर्यां करं ॥ ६८ ॥ , : 

्र्यानाययोव्य॑तिदेपे कमणः साम्यं [ साम्यम्‌ ] ॥ ६९ ॥ 

आर्यखैवर्णिकः । अनायः शद्रः । तयोः कमण आचारस्य व्यतिक्षेपे 
ञ्यत्यासे सति तयोः साम्यमेव मवति न परिचायेपरिष्वारकमावः । बराह्य- 
णाद्िरप्यनार्यकमी चेन्न सूद्रेण परिचिरणोयः। राद्रोऽप्यायेकम चेदना- 
यकर्मभिरितरेजरस्यपकर्षण नावमन्तव्य इति । एतेन ` ब्राह्मणक्षस्त्रियौ 
क्षलियतरैरयौ च व्याख्यातौ । [ अभ्यासोऽध्यायसमप्त्यथेः, ] ॥ ६९ ॥ 

इति श्रौगौतमोयवृ्तौ हरदन्तविर चितायां मिताक्षरायां, 
`. द्वितीयप्रइने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


आर्यं ( तीन द्विजावियो ) एवं अनाय ( शद्ध ) के करमो मे उलटफेर होने. / ¦ 
„ प्रवे सभीस्मानहो जाति है (स्वामी. भोर सेवक कती मेद्‌ समाप्तो... 


नाताहे)॥ ६६॥  , त व 
 " .. द्वितीब प्रशन मेँ प्रथम अध्याय समापन  ,. 


रथ दितीयप्रश्न दहितोयोऽध्याय 


 , . आर्यानाययोब्यतिक्षेपे निवारयिता रजा । भतस्तदर्मानाह-- 


जा सबेस्येष्टे जाह्मणवजम्‌ ॥ १ ॥ 
राजाऽभिषिक्तः सर्वस्य स्वजनपदवर्तिनो जनस्वेष्टे निप्रहानुप्रहादिषु 
किमविशेषेण नेस्याह- ब्राह्मण जं ब्राद्यणान्वजं यत्वा । ततस्ते च्यव- 
न्तोऽपि स्वधमास्सन््वेन स्थाप्याः । सव्रक्रियाघु स्वातन्त्यख्यापनाथ 
वचनम्‌ । यथाऽऽह नारदः- | 
अस्वतन्त्राः प्रजाः सवाः स्वतन्त्रः प्रथिवीपतिः ॥ इति ॥ १॥। 
राजा ब्राह्मणों के अतिरिक्त स्का स्वामी होता ह ॥ १॥ 


शाश्नाविरुडधष्वेवास्य स्वावन्ज्यमित्याह-- 
मधुकाय साधुवादी ॥ २ ॥ 


साधुकारी शाश्लाविरुद्धाचरणशीलः। साधुतव्रादी व्यचहारकारे 
स्वपक्षापरपक्षसमचादौ । २॥ 


राजा की ्ाल्लानुकरूल मआचरण करने बाहा ओर ८( पक्षपातरदित होकर ) 
साधु वचन बोल्ने वाखा होना चाहिए ॥ २॥ 


वर्यामान्वीकिक्यां बाऽभिषिनीतः ॥ ३॥ 


५ ऋग्यजुःसामारेमकाख्चयो बेद्‌ाख्यो । अथवणश्च बेद्तेष्वन्तभंवति । 
` तत्रापिहि मन्त्रा ऋचो यजूषि वा भेदभ्यवहारस्तु प्रबचननिमित्तः। 


 ' , शान्तिकपौष्टिकादिप्रमेयभेदनिबन्धनो बा । आन्वोक्षिको न्यायविद्या | 


` तयोरभिनिनीतो गुरुभिः सम्यक्‌ शिक्षितः । मनुस्तु - 
तरेविदेभ्य्लगर विद्यां, दण्डनीतिं च शाश्वतो | 
आन्वीक्षिकीं चाऽऽस्मविद्यां वार्तारम्मं च खोकतः ॥ इति ॥ ३॥ 
वेदध्रयी एवं न्याय विद्याम ( गुसभ द्वारा मखीरभोति) शिक्षित होना 
न्वाहिए ॥ ३.1 


शुचिजितेन्द्रियो गुशवत्सहायोपायसंपन्नः ॥ ४ ॥ 
शुचिः, अन्तः परद्ररथादिष्वस्प्रहः, बहिः स्नानादिपरः । जितेन्द्रियः 
स्ियोऽक्षा मृगया पानमित्यादिव्यसनरहितः। गुणाः शान्त्यादयः । तद 
द्भिखिसामादिभिः सहायैः संपम्नः समवेतः । सामादिभिश्चोपयेः संपन्नो 
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देशकारावस्थानुषूपं तेषां प्रयोक्ता । सबेत्र॒ स्यादिति बध्यमाणम- 
पेक््यते ।। ४ ॥ 

वह पवित्र ८ मन से पविघ्न विचारो बाला भौर ब्राह्मतः स्नानादि दारा 
शुद्ध ), निवेदय, गुणी ( शान्ति आदि गुणों अथवा उत्तम चखि वाले) 
सहायकं से युक्त तथा साम दाम आदि उपायों से सम्मन्नदहो॥४॥ 

समः प्रास स्यात्‌ ॥ ५॥ 
ठ्यवहारकाले द्वेष्ये प्रिये च समः स्यात्‌ ॥ ५॥ 
न्याय करते समय सम्पूणं प्रजा के प्रति ( पक्षपात रहित होकर ) समानः 


भाव र्खे। ५॥ 


हितमासां कृबोत ॥ ६ ॥ 
आसां प्रजानां योगक्षेमयोरवहितः स्यात्‌ ॥ ६ ।। 
यत्न पूवक प्रजा का हितकरे ॥ ६ ॥ 


तयुपयासीनमधस्तादु पासीरन्नन्ये ब्राह्मणेभ्यः ॥ ७ ॥ 
तमेवंगुणं राजानयुपरि सिंहासंनाद बुच्चैासीनमधस्त।दुभूमावेवाऽऽ- 
सोरन्‌ । किमविशेषेण । न । अन्ये ब्राह्यणेभ्यो ब्राह्यणव्यत्तिस्काः । अध 
उपासीरन्नित्येव सिद्ध उपयौसीनमिति स्वभावानुवादः । सवेदाऽयसुप- 
यासीनो भवति न तु रहस्यपि भूमाविति ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार केगुणों से युक्तं राजा के हासन आदि ऊंचे भसन पर बैहे 
रहने पर ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य सभी उसके भासन की अपेश्चा नीचे आसन 
पर बैठे | ७॥ 
तेऽप्येनं मन्येरन्‌ ॥ ८ ॥ 


तेऽपि ब्राह्मणा एनं राजानं मन्येरन्नाशोवौदादिभिः पूजयेयुः ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण भी साज। को ( माशौर्वाद द्वारा ) आदर करं ॥ ८ ॥ 


वशौनाश्रमांथ न्यायतोऽभिरकेत्‌ ॥ 8 ॥ 
वणां ब्राहाणाद्यः आश्रमा ब्रह्मचयीदयः । तान्त्यायतो यथाशा 
षष्ठांशादिभागष्वीकारेणाभिरक्षेदभितो रक्षेत्‌ । यथा बणौश्रमध मनुष्ठानेन 
निरपायास्ते भवेयुः अथवा न्यायत इति य॑था देशादिधमोणां भङ्गो न 
भवति यथा रक्षेदिति । अनुखोमादयोऽवान्तरप्रभवा वणां एष्वेवान्त- 
भूताः । रक्षणं सवभूतानामिति चोरादिभ्यो रक्षणं पूर्वोक्तम्‌ ।इद्‌ तु वचनं 
वणोश्रमधर्मेषु संकरो मा भूदिति ॥ ६॥ 


११०  गौतमधमसूत्राणि 


राजा वणां एवं आश्रमो कौ न्यायपूकवंक ( श्ल के अनुसार षषठांश केकर ) 
रक्षा करे ( अर्थात्‌ उनमें भने वले विध्न को दुर करे ) ॥ ९॥ 


चलतश्वेतान्स्वधरमे स्थापयेत्‌ ॥ १० ॥ 

ते यद्याटस्यादिना स्वधर्माच्चलेयुस्ततश्चलत एतान्खछधमं एव निगृह्य 
स्थापयेदिति ॥ १०॥ । 

जो अपने घम॑से ्रष्टदयो रदे दहं उनका निह करके पुनः सधर्म के मागं 
पर स्थापित करे | १० ॥ 

केस्मारपुनरेवमसो करोतीत्याह --. 

धमंस्य द्यंशभाग्भवतीति ॥ ११ ॥ 

विज्ञायते दहि यस्माद्रक्षतो धमस्यांशो भवति । उपलक्षणमेतत्‌ | 

अरक्षृतोऽप्यधमस्यांशो भवतीति ज्ञेयम्‌ । अत्र मचुः- 
सवतो धमषडभागो राज्ञो भवति रक्षणात्‌ । 
अधमस्यापि षडमागो मवत्यस्य ह्यरक्षतः ।॥ इति ।॥ ११॥ 

( इस प्रकार धमकी रक्षा करने पर वह उन व्यक्तियों के) ध्मका 
षष्ठंश प्राप्त करता है| ( अन्यथा उनके अधमं का षष्ठाश उसे भर्ता 
दै) ॥ ११॥ 

। ब्राह्मणं च पुरोदधीत विद्यामिजनवागरूपवयःशीलललसंपन्नं 
„. .. . न्यायवृत्तं तपस्विनम्‌ ॥ १२॥ + 
: ` सएष बहुश्रतो मवतीत्यारमभ्योक्ता विद्या । विरिष््कके जन्मा 
भिजनः। वाक्संस्छृता भारती । रूपं मनोहरम्‌ । वयो मध्यमं नातिबारो 
नातिस्थविर इति । शीखमन्तःकरणयुद्धिबह्यं वाऽनुष्ठानम्‌ । एतैविद्या- 
 , दिभिः संपन्नं समद्धम्‌ । न्यायवृत्तं लोकाविरद्धाचारम्‌ । तपस्िनमभोग- 
"परम्‌ । एवंभूतं ब्रह्मणं पुरोद धीत पुरोहितं कर्बाति ।॥। १२॥। 
विद्या सम्पन्न, शेष्ठकुल मँ उतन्न, वाणी ओर सूप से युक्त, प्रौट आयु बा 
` -शील्वान्‌ एवं लोकानुकूरू आचरण वाले ब्राह्मण्‌ को पुरोहित बनावे । 
सवेषु कम॑यु पुरो धीयत इति पुरोदितस्तदशंयति-- ` 
तसपरषतः कर्माणि र्वा ॥ १३ ॥ 

तेन पुरोहितेन भसूतोऽनुज्ञात इदमित्थं कतेव्यमिति फृतोपदेश 
कमणि श्रौतस्मातीदौनि पौराणिकानि नित्यनैमित्तिकानि शान्तिकपौष्टि- 
कान्याभिचारिकाणि र्वा । तस्रसूत इत्यस्य मूरत्वेन न्राह्यण- 
माकषति ॥ १३॥ | ऋ 


न , 0 ^ । नध [ क स. न | कव. ४ +. 4 
[व 1 


8 


न 
र 


„ " "व स 2 31 व न क ४ प 
ण 


=) 
~ ` 4 


स 


सानुवाद्‌-मिताक्षरावृत्तिसदहितानि १११ 
उसकी आज्ञा से ( भौत एवं स्मार्तं ) कमं करे ॥ १३॥ । 
ब्रह्मप्रघूतं हि चसखरमृध्यते न व्यथत इति च विज्ञायते ॥१५४॥ 


द्य ब्राह्मणस्तेन म्रसुततमनुज्ञाततं हि क्षत्त्रं क्षत्ियम्‌[| यजातिक्छ | 
ध्यते समृद्धं भवतीति न व्यथते न कुतधिद्रिभेति। निरपायं स्यादि- 


स्यथः ¦ इव्येव्‌ प्रकारेण विज्ञायते परम्परया हर्यते ॥ १४ ॥ 


ब्राक्मणकीप्रेणा से क्म करने वाखा क्षत्रिय ( राजा ) समृद्धिशाली ही 
हेता है, दुःखी या जस्त नहीं ह्येता, एेसा परम्परा से हमे ज्ञात है !| १४ ॥ 

यानि च दैवोत्पातचिन्तकाः म्रनरयुस्तान्याद्रियेत । १५ ॥ 

डैवचिन्तका उयो तिर्विदः | उत्पातचिन्तकाः शङ्कुनज्ञाः । उत्पातानां 


चामरे फलानि जानते । ते यस्मन्रयुरिद मन्ययहवेकृतमिदमद्य दुःशकुन- 
मयमद्योप्पातोऽयमेषां पणश्हिर इति च तान्यपि सवांण्याद्रियेत 


| नोपेक्षेत । १५॥ 


ज्योतिषी भौर शकुन बताने वाडे जो कुछ कै उसे राजा को मानना 
न्चाहिए ८ उसकी उपेक्षा नँ करनी चादिए ) ॥ १५ ॥ | 


किमथम्‌- 
 तदधीनमपि दयक योगकेमं प्रतिजानते ॥ १६ ॥ 

न केबलं रक्षणादिविदितान्ठानं किं तरिं तदधीनमपि देवबोपात- 
चिन्तकेहवैकृतादौ यच्करेव्यतथा प्रोक्तं ' तदधीनमपि योगक्षेमं मवति । 
अदब्धस्य छामो योगः । छष्धस्य रक्षणं क्षेमः । तयोः समाहारः । 
आयोगप्रजा विन्देद्योगक्षेमो नः कल्पतामित्यादावेकर्विशत्यादिबत्पर- 
व्घिङ्गता । तद्यथा--एकश्च विंशतिश्चैकर्विंशतिः। तं योगक्षेमं प्रतिजानत 
एक आचाय इति ।} १६ ॥ 


कुर आचार्यं योग ( =अढन्धवस्तु की प्रापि ) मौर क्षेम ( प्राप्त व्छ्वुकी ५१ 
रक्षा ) उन ( भ्योतिषी एवं शकुन बताने वालो द्वारा निर्दिष्ट कमोँ ) के अघीन ,. ` 
भी मानते द॥ १६। । ^: 


शान्तिपुण्यादस्वस्त्ययनायुप्मन्मङद्धलसंयुक्तान्याभ्युदयिकानि 
विद्रषणसवननाभिचारदिषदव्य द्वियुक्तानि च शलाय 
युयात्‌ ॥ १७ ॥ | 
 तत्राऽऽपस्ठम्बो राज्ञस्तु विशेषाद्रक्ष्याम इति `प्रक्त्य वेदमाऽऽवसथः, 
सभेति त्रिस्थानान्यभिसंधायाऽऽह--स्रष्वेवाजसा. अम्मय: स्युरप्निपूजा 


११२ ` गौतमधमसूत्राणि 


च नित्या यथा गरहमेध इति । तेषामन्यतमोऽत्र शार्चिनौपासनो नापि 
त्रेता्िगीह्यषु श्रौतेषु कमसु तयोर्नियतत्वात्‌ । शान्तिसंयुक्तं दैबोत्पात- 
चिन्तकसुवितापचयनित्र स्यथ यत्करियते मदहशान्तिमहाशान्त्यादि । पुण्या- 
ह संयुक्तं दिनदोषनाशाय विवाहादौ यच्छियते । स्वस्त्ययनसंयुक्तं यात्रादौ 
यक्रियते । आयुष्मत्संयुक्तं जन्मनक्षत्रादावायुदद्यथ यच्छियते । दूब. 
होमादि मङ्गठसंयुक्तं ग्रहप्रवेशादौ यत्कियते वास्तुहोमादि । एतान्याभ्यु 

यिकान्यभ्युदयनिमिन्तानि। धिद्रेषणसंयुक्तं येनास्य शतुः प्रछतोनां विद्रष्यो 
भवति । प्॑वननसंयुक्तं येनास्य शत्रवो वदयाः प्रणिण्तन्ति | अभिचार- 
संयुक्तं येनास्य शघ्रवो म्रियन्ते । ऋद्धेरमधो व्यृद्धिः } द्विषतां व्यद्धिर्िष- 
दूठ्यद्धिः । येनास्य शत्रवो विगतेश्वयौ भवन्ति| उच्चाटनादोन्येतानि च 
शाराभ्रौ कुयौत्‌ । कः । राजा । तस्य चं कवृत्वमिदमेब । यत्तरस्षंविधा- 
ठेत्वमथंसंप्रदानादिना । तद्यथा योऽप्येकान्ते तूष्णोमासीनो सक्तबोज- 


 , बीवदः भ्रतिसंविधन्ते सोऽप्युच्यते पञ्चमिहङेः कष्यतीपि । अपर 
जआाह--आभ्युंदयिकानि पुरोहितः स्वयं क्ुयीदितसाणि कारयेदिति । 


यरिमश्चान्नावाभ्युदयिकान न तत्रेतराणि ह्रुवन्ति किंत्वग्न्यन्तरे पूर्वा 
क्ानामन्यसिमन्‌ ॥ १५ ॥ 


देवी उत्पातो के शमनके सिए ग्रहृशास्तिया महाशान्ति आदि शारि 
कर्म, दिनके दोषको दुर करनेके दिए विवाद,आदि मेँ किया जाने वारा 


ध  , पुर्या. कर्म, याना के आसम्भर्म क्रिया जाने वाढ स्वसतययन, भायुकेषिप्‌ 
“जन्म नक्षत्र पर क्रिया जाने बाख मायुष्मन्‌ कमः, गह प्रवेश दिके समप्र , 
` , बास्वुहोम आदि मंगकसंयुक्त कम--ये अभ्युदय के ्ए किये जाने वेक, 


द्यत्रु्ओं के विरुद्ध किये जाने वाटे विद्धेष्य कम, शश्ओं को वशमें क्रिये जाने 


`. ` बाले सेबनन, शश्खनाश के किए किट जाने वाले अभिचार संयुक्त कम॑, शु की 
.समृदि नष्ट करने के ङ्प किये जाने वाहे कमं (राजा) शालाग्निमें 


करे | १७ ॥ 


यथोक्तमृतिजोऽन्यानि ॥ १८ ॥ 
अन्यानि गाह्यणि श्रौतानि च तानि कमणि यथोक्तं यस्मिन्कमणि 
यावन्त ऋत्विज उक्तास्तावन्तः ह्यु । तद्यथा-भौपासने चामिहोत्र 
चाध्वयु रेकः दशेपूणमासयीश्चत्वारः । चातुमास्ये पच्च । प्रशयुबन्धे षट्‌ । 
उयोतिष्टोमादौ षोडश । अत्र मनु- 
पुरोहितं च ब्रृणुयादवृणुयादेव चतविजः ।। इति । 
तत्र येष्वेव ऋत्विक्तत्र पुरोहितोऽध्वयुतशचव्यन्ये ॥ १८ ॥ 
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^ सानुवाद्‌-मिताश्चरावृत्तिसहितानि ११३ 
मन्य गह्य ओौर श्रौत कर्मोको यथोक्त ( जितत कमं मे जितनी संख्याम 
विहित हौ. उतने ) ऋत्विज्‌ करं ॥ १८ ॥ 
४५ ५ 
तस्य च व्यवहारो वेदो धसंशाक्नाण्यङ्गान्युपवेदाः 


पुराणम्‌ ॥ १६ ॥ | 
ठउ्यवहरन्त्यनेनेति व्यवहारः । त्तस्य राज्ञः प्रजापारनेऽधिच्रतस्य 


` वेदादोनि व्यवहारसाधनानि । यथा बेदादिष्वभिहितं तथा उ्यघ्हुरेदिति । 


व्यवहारो खोफमयोद्‌ास्थापनम्‌ ॥ १० ॥ 


उस राजा के व्यवहारके साधन दै :--वेद, धर्मशाल्, वेदांग, उपवेद 
भोर पुराण ॥ १९ ॥ | 


देशजाति्कलपर्माथाऽऽ्नायेरविष्द्धाः प्रमाणम्‌ ॥ २० ॥ 
देशधरमेषु' जातिधरमेषु च प्रतिनियतमसुध्रोयमानेषु यद्यपि वेदादि 
मूलभूतं नोपरभ्यते तथाऽपि यदि वेदादिमिर्ंरोधो न भवतति तथेव 
ते पणिषाखनीया न तु भूरानियोगेन विहन्तञ्या इति । तत्र देशधमाः-- 
मेषस्थे सवितरि चौरेषुं कुमार्यो नानावणे रजोभिभूमावादित्यं सपरिवा- 
रमाटिख्य सायं प्रातः पूजयन्ति मार्भशीष्यां चालंकृता प्रामे प्यस्य 
यज्लन्धं तदहेवाय निवेदयन्ते । ककटस्थे सवितरि पूवयोः कल्गुन्योभेगव- 
तोसुमामाराध्य यथाविभवमरद्धयोऽङ्कररितं मुद्रख्वणं च प्रयच्छन्ति । 
मीनस्थे सचितयुत्तसयोः फल्गुन्योगहमेधिनः श्रियं देवों पूजयन्ति । जाति- 
धर्माः शद्रा विवाहे मध्ये स्थुणां निखाय सहस्वती रेकस्यां स्थाल्यां निधाय ` 
प्रतिवर्विं दीपानारोप्य वधु हस्ते गृहीस्वा प्रदक्षिणयन्ति । अन्यद्प्येवंजा- 
तोयकं द्रष्टव्यम्‌ । कलधम - केचिर्मभ्यशिखाः। केचिदपरष्ठशिखाः । 
्रवचनादयस्तु काठभेदेनोभयतःशिखाः । संबन्धश्चैतेसतेः स्ववर्गेरिति । 
इत्यादयो देशधमं नेह प्रमाणप्‌ ॥ २० ॥ . . . [ 
` वेदादि के अनुकर देश, जाति, कुल के धमं भी प्रमाण .दै | २०.॥ 


कषकराः कृषिजोत्रिनः । वणिजः क्रयविक्रयव्यवहारपराः । पट्यपाखा 


गोपाराः । कुसीदिनो वाघुषिकराः । कारबस्तक्षरजलकादयः। एते स्वे खे 


वगं स्ववगेसंबेदे भरमाणम्‌ ॥ २१॥.. ` `... . ~ , 

अपने-अपने वगं मे कृषक, व्यापारी. गोपालक, महाजन भौर शिहपी 
प्माणहोतेदहै॥२१॥ :.: `.  , 

गौध  , ¦ | 


ये स्वाम्नायविरुद्धा मातुघुतापरिणयनम्‌ , अनधीत्य वेदानन्यत्र श्रम 


११४ | गौतमधमसूत्राणि 


ततश्च कषंकादिषु धम॑विप्रतिपत्तो सव्यां - 
तेभ्यो -यथाथिकारमथान्प्रस्यवहस्य धमव्यवश्या ॥ २२ ॥ 
तेभ्यस्तत्तद्रगेभ्यो यथाधिकारं ये यत्र वर्गे व्यवस्थापकत्वेनाधिक्र- 
तास्तेभ्योऽथकनाचारप्रकारानत्यबह्स्य ध्रत्वाऽवधायं धर्मव्यवस्था काया । 
इ्रथमस्माकं निकाम आचार इति तैरुक्तं तथंव व्यवस्थाप्यमिति ॥ २२॥ 


उन वर्गो के अधिकार $ अनुकूल नियर्मो को सम्यकेर धमं की व्यवस्या , 


( राज्ञा ) करे | २२॥ 
भथ ते पक्षपातेन मिथ्या बयुस्तदा कथं तत्वं ्तञ्यम्‌- 
न्यायाधिगमे तर्कोऽभ्युपायः ॥ २२ ॥ 
न्याययुक्तस्यार्थस्याधिगसेऽवधारणे तकोऽलुमानमभ्युपायः । अभिधा 
` स्वथचुवादो । तत मनुः-- | 


आकारेरिद्गितगत्या चेष्या हषितेन च । ` “ 


नेतवक्वविकरैश्च गरह्यतेऽन्तगतं मनः ।। इति ॥ २३ ॥ 
न्याययुक्तं अर्थं का ज्ञान प्राप्त करने के ङिष्‌ तकं भी एक उपाय है ॥२३॥ 
ततशथ-- 
तेनाम्युद्य यथास्थानं गमयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तेन तकेणाभ्यृह्येवमयमर्थो भवितुमहंवोति निश्चित्य यथास्थानं यत्र 
प्तेऽथस्तन्र गमयेत्‌ ॥ २४॥ ` 


तक्‌ द्वाय विचार बिमश करके यथोचित पश्च मे निणय करना चार ॥२४॥ ` 


सथाऽऽस्मन एकाकरिनत्तकंशापि दुरधिगमत्वे सति-- 
[+ २.१ क क  # 

` विप्रतिपत्तौ तेविचबद्धेभ्यः प्रत्यवहृत्य निष्ठां गमयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

विप्रतिपत्तौ सत्यां दुरधिगमस्वे सति वेविद्यव्रदधान्समानाय्य तैः सह 
विचायाथतन्त्वं तेभ्यः प्रस्यवहृत्य निष्ठां गमयेत्‌ । यत्र पक्षेऽर्थो निठितस्तं 
गमयेत्‌ ॥ २५॥ 

कोड निणय करना कठिन होतो चयी बिद्या मे निष्णात पुरर्षो से प्ररामश 
खेकर अथ का निर्धारण करे ॥.२५॥ 

किमेवं कुतो भवति-- ` 2 

तथा ह्यस्य निःश्रयसं भवति ॥ २६ ॥ 


| एवमस्य निणयं कुवरतो निःभ्रेयसम्नुभयोर्खोकयोभवति । इद जनानु- 
 रगेणासुत्र धमप्ाप्त्या चेव हेतोः ॥ २६॥ 
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सानुबाद-मिताक्षरावृत्तिसदहितानि ११५ 


इस प्रकार निर्णय करने पर (सजाका दोनों लोकों सँ) कल्याण 


होता है॥ २६ ॥ । 
न केवलं राज्ञ एव सिद्धः | फं तर्हि सदं निर्णेतृणां ब्राह्मणानामपीत्ति दशयित 


भ्रतिमुदाहरति-- 
ब्रह्म क्षस्रेण संप्रक्तं देवपितमुष्यान्धारयतीति विज्ञायते ॥२७॥ 
ब्रह्म त्रेविद्यलक्षणं क्षुत्त्रेण संयुक्तं राज्ञा सह धम विविञ्चदेवपिचर- 


मनुष्यास्धारयत्तीति श्चतिसिद्धम्‌ । एवं निर्णये कृते यथोक्तं कमनुतिष्ठन्ति 


मनुष्याः | तच्च धम्य कमं देवा उपजोवन्ति पितरश्च न क्षोयन्त इति 
न्यायेन सवषां धारण भवतोति ।। २७ ॥ 

क्षत्र अर्थात्‌ राजा के साथ मिलकर ब्रह्म ( अर्थात्‌ विद्या्रयी केक्ञाता 
ब्राह्मण ) देवतां, पितरों ओर मनुरष्योका धारण करता है ८ उन्दै समद्धि 
प्रदान करता है) ेसा परमस से ज्ञात है ।। २७॥ 

अथ दौःशीह्याद्‌ व्यवस्थां नानुमन्यन्ते ततः-- 

दण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्तान्दमयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
दमनयो गादण्डशब्दस्य दण्डत्वमित्याहुधमनज्ञाः । तेनादान्तनवदया- 


न्दमयेद्शं नयेत । दण्डेनादान्तान्दमयेदिव्येवं सिद्धं दण्डः- 


धिग्दण्डं प्रथमं कुयादाग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
ततीयं धनदण्ड तु बवदृण्ड ततः परम्‌ ॥ 
देवदानय गन्धव पक्षासप तगोरगा | 


तेऽपि भोगाय कल्प्यन्ते दण्डेनंव निपीडिताः। इति ।>८॥ 
दमन करनेकेकारणदी दण्डविधिको दण्डकद्य गत्र है, उसके दासं 


(राजा ) उच्छद्खल व्यक्तयो को अपने वश मँ करे ॥ २८ ॥ 


थेवं शाछ्लव्यतया राज्ञा च स्वधमं स्थाप्यमानानं वर्णानाभाश्रमाणां चः ` 


कथं सिद्धिरित्यत आह-- | [ 
वर्णाश्रमाः स्वस्वधमेनिष्ठाः प्रेत्य कमफलमलनुमूय ततः _ 
` शेषेण विशिष्टदेशजातिङकलरूपायुःभ्रुतचित्र( इतत ) वित्तसुखमे- ` 


धसो जनम प्रतिप्न्ते ॥ २९ ॥ 
बण ब्राह्मणादयः । आश्रमा ब्रह्मचर्यादयः,। ते स्वधर्मनिष्ठा बणेपरयु 


क्तानाश्रमप्रयुक्तानुभयग्रयुक्तांश्च ध मौननुष्ठितवन्तः प्रेत्य मरणेन लोकान्तरं 


गत्वा तस्य. तस्य कमणः फलं सषगोदिक्रमनुभूय ततस्तद्‌ नन्तरं शेषेण 
युक्तावशिष्टेन कमणा विशिष्टदेशादिकान्थुक्तवा जन्म प्रतिपद्यन्ते । तश्च 
विशिष्टशब्दो देशादिभिः सव संबध्यते । विशिष्टो देश आयीवतीदिः । 


` ११६  गौतमधमेसूत्राणि 


विशिष्टजातित्राह्यणजातिः । विशिष्टकुरमध्ययनादि संपन्नम्‌ । षिशिष्टरूपं 
कान्तिमत्‌ । विशिष्टायुः सहषोडरां वपशत्म्‌ । सदहषोडदां वषशतमजी- 
वदिति दशनात्‌ | रोगरदितत्वमप्यायुपो विशेषः । विशिष्ट श्रतत्राह्यणश्च 
बहुश्रत इत्यत्र व्याख्यातम्‌ । षिशिष्वृत्तमनुपाधि चारित्रम्‌ । विशिष्टचिन्तं 
धमीजितं धमं प्रयुज्यमानं च । सुखं निरपायस्थानाधि्ठनेनानिषिद्ध- 
खुखसेवनम्‌ । विशिष्टमेधा प्रन्थाथयोग्रहणशक्तिरिति । मेधाशब्दै सकारा- 
न्तत्वमाप सुमेधसो दुमधस इत्यादिष्वेव दशंनात | कर्मीण मुञ्यमा 
नानि पुण्यान्यपुण्यानि च सशेषाण्येवं मुच्यन्ते । रेहिकस्य शरीरमरहणा- 
देरपि पुण्यापुण्यनिबन्धनत्वात्‌ । २९ ॥ 

ब्राह्मणादि वणो ओर्‌ ब्रह्मचयं आदि आश्रमो के लछोग अपने-मपने धममें 
रत रहने परं मृल्युके बाद अपनेक्मोके फलका भोग करते है भौर उसके 
अनन्तर रोष बचे हुए कम के अनुसार विंरेष देश्च, नाति, कुर, आयु, विद्या 
आचार, धन, युख ओर बुद्धि से युक्त होकर जन्म ठेते है | २९॥ 

पिष्वश्चो विपरीता नश्यन्ति ॥ ३० ॥ 
ये च णीश्रमाः स्वानि कर्माणि यथावन्नात्वतिष्ठन्त ते विपरीता विष्वच्छो 


नानायोनोर्गच्छन्तो नयन्ति । अनथंपरम्परामनुभवन्तीति ॥ ३८ ॥ 
इसके विपरीत आचरण वाले (अर्थात्‌ स्वधमंका पाछ्नन्‌ करनेवाले). 


अनेक योनियो मेँ भवकते हुए नष्ट हो जाते दै ।। ३० ॥ 
तानाचार्योपदेशो दण्डश्च पालयते ॥ २३१॥ 


तान्विपरोतान्यथोक्तमक्ुवरो. बणोनाश्रमांशचाऽऽषार्योपदेशस्तावत्पा- 


टयते । तघ्राप्यतिष्तो राज्ञदण्डः ।। ३१५ 


उने ( अर्थात्‌ विपरीत आचरण बालो.को ). आचार्यो का -उषपदेश ओर | 


राना का दण्ड संभारते .है |+ ३१ ॥ 

यत एवम्‌-- ` | 
तस्मद्राजाचार्याविनिन्धावनिन्यौ ॥ २३२ ॥ 

तस्माद्धेतो राजाचायो मान्यावनिन्याविति। यद्यपि नियमनकाले 
` हितैषितया प्रसुखपुरुषौ भवतस्तथाऽपि तयोनिन्दा न कायौ । [ अभ्या- 


“ सोऽध्यायसमाप्त्यथः | ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीगौतमोयव्रत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
. द्विततीयप्रदने दहितोयोऽध्यायः ॥ २॥ 
` अतव राना ओर भाचायं की निन्दान करे ॥ १२॥ 
द्वितीय प्रन मँ दितीय अध्याय समाप्त | 
रि वि 
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स्थ दितोयप्रशने तृतीयो-ऽ्यायः 
दश्डेनादान्तान्दमयेदित्युक्तम्‌ । तत्न कियत्यपराधे कियान्दणड इत्यत आई-- 
श्रो दिजातीनमिसंधायामिहस्य च बाग्दण्डपार्प्याभ्या- 


मद्धमोच्यो येनोपदन्यात्‌ ॥ १ ॥ 
शुरुधो वणः। स द्विजातीनत्राह्मणा्दीलन्वणोन्‌ । वाक्पारुष्ये 
णाभिसंधायामिभूय दण्डपारष्येणामिहस्य च । अभिरभिसंधि पू 
बुद्धिपूर्वं ताडय । दण्डमरहणं  हस्तादररप्युपरक्षणम्‌ 1, एव कुव्नङ्गमो 
च्योऽवयवेन वियोजनीया येनाङ्घेनोपहन्यादपराधं ` कुर्यात्तदज्गं मोच्यः 
हस्तेन ताडने हस्तच्छेदः पादेन ताडने पादच्छेदो . वाचा जिहाच्छेदः । 
अत्र मनुः- 
येनाङ्गेनावरो वर्णो ब्राह्मणस्यापरभ्तुयात्‌ ) 
तदङ्ग तस्य च्छेत्तव्यं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ इति । 
 पारुष्यम्रहणासरिहासेनाभ्रियवचने परिहासादिना ताडने च नेदं 
मयति ॥ १॥ 
शुद्र के जान बुनकर बाणी द्वारा या प्रहार द्वारा दविजातियों कोकष्ट 
पहचान पर जितत अंग दवाय च्यूद्रने अपराध कियाद उसे( सजा 
कटवा ङे | १॥ 


आयरूयभिगमने लिङ्खोद्धारः स्वहरणं च ॥ २ ॥ 
शुद्र इति प्रकृतं षष्ठयन्तमपेक्षते। आायौ्ेवर्णिकाः । तेषां चेस्खियं 


 श्रोऽभिगच्छेत्तस्य छिङ्गोद्धारो लिङ्गोःपाटनं कायं ` यच्च यावच्च॑स्वं ध 


तस्य च हरणं दण्डः । आयौभिगमनमिव्येव सिद्ध श्ची्रहणम्‌ , जाय- ` 


गृहीतायां शुद्रायामपोति : सूच नाथम्‌ । तश्र वैद्यखियां स्वहरणं क्षस्ियायां ` (। | 
| छिङ्गोद्धारः । ाह्मण्यासुमयमिति ॥ २॥ छ 


उसकी सारी सम्पत्ति छीन ङे २॥ 
| गोप्ता चेदधोऽधिकः ॥ ३ ॥ 
स यदि शुद्रस्तासां गोप्ता रक्षिता मवति तदा वधः कायः अधिक- 
अहणापपूर्वोक्तदण्डद्वयमपि मवति ॥ ३॥ | 


११८ | गौतमधमसूत्राणि 

यदि वह शुद्ध उस्र द्विजाति घ्री का रक्षक हो ती पूर्वोक्त द्र्डौं के भतिरिक्त 
उसे वध दण्डमीदे॥३॥ 
अथ हास्य ` बेदुपश्रृणवतस्रपुजतस्यां श्रोत्र्रतिपूरणयुदा- 
हरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरमेदः | ४ ॥ 
` अंथ हेति बाक्याल्लकारे । उपश्रत्य बुद्धिपूवमक्षरम्रहणसुपश्नवणम्‌ । 


अस्य रीरस्य वेद्मुपन्यण्वतस्पुजतुभ्यां त्रपुणा जतुना च द्रवीरतेन श्रते 


प्रतिपूरयितव्ये । उपभ्रवणशब्देन यदृच्छया ध्वनिमात्रेश्रचणे न दोषः 
स चेद्‌ द्विजातिभिः -सह वेदाक्षराण्युदाहरेदुश्चरेत्‌ । तस्य जिह्या छेदा । 
धारणे सति यद्‌ाऽस्यन्न गतोऽपि स्वयमुच्चारयितु शक्नोति ततः परश्वा- 
दिना शरीरमस्य भेद्यम्‌ ॥ ४॥ 


शुद्र के (भक्षरगरहमकरनेकीदच्छा से) वेदपाठ घुनने पर ८ परिघकाये 
ग्ट) सीकषे ओर जस्ते से उसके कान भर दिये जोय, ( द्विजातियो के साय) 


` वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीम काटी जाय तथा वेद मन्त्र 


धारण करने पर उसका शरीर कार डाला जाय ॥ ४॥ 


द्मासनशयनवाक्पथिषु समप्रप्ुदंरुड्यः । २ ॥ 
राद्रश्वेदासनादिषु द्विजातिभिः सह साम्यं प्रेति तन्तल्यभावं 
ततोऽसौ दण्ड्यः । दण्डश्चाऽऽपस्तम्बेन दरशितः- । 
| वाचि पथि शय्यायामासन इति समीभवतो दण्डताडनम्‌ । इत्ति | 
 . . दण्डेनासौं ताञ्य इति । अत्रं मानवी त्रिशेषः-- . ` 
सहासनमभिग्रेप्युरत्कृषटस्यापक्षटकः । 
करस्थां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिजौ वाऽप्यस्य कतयेत्‌ ॥ इत्ति ॥ ५॥। 
द्विजातियो के साथ याक्तन, शयन, वार्तालाप ओर मागं मे समानता प्राप्त 
करने का यत्न. करने वालाः श्र दण्ड्य. होता है + ५. ॥ 


 . ` शतं क्षलियो बाह्मशक्रोशे ॥ & ॥ 
क्षसियश्चेद्‌ ब्राह्मणमाकोशेद्राचा -परंषया निन्देत्ततः शतं दण्ड्यः । 

दृण्डप्रकरणे सवेत ताथिकस्य काषीपणस्य ग्रहणमिति स्मार्त व्यवहारः । 
शत्तं काषोपणानि दण्ड्यः । दण्डपारुष्ये द्विगुणम्‌ । अथाऽऽह बृहस्पतिः 

वाक्पारुष्ये कृते यस्य यथा दण्डो विधीयते । | 

तस्येव द्विगुणं दण्डं कारयेन्मरणाहते ॥ १ ॥ इति ॥ ६ ॥ 
| ब्राह्मण को कडेर वचन कने पर क्षत्रिय को. एक सौ ( कार्षापण ) दण्ड 
., होताहै॥ ६॥ 
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सानुवाद्-मिताक्षराबृत्तिसहितामि ११९ 


अध्यध वश्यः ॥ ७ ॥ 
वैद्यस्तु व्राह्यणाक्रोशेऽध्यध शतं दण्ड्योऽर्थाधिकं पश्चाशदधिकं शतं 
दण्डश्यः ॥ ५ ॥ 
( ब्राह्मण को कटोरवचन कहने पर ) वैद्य को उद्‌ रुना अर्थात्‌ एक सौ 
पचास कार्षापण दण्ड होता है॥ ७॥ 


ब्राह्मणस्तु चस्तरिये पश्चाशत्‌ ॥ ८ ॥ 


क्षस्ियाक्रोरशे बाष्यणस्तु पण्ाशस्पणान्दण्डयः ।॥ ८ ॥ 
णी द्राय क्षविय का मपमान करने पर ब्रह्मण को पचास कार्षापण दण्ड 


होता है॥ ८ ॥ 


तदधं वैश्ये ॥ ९॥ 
वेदयाक्रोशे तदध पञश्विशतिपणान्दण्डयः || ६ ॥ 
वेश्य को कठोर वचन कहने पर पूर्वोक्तं का. भाधा अर्थात्‌ पचीकप्त कार्षापण 
दण्ड ब्रह्मणकोहोताहै। ९॥ 


न शद्रे किचित्‌ ॥१०॥ . . ` 
रद्र स्वाकृषे न किंचिदपि द्रव्यं ब्राह्मणो दण्ड्यः । तदिदं न वक्त 
व्यमवचनादेव दण्डाभावः सिध्येत्‌ । किंतु क्षत््रियवेइययोः रष्राकोशे 
दण्डप्रापणाथंमुक्तप्‌ । तदुक्तमुशनसा-- . . 
राद्रमकरुदय . क्षस्य श्चतुविशतिपणान्दण्डभारवश्यः षट्‌व्रिशत्‌ 
इति|| १० ॥ ` .. 


शुद्र कावब्राणीद्धारा तिरस्कार करने पर ब्राह्मणकिसी दण्डकामागीं ` 


ब्राह्मणराजन्यवस्वसरियवैश्यौ ॥ ११॥ 


ब्ाह्मणराजन्ययोः परस्पर क्रोशे यादृशो दण्डस्तारशः क्षस्ियत्रैहययोः . . ` 


, परस्पराक्रोशे । ततश्चेवरं सूत्रमूहितन्यम्‌ । शतं वेश्यः क्षल्रियाक्रोशे । क्षलि- 


स्तु वेदयं पञ्चाशत्‌ । एवमन्तरप्रमवेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । अत्र ` जमदग्निः- 
 माव्तुल्यमनुखोमानां पिदतुल्यं प्रतिखो मानामिति ॥ ११॥. 

व्राह्मण भौर क्षत्रिय के किए परस्पर वचन द्वारा अपमानः करनेपर जीं 

दण्ड होति ्ैवेष्टी दण्ड क्षत्रिय ओरवश््य को परस्पर बाणी. द्वारा तिरस्कृत 
करने पर मिल्ते है ॥ ११॥ 2 


१२० गौत्तमधमसूत्राणि 


उक्तः साहसदण्डः | स्तेयदण्डमाद- 
ग्रष्टापाद्यं स्तेयकिल्बिषं शूद्रस्य ॥ १२॥ 

स्तेयं चौयेम्‌ । स्तेयो पान्तं द्रव्यं किल्विषनिगित्तत्वात्किल्बिषभुच्यते । 
स्तेयेनोपात्तं द्रन्यमष्टगुणमापादनीयं श्रस्य । कतरि ष्ष्ठयेषा । स्तेय- 
किल्बिषं शद्रोऽष्टगुणमापादयेद्राज्ञे दण्डरूपेण प्रतिपादयेदिति । तत्रैको 
गुणः स्वामिने देयः। शेषो राक्ले। रक्तं च चोरहतमवज्ञिष्येव्या- 
दिना ॥ १२॥ 

शद्ध द्वारा तुराद्‌ गये घन का भाठ गुना उससे दण्ड ङे ॥ १२॥ 


दियुशोत्तराणीतरेषां प्रतिवण॑म्‌ ॥ १३॥ 
इतरेषां येदयादीनां स्तेयकिल्विषाणि प्रहिवणं द्िशुणोत्तराण्यापाद्‌- 
नोयानि । वैद्यस्य षोडशगुणं क्षत्ियस्य द्वा््रिंशदूगुणं व्राह्मणस्य चतु 
षष्टिगुणमिति ॥ १३॥ | 
` वेश्य आदि अन्य जातियों द्वारा चुराए मये घन का क्रमानुसार पूवं वणे के 
हिट निर्धारित दण्ड का दूना दण्ड हो अर्थात्‌ वेश्य को च्यद्र से दूना अर्थात्‌ 
चुराएट गये धन का सोलह गुना, उससे दूना अर्थात्‌ चुराये गये धन का बत्तीस 
गुना क्षत्रिप को भौर उससे दूना अर्थात्‌ चुपये गये धन का चौसठ गुना ब्राह्मण 
को दण्ड मिटे ॥ १३॥ 
करमादिदमेवमित्याह-- 
विदुषोऽतिक्रमे दण्डभुयस्त्वम्‌ ।॥ १४ ॥ 
यथा यथा वर्णेक्किषेण विद्यो्कषैस्तथा तथा चिदितातिक्रमे दण्डभूय 
सत्वं भवति । निषेधदोषं ज्ञात्याऽपि प्रवतमानस्य दोषाधिक्यं भवति । 
अजानतस्त्वन्धकूपषतनव्रदनुग्रहोऽस्ति। अष्टापाद्यमित्यादेरपवादः । {४ 
वेण के उत्कष के अनुसार विद्या का उत्कषे होने से अधिक दण्ड होता 
है।. (जो नियम जानते -हुए्ठ मी अपराध. करे बह मधिकं दोषी होता 


३ )॥ १४॥ 


फलहरितधान्यशाकादाने पञ्चकृष्णएलमन्पम्‌ ॥ १५ ॥ 
फरमास्रादि । हरितधान्यं स्तम्वेऽवस्थितं ब्रोष्यादि। शाकं 
वास्तृकादि । एतेषां स्तेयेनाऽऽदामे पश्चक्ृष्णलं दण्डः । कृष्णलं गुञ्ञा- 
बोजप्रमाणम्‌ | | 
माषो विशतिभागश्तु ज्ञेयः काषौपणस्य हि । 
कृष्णङसतु चतुर्थांशो माषस्यैष प्रकीर्तितः ॥ इति । 
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सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि १२१ 


पच्चानां कृष्णलानां समाहारः पच्चकृष्णख्म्‌ । अल्प ॒तच्चेत्फटादि 
अल्पमुदरपूरणमात्रम्‌ । अधिके त्वष्पाद्यमेव ॥ १५ ॥ 

अल्प फर, हरे धान्प्र ओर शाक की चोरौ करने पर पांच कृष्णल दण्ड 
होता है ।। १५ ॥ 


पशुपी डते स्वामिदोषः ॥ १६॥ 

पडुभिरुपषहते स्यादौ पश्युमतो दोषः | दृण्डपरिमाणं वक्ष्यति ॥१६॥ 

किसी पशु के फसल आदि नष्ट करने पर पश्ुके स्वामी का दोष 
होता है ॥ १६॥। 

पालसंयुक्ते त॒ तस्मिन्‌ ॥ १७॥ 

स चेत्पश्युः पाखाय स्वामिना समर्पितस्तदा तस्मिसपलि दौषः | 
पालयतीति पारो गोपाः । इदं प्रमादकृते, बुद्धिपूर्वे तु द्विगुणो दण्डः | 
तथा स्मृत्यन्तरे दशनात्‌ ॥ १७॥ 

पशु के साथ चरवाहाल्गाहो तो (पश्च द्वासय फसल आदि की हानि होने 
पर ) चरवाहे का दोष होता है ॥ १७॥ 


पथि केत्रेऽनाृते पाललतेत्रिकयोः ॥ १८ ॥ 
क्षेत्रिक: क्षेत्रवान्‌ यस्य कषेत्रं पथ्यनावरृतं भवति तत्र पट्च पौडिते पारक्षेतरि- 
कयोरमयोदण्डोऽधमधम्‌ । पालस्यानवध्रानार््षेधिकस्य व््यकरणाच्च | 
वर्तिं च तच्र कुर्वीत याुषटरौ नावखोकयेत्‌ । 
इति मानवे दशनात्‌ ॥ १८ ॥ . ` .. ॥ 
मागसेस्टे हुए खेत्तके धिया न ने परं (यदिप्ञ्च हानिकरेतो) > 


(5 1 ` चखेतकेस्वामीभौरपशुकेस्वामी दोनो का दोष होता है॥ १८1 ` 


दण्डपररिमाणमाह-- ` 
पञ्च माषा गवि ॥ १९॥ 
उशनसा माषो दशितः--. 
माषो विशत्तिभागस्तु ज्ञेयः कार्षापणस्य हि । 
काकिणी तु चतुर्थांशो माषस्येष प्रकोरतिंतः ॥ इति 1 
माषाः पच्च गोपीडहिते सस्यादौ दण्डः ॥ १९॥ 
-. गायके द्वारा (खेत को क्षति पहुचाने प्र). पांच.माष दण्ड होता है ॥१६॥ 
षडष्टखरे ॥ २०॥ 
दे कवद्भावः । उष्टखरे तूपहस्तार प्रसये ऋ षण्माषा दण्डः ॥ २०॥ 


१२२ . गौतमधमेसूत्राणि ` 
ऊट ओर गघे द्वारा श्चति होने पर हः ककः माष दण्ड होता ह।॥ २० ॥ 


 श्रश्वमदिष्योदंश ॥ २१॥ 
लिङ्गमविवश्चितम्‌ । अश्वे महिषे च प्रत्येकं द्र मापा दण्डः ॥ २१॥ 
घोडे,ओर भस द्वारा हानि होने पर दश माष दण्ड दता है| २१॥ 
प्रजाविषुद्धौ दौ ॥ २२॥ 


 अजेष्वचिषु चोपसंहन्वृषु द्रौ दरौ माषौ । संभूय चरन्तीति बहूव चनम्‌। 
प्रत्यजं प्रत्यविकं द्रौ द्रौ दण्डः । २२॥ 
बकरी ओर मेड दवारा क्षति हने पर दो-दो माध्र दण्ड होता दै॥ २२॥ 


सवेविनाशे शदः ॥ २३ ॥ 


यथ) पुनः प्ररोहो न भवति तथा सवविनाशे शदौ दण्डः । शद इति 

भागाभिधानम्‌ । यावांस्तत्र भाग उत्पस्यते ताबस्स्वाभिने देयम्‌ । राज्ञे 
चानुषूपो दण्डः ॥ २३ ॥ 

फसछ के पणतः नष्ठहो जाने पर (अर्थात्‌ इस प्रकार नष्टह्योजायकरि 


पुनः अंङुर न उगतो) उसकी पूरी उपजन यना स्वामीको अपराधीसे 
दिलावे ॥ २३॥ 


 , शिष्टाकरणे प्रतिषद्रसेवायां च नित्यं. चैलपिण्डादृध्वं 
स्वहरणम्‌ ॥ २४ ॥ 


शिष्ट विहतम्‌ । नित्यं शिष्टस्याकरणे नित्यं च ' प्रतिषिद्रसेवायां ` 


चेरूपिण्डादुष्वं चैटमाच्छ।दनं पिण्डो मासस्ताभ्यामू्यं यावता तयोरनिं 


* , वृत्तिस्ततोधिकं यत्स्वं तस्य हरण कायम्‌ । अआनच्छादनासनाथं य्किचि- 


् व  त्परिहाप्यावशिष्टमस्य स्वं हतग्यमित्येवमतो निवृत्तेः ॥ २४॥ 


विहित कम के न करने एवं निषिद्ध कमं करने पर राजा उस व्यक्ति से 
नित्य दी मोजन वश्च के अतिर्कि धन का हरण कर टे! २४॥ 


अदत्तादाननिषेधविषपेडपवादमादह-- 


गोप्यं तृणमेधान्वीरदनस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाद- 
 दौत फलानि चापरिवृतानाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अग्निः श्रौतस्मातौरिने रौकिकः" गवाँ तृणानि । अग्न्यथं एषान्वो 
रुढनस्पतोनाम्र । छतानां वृक्षाणां पुष्पाणि देवताचंनाथौनि नोपभोगा- 
थानि | गव्रागिनिसाहच्यीरेवता्थानोति गम्यते । एतानि | वृणादोनि स्वा- 
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सानुवाद्-मिताश्चरावृत्तिसहितानि १२३ 


मिध्रद्न्तान्यपि स्ववदाददोत्त। यथा स्वामी निःशङ्कमादत्ते तद्रदाददीत्त) 
ते बीरश्द्नस्पत्तयोऽपस्िवुताश्वेत्तेषां फलान्यपि स्ववदाददोत न स्वाभ्यपेक्षा | 
फरविषयमेत्तद परिवृतत्वं न चृणादि विघयम्‌ । प्रथम्वाक्यस्वात्‌ |} २५॥ 

गायके ङि चारा, श्रौत एवं स्मातं अभि के किए ईन्धने, ( दैवा की 
पुजा के लिए ) लतामो एवं श्षौ के फूल तथा अरक्षित पेड़ के फल विना 
स्वामी की आज्ञा के मी सेच्छापूर्वक अद्णक्ियि जा सकते दै ॥ २५॥ 


कुसीदद्द्धिधम्या विंशतिः पञ्चमाषिकी मासम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्ध यथं प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य क्ुतीदसंज्ञा। माषः काषांपणस्य विंशतिः ` 
तमो माग इयुशानसोक्तम्‌ । पच्च माषा बृद्धिहपण दीयन्ते यत्र विंशक 
स! पञ्चमाषिकी । तदस्मिन्वद्ध-यायलाभ््ुल्कौपदा दीयत इत्यत्राथ 
प्राग्वडतेध्रक्‌ | अध्यघपूद्विगोल्लुगसं ज्ञायामिति लचप्राप्रो स्‌ करतः स्वाच्छ- 
घिणा । काषोपणानां विंशतिः प्रतिमासं पञ्चमाषिकी यथा मवति 
तथा भवन्ती कुपीददृद्धिध माद नपेता । 
अत्र मनुः- 
वसि्रविहितां वृद्धि सजेद्धित्तविवधिनोप्‌ | 
अशीतिभागं गृह्णायान्मासद्राध्रुषिकः शतः ॥ इति । 
अत्रापोयमेव बरद्धिरुक्ता । कथम्‌ । पणस्य विंशतितमो भागो माषः । 
पणानां विशतिश्चतुःशती माषाणां संपद्यते । चतुःशत्याः पच्च माषाः 
बृद्धिरशोतेरेका । पञ्चशतीति यश्वतुररतीति(?)1 
याज्ञघल्क्यस्तु-- ` 
अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । 
वणेक्रमाच्छतं द्विचिचतुःपश्चकमन्यथा ॥ इति । 


वि्ासार्थं यदाधोयते घुवणादि तद्वन्धकम्‌ । तदुक्ते घनभरयोने व्णो- . ¦. 


सुपृढयीद्‌ ब्राह्यणादिष्वधमर्णष्ु धनं पिश्यादियुक्तं करमाद्भवति ।॥ २६ ॥ 
धमसम्मत व्याज प्रतिमास् बीस कार्षापण पर पच माषहोता है॥ २६॥ 


नातिक्षांवस्सरीमेके ॥ २७ ॥ 
येयमशीतिभागरक्षणा धम्यं शृद्धिस्तामत्िसांवत्सरीं संवत्सरेऽप्ति- 
क्रान्ते भवां न गरृह्णोयात्‌ , एकस्मिन्नेव ` संबरसरे प्रतिमासमशोतिभागो 
ग्ाह्यस्तत उर्ध्वं न किंचिदपि ग्राह्यमेषा धम्यं भवतीत्येके मन्यन्ते | अत्ति- 
साबत्सरोमिति रूपसिद्धिश्िन्त्या । २७ ॥ 
कछ भाचार्यो का मत है कि एक वषद्दो जाने पर भ्याज नीना 
चाहिए ॥ २७ ॥ 


१२४ गोतमधमंसूत्नाणि 


स्वमतमराह-- 


चिरस्थाने द्ैयुश्यं प्रयोगस्य ॥ २८ ॥ 

यावता कारेन प्रयुक्त धनं द्विरुणं भवति तावन्तमेव कालं धम्यया 
चृद्धथ। विबधंते नातः परमिति सुवणोदिद्रभ्यचिषयमेतत्‌ | 

अत्र वसिषएठः-- 

दविगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धास्यम्‌ । धाम्येनैव रसा, व्याख्याताः । वृक्ष- 
मूरुफरानि च तुखाधृतमष्टगुणसमिति । चिरप्रहणात्सहसरेणापि संबत्सरेन 
दरशुण्यात्परं वधत इति ॥ २८ ॥ 

जितने समय मेँ मूलधन दूना हो जाय उतने समय त्क ही व्याज ङ्ेना धर्म 
सम्मत दै | २८ ॥ 


| धक्ताथिनं वधेते ॥ २९ ॥ 
विद्धासाथ यदाधीयते कांस्याभरणादि स आधिः । स चेद्‌ भुक्त 
प्रयुक्तोऽर्थो न वधते । भोग एव तत्र वृद्धिरिति ॥ २९॥ 
बन्धक रखी हद वस्तु का ऋणदाता मोग करे तो ऋण पर व्याज 
नदीं होता ॥ २९॥ 
दित्सतोऽवरुद्रस्य च ॥ ३० ॥ 
धनिने .धनं दात॒भिच्छतोऽधमणस्य धनं न चधते। घनो बृद्धि भाद्‌ 


ञ्याज्ञेन न गृह्णाति चेत्तस्मिन्नेव दिघ्रसे परहस्ते स्थाप्य तदारभ्य बरद्धिनं ` 


वधते तथा यो दित्सन्नधमर्णो राजादिनाऽवरुद्धस्तस्यापि दादुमसमथस्य 

द्रव्यं तते आरभ्यन वधते ।.३०॥ | 

~ ' ऋणी.के घन छौटाने की इच्छा करने पर मी यदि ऋणदाता ( न्याजके 
डोमसे) घनन ठे अथवा राजा ऋणी को घन छीयनेसेरोकदेतो (उस 
समयसे) भ्याज की दद्धि नहीं होती है॥.३०॥ | 


अथाऽखपदि ब्रद्धयन्तराण्याह-- 
॥ पक्रकासचब्रद्धः ॥ २१२ ॥ 
वृद्धिशब्दः प्रव्येकमभिसंबभ्यते । यावता कारेन यावत्ती वृद्धिस्तामपि 
मूरीकरत्य तावतो मुरस्य पुनचरद्धिश्वक्रवृद्धिः। | 
यथाऽऽह नारद्‌ः--द्रृद्धेरपि पुनबृद्धिः्धक्रवृद्धिरदाहता ॥ इति । 
ह्यतः काटस्येयती बरृद्धिरिति यत्र समयेन गद्यते सा काख्व्द्धिः ।३१॥ 
मूलघन ओर ब्याज दोनों को जोड़कर पुनः उस पर ब्याज ख्गाने से चक्र. 
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बृद्धि ओर समय के आधार पर व्याज का निर्धारण करने पर कालृद्धि व्याजं 
होता है।॥ ३१ ॥ 


कारिताकायिकाशिखाधिभोगाश्च | ३२॥ 


वृद्धय इति शोषः । प्रयोक्ता म( ग दीत्रा च देशकाङकार्यावस्था- 
पश्या प्रभूता न्यूना वा स्वयमेव कल्पिता वृद्धिः कारिता । कायिका 
कायकमंसंशोभ्या । 
यथा ब्रृहस्पतिः-- कायिका कमसंयुक्ता इति । 
व्यासस्तु--द)द्यबाह्यकमयुक्ता कायिका समुदाहृता ॥ इति । 
शिखाघृद्धि कात्यायन आह-- 
` प्रत्यहं गृह्यते या हि शिखावृद्धिस्तु सा स्मृता । 
शिखेव वधते निव्यं शिरदङेदान्निवरतते ॥ 
मूरे दन्ते तथेवषा शिखावरद्धिस्ततः स्घ्रता ॥ इति । 
उदाहरणम्‌- तण्डुरपरस्थस्य प्रत्यहं तण्डुलमृष्टिगह्यत इति । जआधि- 
मोग आहितस्य कषेत्रस्य मोगोऽनुभवः । तत्रानुभव एव बुद्धिः) साच 
शतेनापि संवत्सरेन निवतेते | कषेत्रं चोत्तमणंस्य न भवति । यदा कदा- 
चिदपि मृखप्रदाने सव्यधमणेस्य भवति । अधिभोग इत्यन्ये । भोगमधि- 
करस्य वतते इत्यधिभोगवरद्धिः। तत्राप्येष एवाथः । एतासु चक्रबृद्ध्यादिषु 
बृद्धद्रगुण्यात्परमपि भवस्येव ॥ ३२ ॥ 
देश, काल, कायं ओौर अवस्था के आधार पर निर्धारित अल्प या अधिक 
ग्या ( कारिता ), शारीरिक भ्रम द्वारा चुकाया जाने वारा ग्या ( कायिका ), 
तिदिन ग्रहण किया जाने बाला ब्रज (शिखाबृद्धि)) तथा बन्धक रखी हू 


वस्तु या खेतकै उपभोग के रूपमे न्या्ञ(ये ब्ृद्धिके चार ओर मेद 


 .. ३ै)॥३२॥ 


सीदं पशूपजलोमरेत्रशादवाद्येषु नातिपश्चगुशम्‌ ॥२३॥ 
पशोरुपजातं परुपजं धृतक्षोरादि । सणकम्बरख्चामरवाखव्यजनादि 


` लोम क्षित्रशदः कषत्रभोगः । वाद्यं बलोवदौदि । बाह्यमिति प्रायेण पठन्ति .... ( 
न तच्रीप्येष एवाथः । एतेषु पशूषजादिषु प्रयुक्तषु तत्कुसी दं यावत्पञ्चगुणं 


वर्ध॑ते पञ्चगुणतां नात्येति । अपर आह-षरापजादिषु मूलत्वेन कल्पि- , 
तस्य द्रञ्यस्य-तदानीमप्रदाने यावलच्चशुणं वधते, धभ्येया च ब्रृद्धयां 
पथ्चगुणतां नात्येति ।। ३३॥ 


पश्चुओं से उत्पन्न घौ, दृष. आदि; ऊन, करब, चामर, नारव्यज्ञन आदि 


१२९ गोतमधमेसूत्राणि 


रोम, खेत की उपज, ओर बैल भादि वाइन के साधनों से सबद म्याज उनके 
पचगुने से अधिक नद्य होता ॥ ३३ ॥ 


अजडापौगण्डधनं दशवषयुक्तं परैः संनिधौ भोक्तुः ॥ ३४ ॥ 
, जड उन्मत्तः पौगण्डो व्याकृतव्यवहारः 1 यो जडो न भवति 
भौगण्डो वा न भवति तस्य धनं परैस्तत्संनिधावेव चेश वर्षौणि भुक्तं 
` भवति तदा तद्धनं भोक्तरेव स्वमिति निश्चीयते । स एव भोगः स्वामिनः 
सकाशादानादिरूपेण तस्य धनस्य निगंतं सूचयति । कथमपरयेतावन्तं 
काटमेवमथेमपरलोके तूष्णीमासीतेकि। 
अत्र क्षित्रविषये याज्ञबल्क्यः-- =. ` 
प्रयतो ब्रुवतो भूमेर्ानिर्विशतिवार्षिकी । . . . 
परेण सुज्यमानाया धनस्य दशवी्िंकी ॥ इति । 
पदयननन्यस्य ददतः धिति यो न निवारयेत्‌ । . .. | 
` स्वामी सत्ताऽपि रेखन न स तल्लब्धुमर्हति ।॥ इति बहर्पतिः। 
अत्र मनुः-- 
यप्किचिदश वाणि संनिधौ प्रेक्षते धनी । 


सुभ्यमानं परेमतूष्णीं न स तङ्ब्धुमरहत्ि ॥ इति । 
अनागमं तु यो शुक्त इत्यादि स्वसंनिधिविषयाणि जडादिविषयाणि 


,“. चा) ३४॥ 


जो व्यक्ति जड (पागल) न हो अथवा बाल्गि (१६ व्ष॑सेकम आयुका) 


न हयो उक उपस्थित रहते यदि कोड दूसरा व्यक्ति उसके घन का दस वर्ष तक  . 


मोग करे तो उस धन पर भोक्ताका स्वामित्व हो नाता है ॥ ३४॥ 

सस्यापवादः- 

न भ्रोत्रियगप्रवजितराजपूरुषेः ॥ ३१ ॥ ` ` 

्रोत्रियादिभिभुज्यमानं न मोगमात्रात्तेषां भवति । उपेक्षाकारणत्वो- 
पपत्तेः । श्रोत्रियप्रत्रजितयोर्थ्म॑तृष्णयेपेश्चेति । राजयपुरुषस्य तु भयेन ! 
राजपुरुषम्रणं सवेषां बलवतामुपटश्चणम्‌ । एतेन साहसिका व्याख्याता । 
अपरिग्रहस्यापि प्रब्रज्ञितस्य स्वस्वामिके शून्यगृहादाबुपमोगः संभ- 
वेति | ३५॥ .. | | | | 

वेदश ब्राक्षण भौर परिवाजकर राजपुरषो द्वारा भी किसी का घन एवं मुक्त 

योने प्र ( दस्त वष बाद्‌ भी.) उनके भिका मे नही नाता.॥ २५॥ 


पशुभृमिन्ञीणामनतिभोगः ॥ २६ ॥ 


५ 


पशवन्चतुप्पादः । भूमिः क्षेत्रासमादिका । सखिः परिचारिका . `: 


। 0. 4 , 
स का अ व द 
२ 2.8 ०, व क 


सानुबाद्‌-मिताक्षराघ्र्तिसहितानि १२७ 


दास्यः। प्श्चादोनां स (स्व) स्वे ` नातिभोगोऽपेक्षितः। अल्पेनापि 
भोगेन भोक्तः स्वं भवति । कथमनन्तरगरह दृदयमानां गां स्वयं तक्रादि 
क्रीत्वो पयुञ्जान उपेक्षेत, कथं घा बहुफखमाराम, कथं वा दासीं यौवन- 
स्थामन्वह्‌ परिचारिकाम्‌ | ३६॥ 


गाय व्र आदि पशु, उपवन, वाचिका यादि भूमि ओर छिर्यो ( दासी) 
पर अल्प समय ( दस वषं से कम समय ) तक भी उषमोग करने पर भोक्ता 
काही स्वामिस्रषहो जाता है॥ ३६॥ 
रिक्थमाज ऋणं प्रतिकुघुः ॥ २७ ॥ 
ये यस्य रिक्थभाजस्ते तदृणं प्रतिदध्युः। पुत्रपौत्र रिक्थाभावेऽपि 
देयम्‌ । तथा च ब्रहस्पतिः- 
ऋणमात्मीयवत्पि्यं पुत्रे दयं चिभावितम्‌। 
पेता महं समं देयं न देयं सस्सुतस्य तत्‌ ॥ इति । 
नारदः- क्रमादभ्यागतं प्रप्र पुतरेयन्नणेमट्‌ धृतम्‌ । 
दद्यः पैतामहं पौत्रास्तनच्चतुथम्निवतेते ॥ 
याज्ञवल्क्यः--पितरि प्रोषिते प्रते व्यस्षनामभिष्टतेऽपि च । 
पत्रपौतरेकछणं देयं निहबे साश्ठिभावितम्‌ ॥ इति ॥३५) 
करणी व्यक्ति की समत्तिके उत्तराधिकारी उकछके ऋण का. भुगतान , 
कर || २३७ ॥ | । 


ग्रातिभाग्यवणिक्शुल्कमवयतदण्डाः पुत्रान्नाभ्याभवेयुः ॥ २८ ॥ . 
अन्न नारदः--. , शि 
उपस्थानाय दानाय प्रत्ययाय तथेवदहि! . 
त्रिविधः प्रतिभूदृष्टसिष्वे वार्थ सूरिभिः । इति । 
तस्य प्रतिधुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ इति । 
विष्णुयाज्ञवल्क्यौ-दशेने श्रव्ये दाने प्रातिम्यं विधीयते | 
आदे तु वित्तथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ।} इति । 
तस्मादिदमपि दानप्रतिभूव्यतिरिकविषयं द्रव्यम्‌ । 
अहमेनं दशचयिष्यासोति प्रातिभाव्यं तमदश्ेयित्वा पितरि प्रेते न 
तघ्पुत्रेणासौ दशयितव्य इति } वणिग्बाणिञ्याथमुणत्तं द्रन्यं तदपिन 
पुत्रानभ्यामवति ¦ यदा सुखाममूलं दास्यामीति परिभाष्य कस्यचित्स 
काशाद्‌ द्रव्यं गृहीस्वा वाणिञ्याय देशान्तरं गतो -भ्रियेत तदा तपपत्रेण 


न तसरतिक्तव्यमिति। तथा शुल्कं प्रतिश्रव्य वाहं करत्वा मृते तत्पुत्रं 


न चच्छरुल्कमभ्याभवति । तथा मूलं दास्यामीति मथ्यं बहु पीत्वा खते न 


१२८ गौतमधमेसूत्राणि 


तत्पुत्रेण तदहातव्यम्‌ । तथा यतं कृत्वा पराजितस्तसणद्रन्यमदन्त्वैव यदि 
मरियते ठदा तघ्पुत्रो न दातुमहति । य(त) था व्यवहारे पराजितो राज्ञे 
दण्डमदन्त्वेव यदि म्रियते तदा न सोऽपि दण्डः पुत्रानभ्याभवति ॥३८॥ 
प्रतिभू हयोकर, व्यापारके िए ऋण, केने पर, विवाह मे देय धननं 
देकर, मद्यपान.भौर युतक्रीडा के लिषएट ऋण ल्ेने परर तथा राजा द्वारा कगाये 
गए किसी दण्डका भागी होने वाठ व्यक्ति की मृत्युकेबाद्‌ उ्तकरे पुत्रे देनदार 
नष होते | ३८ ॥ 
निध्यन्वाधियाचितावक्रीताधयो नष्टाः सर्वाननिन्दिता- 


नपुरुषापराधेन ॥ ३९ ॥ 
निधिर्भिक्षिपः । स्वं द्रव्यं यत्र विक्लम्भा्निक्षिपत्यविशङ्धतःः स 


निक्षेपः । ` अन्वाधि र्पनिधिः । . जौपनिधिकमिति स्मृत्यन्तरे प्रसिद्धम्‌ । 
तत्र याज्ञवल्क्यः | 
भाजनस्थमनाख्याय हस्ते न्यस्य यद्‌प्यते | 
द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथंव तत्‌| इति | 
याचितमुस्सवादिष्वाभरणादि । अवक्रीतमदत्तमौल्यमधंदत्तमौल्यं 
बा । आधिर्मोप्याधिः । एतै निध्यादयो यदि पुरुषापराधघेन विना नष्ट 
मवन्ति चोरादिभिरपट्टताः [ वा ] स्वास्ताननिन्दित्ानाहुरदोषानाहुः । 
न केवलं पु्रानेव नाम्याभव्रेयुः किं तहिं येषां सकाशे निध्यादयः कृता- 


“` स्तानपि नाभ्यामवन्ति। अनिन्दितेति ते यदि पृवं दृष्टदोषा भवन्ति 


तद्‌ पुवमिदम्‌। पुरुषापराधस्तु यदिः धास्यितारः खद्रग्यवन्न रक्षयेयुः+ 
., यद्यत्निभयादौ खद्रव्यं गृहीत्वा निभ्याद्यपेश्वेरन्द्रभ्यं वा गुरं निधाय 
 , बहिर्निध्यादि स्थापयेयुः । एतस्मिन्पुरुषापरघे सति दद्युरेव ॥.३९॥ 

 “ धरोहररला हुआ, भूमि में ्िपाया गवा, मोप कर काया गया, विश्वास 
पर खरीदा गया भौर बन्धक रखा गया . धन यदि किसी व्यक्ति के अपराध के 
बिना नष्टहोजायतो वह व्यक्ति दोषी नदीं होता रै।॥ ३९॥ 


स्तेनः प्रकीणकेशो असली राजानमियात्कमांऽऽचक्षाणः ॥४०॥ 
स्तेनः सुबणस्तेय्त्‌ | 
सुवणस्तेयज्ृद्धिभो राजानमभिगम्य तु । 
स्वकमे ख्यापयन््रयान्मा भवाननुशास्त्विति ॥ इति मानवम्‌ \. 
प्रकोणकेशो युक्तकेशः । आयसः खादिरो.वा सुसर इति स्पृत्य- 
न्तरम्‌ । तद्राच्‌ । अंसे युसरूमाधायेत्यापस्तम्बः । राजानमियात्क्माऽऽ- 
चक्षणः । एवंकमाऽसिमि प्रशाधि मामिति न्रवाणः ॥ ४० ॥ | 
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सानुवाद्-यिताक्चरावृत्तिसहितानि १९५ 


चोर अपने केशो को बिखराये हुए, हाये मूसल लेकर राजा के पाक्त 
अपने अपराध की घोषणा करते हुए पहुचे ॥ ४०॥ 
पूतो वधमाक्षाभ्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वधस्ताडन मरणान्तिकप्‌ । तेनेनं हन्यादिर्यापस्तम्बः । सकृदेव 


ताडनम्‌ 
गृहीत्वा युसलं राजा स्ृद्रन्यान्त्‌ तं स्वयम्‌ । 


इति स्मरणात्‌ । मोक्षो मोचनम्‌ । पुनरेषंधिधं मा कार्षौगच्छेति । 
ताभ्यां च वधमोक्षाभ्यां स्तेनः पूतो भवति । हतोऽपि ्युष्यति सक्तोऽपि 
छुध्यतोति ॥ ४१॥ 
उसी मूप्लकेद्वारया एक वार्‌ प्रहार करने से उसकी मृस्युहो ज्ञाय अथा 
राजा ( चेतावनी देकर ) छोड़ दे तो वह चोर दोषमूक्त दो जाता है ॥ ४१ 
प्मघ्नन्नेनस्वी राजा ॥ ४२ ॥ 
यदि द्यादिना तं न हन्याद्राजा स्बयमेनस्वी भवति । चोरस्य यदे. 
नस्तदस्य भवतोति ॥ ४२।॥ 
दया के वशीभूत होकर मपराप्री को दण्ड न देने पर राज्ञा खयं उस पाप घे 
युक्त शेता है ॥ ४२ ॥ त 
अयं बर दण्डो ब्राह्मणव्जमित्ि दर्शयति-- ` 
.... . न शारीरो ब्राह्मणदण्डः ॥ ४२॥ 
` स्वयञुपस्थितस्यापि ब्राह्मणस्य शारीरो दण्डो न कवेन्पो मोक्ष एन । , . 


-, कथा.च मद्धुः-- .. 


„ वधेन छ्यति स्तेनो त्राह्मणस्तप्रसेब च ॥ इति । 
अच्रवकारबलात्तदानीं तस्यापि ाह्यणस्य तपसा मोक्षः । न क्वापि 
निमित्ते हस्तच्छेदादिकमपि कतेव्यमित्येवमथः । तथा च भनुः- 
त्रिषु वर्णेषु तानि स्युरक्षतो बाह्मणो त्रनेत्‌ । इति । 
तपस्विन्नाह्यणतिषयमिदम । ४३ ॥ 
स्वयं उपस्थित होने पर भी ब्राह्मण को श्वारीरिकि दण्ड नही दिया 
जाता || ४२ 
अम्य तु यथापराधं दण्डमाह | 
कमेवियोगविख्यापनविवासनाङ्करणानि ॥ ४४ ॥ 
यथा पुनस्तत्कम म कोति तथा करणं फमेषियोगः । सवंस्वहरणः 
= ५ दि । विख्यापनं चौयं चिह्न भ्रामनगरादिष्वाघोषणम्‌ । 
गाऽश्ध० । 


९३० \ `" ` गौतमधमंसून्नाणि ` ` 


'विवार्तनं निवसनम्‌ |` यथापसधं` न्रामनमरीद्राषटदवि1 अङ्कुकरणं चिहं 
करणम्‌ ८ । ५» ० 1 


तत्र मनु- गुरुतल्पे मगः कायः सुखपाने सुराध्वजः । 
५ स्तेये तु पद्‌ काय ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ।। इति 
एषां कमवियोगादीनामेनःसु गुरुषु गुरूणि खघुषु लधूनीति न्यायेना- 
पराधानुरूपा व्यवस्था । एतन्महापातकविषयम्‌ । अङ्कुकरणं तु तपस्थिना- 
'हणिस्यापि मवत्येच ॥ ४४ ॥ 


( अपराधी ब्राह्मण के किए) पाप कमं से विमुख करने अपराध की 
घोषणा करने, राव्य से निष्कासित करने ओर शरीर पर विशेष चह र्गाने का 
 दण्ड-होता है 4} ४४ ॥। | 

~ ` श्मप्रबृत्तौ प्रायधित्ती सः ॥ ४\॥ 
यरतु राजा चोरविषयेष्वेवंदण्डक्ो न ` बतंते तस्यामप्रवृत्तौ स्वयं 


ह , ८ ६ 
` `" आयथ्ित्ती भवति । तत्रं वसिष्ठः--दण्डयोत्छगं राजकरात्रयुपवंसेल्विरातरं 


पुरोहितः । इच्छुमदण्ड.यदण्डने पुरोहित एकरात्रं च्िरा्रं राजेति ॥४५॥ 
यदि राजा चोर को दण्ड नहीं देता तो वह स्वयं प्रायश्चित्त करे | ४५ ॥ 


चोरसमः सचिवो मतिपूवं ॥ ४६ ॥ 
साचिव्यं प्रतिश्चयाशनदानादि सांदाय्यम्‌। तच्चेन्मतिपूथं चोरोऽय- 


मिति. क्ञा्वाऽपि . यदि साचिव्यं करोति सः चोरसमश्चोरवहण्ड-यः । 


(अज्ञाते पुनरज्ञानमेष शरणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


पठे से जानते हए भी चोर को सहायता ओर माभय देने बाला चोरके 


समान ही अपराधी होता है ॥ ४६1 


प्रतिग्रदीताऽप्यधमंसयुर्केते ॥ ४७ ॥ 


अपिशब्दान्मतिपूवं इत्यमुवतते । योऽन्यस्य द्रत्यमनेन चोरितमिति 
जानन्नेव ततः प्रतिगृह्णाति सोऽपि तस्मिन्नधमेसंयुक्तं प्रतिग्रहे चोरसमः। 
. प्रकरणदिव सिद्धेऽधमसंयुक्तमरहणमन्यत्रापि पापविषये प्रतिग्रहीतुस्त- 
न्तत्पापं भवतीति ज्ञापनाथम्‌॥ ४७ ॥। 


मधमंयुक्त ( चोरी फ ) घन को जानबूभकर ग्रहण करने वाला भी चोर 


1 
॥५ „११ 
4: 


के समानी दण्ड का मागी-होता हे ॥.५७॥ 


पुरुषशक्स्यपराधानुबन्धविज्ञानादण्डनियोगः ॥ ४८ ॥ 
पुरुषो ` ब्राह्मणादिजातिः ।. शक्तिरथेदण्डे बहर्थाऽल्पाथं इति, शरीर- 
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दण्डे दवः प्रबलो वेति चिन्ता) अपराघः साक्षात्ककृत्वं साचिव्यक- 
तत्वं वेति । अघुबन्धोऽभ्यासः । एतान्पुरषान्विज्ञाय तदनुरूपो दण्डो 
नियोक्तव्य इति | ४८ ` ` ` ` ` 

पुरुष की ( आर्थिक ओर शारीरिक } शक्ति, अपराध मर अपराध के 
अभ्यास का ज्ञान प्राप्त करके ही उसके अनुरूप दण्ड देना चादिष्ट || ४८॥। 


 श्रलुज्ञानं घा वेदधित्समवायवचनाद्द विस्समवायवचनात्‌ ॥४९॥ 


वेदविदां त्रयाणां चतुर्णा वा समवायः संघः । अत्र मघुः- 
चत्वारो बा त्रयो चाऽपि यं ब्रयुवदषारगाः। 
स धमे इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः ॥ इति । 
तस्य संघस्य वचनादनुज्ञानं वा कतव्यम्‌ । अनुपरोधो घर्मो वचनोय 
-इति यदि ते यस्तदा वक्तव्यमनजानामि स्वां गच्छ यथेष्टमिति [ अभ्या- 
सोऽध्यायसमाप्त्यथः | ॥ ४९॥ 
ति श्रोगोतमोयव्रत्तो हर्दत्तविरचितायां भिताक्षृरायां 
द्वितोयग्रदने वृतीयोऽध्यायः ।॥ ३ .॥ 


अथवा वेदश्च (तीन या चार) व्यक्तियों के.संघकी.आज्ञाके म्रनुसार 
दण्ड देना चादिप् या अपराधी कौ छोड देना, चादिएः ॥ ४९ ॥ 


द्वितीयप्रश्ने त्रतीयोऽध्यायः समाप्तः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
विप्रतिपत्तौ साकिनिमित्ता सत्यव्यवस्था ॥ १ ॥ . 


` . विप्रतिपत्तौ साक्षिणः प्रष्टव्याः} तेयंथोक्तं तथा सत्यं ठ्यवस्थाप्यम्‌ ! 
अत्र नारदः--एकादशविधः साक्षी शाश्च दषो मनीषिभिः । 
कृतः पश्चविधस्तेषां षडविधोऽफ़त उच्यते ॥ 
छिखितः स्मारितश्ेव यदच्छाभिज्ञ एव च। 
गूढश्चोत्तरसाक्षी च साक्षो पश्चव्रिधः कृतः ॥ 
` अन्ये पुनरनुषिष्टाः साक्षिणः समुदाहृताः । 
` भ्रमश्च प्राडविवाक्श् राजा च व्यवहारिणाम्‌ ॥ 
 कायष्वभ्यन्तरो यश्च अर्थिना प्रहितश्च यः। 
 क्ुल्यांङ्गल्यवि वादेषु ` भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः || इति ॥१।} 
टि विवाद होने पर साक्षिर्यो की सहायता से सत्य का निणय करे ॥१॥ 
ते पुनः कीदशाः कियम्तो वेत्याह-- 


बहवः स्थुरनिन्दिताः स्वकमंसु प्रास्ययिका रज्ञां निष्प्ीत्य- ` 


 नभितापाथान्यतरस्मिन्‌ ॥ २॥ 
वणेप्रयुक्तान्याश्रमग्रयुक्तान्युमयप्रयुक्तानि स्वानि कमणि श्रौतानि 
स्मा्ानि च । तेष्वनिन्दिता अकरणादन्यथाकरणाद्वा । अत्र याज्ञवल्क्यः-- 
इयवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रौतस्मातक्रियापराः । इति । 
प्रत्ययो विश्चासस्तेन ये चरन्ति ते प्रात्ययिकाः । य एवंभूता [ स्ते | 
राज्ञामदृष्टदोषतया विनश्स्षनीयाः । अर्थिप्रव्यर्धिनोरन्यतरास्मन्निष्प्रीतयो 
निःस्नेह। अनभितापा अश्तद्रेषाः । एवंभूता बहवः साक्षिणः स्युः । अक्र 
याक्ञवल्क्य--- | । 
उभयानुमतः. साक्षो भवत्येकोऽपि धमयित्‌ । इति । 
अभ्यन्तरस्तु निक्षेपे साक््यमेकोऽपि वाच्यते | 


अर्थिना प्रहितः साक्षो मवस्येकोऽपि याचितः । इति कात्यायनः} ` 


प्रमाणमेकोऽपि मवेत्साहसेषु विशेषतः । इति व्यासः ॥ २॥ 
अपने कमं में प्रतिष्ठित, राजां के विश्वासपात्र, ( अर्थी भौर प्रत्यर्थी 
दोनों पक्षो मसे क्रिसी के प्रति) पक्षपात याद्वेष न रखने वाले भनिकं साश्ची 
होने चाष्िए ॥ २॥ 
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अपि श्राः॥३॥ 
रद्रा अप्येवंविधश्चत्साक्षिणो भवेयुः कि पुनरद्रिजातय इति । एव 
न्च गुणवदुद्धिजात्यमावे शद्रा अप्येवंविधा भवन्तीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकारके शुद्र मीसक्षीहो सकते द।३॥ 


ब्राह्षणस्त्वतराह्यणवचनाद नवरोध्योऽनिषद्धशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणो नात्र श्रोत्रियः | स्य वृत्तान्तस्यासौ ब्राह्मणः साक्षीत्य- 
आङ्णेनोक्तं राज्ञा साधित्वेन नावसरोध्यो न निबेन्धेन भाष्य: । अनिबद्ध. 
श्चेत्‌ । स चेक्लेखनिवद्धो न मवति । लेख्यारूढस्तु भवत्येव साक्षी । नात्र 
कञ्चिद्धतुरस्ति वचनमेव प्रमाणम्‌ । अत्र नारदः- 
असाक्ष्यपि हि शासेषु दृष्टः पच्रविधो बुधैः । 
वचनादोषतो मेदासस्वयमुक्तमतान्तरत्‌ | 
प्रो चयाद्या वचनतः स्तेनाद्या दोषद्शनात्‌ । 
` भेदाद्विप्रत्िपत्निः स्याद्धिवादे यत्र साक्षिणाम्‌ ॥ 
` स्वथमुक्तिरनिर्दिष्ठः स्वयमेवैत्य यो वदेत्‌ । 
मृतान्तरोऽर्थिनि प्रेते सुमृषुः श्राविताहते ।। इति । ए 
तदि श्रोत्ियः क्वचिदपि साक्षी न भवतीति नारदस्य पक्षः । इहान्ा- 
हणवचनादि्युक्ततवाद्‌ ब्राह्मणेनोक्तः श्रोत्रियोऽपि भवत्येव साक्षी ॥ ४॥ 
यदि पहले साक्चीकेस्पमेनामन च्लि गयाद्येतो कोड ब्राह्मण साद्य 
के लिए किसी अब्राह्मण के कहने पर पकड़कर नहीं छाया जा सकता ॥ ४ ॥ 


नासमवेतापृष्टाः प्रनूयु; ॥ ५ ॥ 


असमवेता असमुदिता राज्ञा प्राडविवाकेन वाऽगृष्टाः सन्तो न ्रयुः। 
कितु समवेताः प्रष्टाश्च प्र्रयुः ॥ ५॥ 

राजा द्वायानं बुलाये ग्ये ओरन पृष्धे गए रोग न बो. ( साक्य 
नद्‌) | ५॥ ` 


श्रवचनेऽन्यथावचने -च दोषिणः स्युः ॥ & ॥ 
ते चैवंभूता यदि जानन्त एव न [ ्रयुरन्यथा वा ] जयुस्तदा दोषिणो 
दुष्टाः स्यु; 1 इह राज्ञा द्ण्ड-याः परत्र च नारकिणः॥ ६ ॥ ` 
( बुाये जाने पर ) जानते दृष्ट भी न बोलने वले ओर अन्यथा बोटने 
चाञे दोषी होते ई ॥ 


१४  .. गोत्तमधमेसूत्राणि . ` 


स्वगं; सत्यवचने विपर्यये नरकः ॥ ७ ॥ 
नरुवन्तस्तु यदि सव्य अर्न्ति तद्‌ स्वर्गो भवति । विपयंये सत्यवचने 
नरको भवतीति ॥ ७.॥ | 


सत्य बोलने पर ( साक्षी को ) स्वगं मिलता है ओर विपरीत अर्थात्‌ भ्य 
बोरूने पर नरक की प्राचि होती है ॥ ७॥ 


द्रनिषद्धरपि वक्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
निबद्धा निर्दिष्टा युयमत्र साक्षिण इति । तद्िपरीता अनिबद्धास्तेरपि 
साक्ष्यं वक्तव्यम्‌ । ते च नारदैनान्ये पुनरनिर्दिष्टा इत्यारभ्य कथिता 
द्रष्टव्याः ॥ ८॥ 
जिनके नाम साक के ल्िपएिन्‌ ङ्खि गयेहों उर मी. साच्यदेनेके चि. 
 बोख्ना चाहिए ॥ ८ ॥ 


न पोडाङृते निबन्धः ॥ ९ ॥ 

पीडाचछरतं पोडाकरणम्‌ ¦ निबन्धो निबन्धनम्थसंबन्धादि । पीडाकरणे 
हिसाविषये साक्षिणां निबन्धो न निरूप्य: । अथेसंबन्धादि न किंचिदपि 
दूषणं भवति । आह च्याघ्रः-- 

` स्तेये चं साहसे चैवे संसर्गे च खियास्तथा | 

` ` गरादौनां प्रयोगे च न दोषः साक्षिषु स्मृतः ॥ इति ॥ ९॥ 

हिंसां आदि के विवादं मे ताक्षियो के नियुक्त दोने के नियम का विचारः 

नदीं किया लाता ॥ ९ ॥ । 


्रमत्ताक्ते चः॥. १०.॥ 
प्रमादोऽनवधानम्‌ । अन्त्ये परे वाक्ये साक्षिणा यदच्छया यदुक्तं 
तत्रापि निबन्धो न भवति । अथसंबन्धादिदूषणं न मवति ॥ १०॥ 
साक्षीःके अस्ावधानी से कुद कह देने पर भी उस पर आक्षेप नद्य होता 
( अथसंबन्धी दोष नदीं होता ) ॥ १० ॥ 
विपयये नरक उक्तः| न स केवलं साक्षिण एव किं तर्हि-- 


साकषिसंभ्यराजकतेषुं दोषो धमंतन्वपीडायाम्‌ ॥ ११ ॥ 

तन्त्रं छोकञ्यवहारः । धमेतन्वयोः पीडायां सस्यं साधचिषु सभ्येषु 
राजनि कतरि ख स्वेषु दोषो भवति } कतृमरहरणं हष्टान्तार्थम्‌ 1 यावान्क- 
तेदोषस्तावान्साक्ष्यादीनामपीति । यद्यपि साक्षिणः पूवं दोष उक्तस्तथाऽ- 
पोह प्रहणं सभ्यादौनां ससाक्षिकेऽपि दोषम्रहणाथम्‌ । अन्यथा साक्षिक 
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व्यवहारे समभ्यादीनां दोषः । ससाक्षिके तु साक्षिणामेवेत्युक्तं स्यात्‌ ॥११॥ 
धमं ओर लोकव्यवहार की हानि होने पर, साक्षर्यो, समासदो, राजा आरः 
अपराधी समी पर दोष मवा है ॥ ११ ॥ 


शपेनेके सत्यकमं ॥ १२ ॥ ` 
यत्र साक्षि तथा विश्वासी न भवति तत्र रापथेन सत्यक्म शपथं 
कारयित्वा सत्य वाचनीयमित्येके मन्यन्ते ॥ १२॥ 
कुछ आचार्यो का मत है कि साक्षियो को शपथ दिखाकर उनसे सत्यभाषण 
कराया जाय || १२॥ | 


तदेवराजव्राक्षणएसंसदि स्याद बाह्मणानाम्‌ ॥ १३ ॥ 

तच्छपथेन सस्य्रकमे देवसंसदि, उप्राणां देवतानां संनिधौ .ाह्मणानां 
संसदि परिषदि बा भवति! क्षुस्रियादौनामथरुरत्वलघुत्वापेक्षो विकल्पः। 
महत्यथ देवतासंनिधाबल्पीयस्यन्यत्रेति । अब्राह्यणानामित्ति वचनाद्‌ 
बराह्मणानां शपथकमं न भवति । अत्रं विष्णुः- प्रच्छेद्‌ बहति ब्रह्मणम्‌ । 
सत्यं ब्रहि राजन्यम्‌ । गोबोजकाच्चनवेरयम्‌ । . सवैपातकैः श्रम्‌ । एवं 
हि साक्षिणः प्च्छेद्रणाुक्रमतो चप इति । मनुस्तु-- - . =; ., | 
सत्येन शापयेद्धि्रं  क्षलियं वाहनायुवैः। / ' . , 
गोबोजकाच्छनंर्वेरयं शुद्र सवस्तु पातकैः 1 इति'।॥ १३॥ 


ब्राह्मणेतर वर्णां को (-उभ्र.) देवताओं के निकट, राजा क समक्चया 1 | 


ब्राह्मणो की सभाः मेँ शपथ दिल जाय ॥ ९३ ॥ न 
विपयवे नरक इति .सामन्येन साक्षिणो दोष ` उक्तः । इदानीं -व्यबहारेषिरेषै , 
दोषविरोषमा्ट-- , , [ 
लुद्रपश्वनृते सक्ती दश हन्ति ॥ १४ ॥ व 
ुद्रपशवोऽजाविकादय्‌ः + -तद्विषयेऽद्तवदने साक्षो दश हन्ति । ` ` ` 


तेषां दशानां वघे यावान्दोषस्तावानस्यं ` अवतीति । दण्डप्रायञ्ित्ते अपि `. 


तदंनुगुणे द्रष्टव्ये । १४ ॥ 
(८ मेंड़, बकरी भादि ) छोटे पशुम के विषय मेँ असत्य माषण करने पर 
साक्षी को दश पञ्चय के वध का पाप ल्गता दै॥ १४॥ 
गोऽशवपुरूषभूमिषु दशगुणोत्तरान्‌ ॥ १५ ॥ 
उक्तानासुत्तरं द शगुणान्दशगुणोत्तरान्‌ । गवादिषिषयेऽनरते सक्षो 
र्बोक्तादशगाणोत्तरं तन्तदवधयुक्तदोषो भवति । एतदुक्तं भवति । गवाचरते 
साक्षिणो गोशतक््ननदोषः। अदवानृतेऽदवसदहखहननदेषः । पुरेषागतेः 


१३६  गौतमधमेसूत्राणि ` 


'ऽयुतपुरषहनमदाषः । भूम्यनृते यस्य सा भूमिस्तस्नातीयानां टक्षहन- 
सदोष दति । 
| पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गधाचते। 
शतमश्वानरूते हस्ति सदं पुरुषाचते ॥ 
इर्येतन्त्वस्यन्त्ुद्रपश्चादिविषयम्‌ ॥ १५ ॥ 
गाय, अश्व, मनुष्य ओर भूमि के दिषय मे असत्य भाषण करने पर साक्षी 
करमशः उत्तरोत्तर दश्चगुने तत्तत्‌ प्रणयो के वध के पापका भागी हेता ह 
( भर्थात्‌ गाथ के विषय मे असत्य बोलने परसौ गायों कै वधका दोषी होता 
है, अश्व के विषयमे एक ष्नार अश्च के वधका, मनुष्य के विषयमे भटा 
सक्षय देने पर दस सदत भनुर्यौ के क्य का तथा भूमि कै विषयमे असत्य 
.. बोटने पर उस भूमि.का स्वामी लिस. जाति का हो .उसं लाति ङकेप्-लाख 
` , पुरुषो के वधकेपापरकामागी होता दै) ॥ १५॥ 


सचेवा भुमौ | १६ ॥ 


यदि वा भूमिविषयेऽचते सवमेव मनु्यजातं हन्ति । भआमदेशादि- 
महाभूमिविषयो विकल्पः ॥ ॥ {६ ॥ 
। भूमि के विषय मे असत्य बोलने प्र साक्षी सम्पूणं मनुष्य जाति की हत्या 
:.. का दोषी हेता दहै॥ १६॥ 


हरणे नरकः ॥ १७ ॥ 


्रासङ्गिकमिदम्‌ । भूमेरिति विपरिणामेन संबन्धः । भूमेदैरणे नरको 


भवति । कारान्तराषधिः शाश्चान्तरावसेयः ॥ १७॥ 

भूमि का मपर करने पर नरक मिलता है ॥ १७ ॥ 

्कृतमाह-~ ` 

भूमिवदष्ु ॥ १८ ॥ 

अव्विषयेऽचते भूमिवल्लक्षहननदोषो हरणे नरक इति च समानम्‌ | 
अष्शब्देन कूपतडागादि रुपरष्चितः ॥ {८॥ 
जल के विषयमे असत्य बोलने पर साक्षी को भूमिविषयक असत्य भाषण 

के समान ही दोष होता है॥ १८॥ 

मेथुनसंयोगे च ॥-१९ ॥ 


मैथुनसंयुक्तं चाते परदारानसौ गच्छतीस्यादौ भूमिवदिति चका- 
राद्रम्यते ॥ १९ ॥ | | 
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सायुवाद्-मिताक्षराब्ृन्तिसहितानि १३७ 


मैथुन ( व्यभिचार ) विषथक असत्यमाषण मे भीवैसा ही ( भूमिषिषयक 
सप्त्यभाषण के समान दही) दोषसाक्चीको लगता है! १९॥ 


| पशुवन्मधुसपिषोः ॥ २० ॥ 
मधु सपिविषयेऽनृते शुद्रपश्चवहोषः ॥ २० ॥ 
प्रथु ओर घत के बिप्रय मे अपत्य बोलने पर शद पद्यविषयक असत्यभाषण 
के समान दोष लगता है ॥ २०॥ 
गोवद्वश्चहिरणएयधान्यब्रह्मस ॥ २१॥ 


ब्रह्म बेदः } वशखादिविषयेऽचरते गोषदोषः | अधीत्य नास्मान्म- 
थाऽधीतमित्यादि ब्रह्याचृतप्‌ ॥ २६५॥ 

वल, स्वणे, धान्य ओर॒वेद्‌ विधां के विषय मेँ असत्य बोल्ने पर गो- 
विषयक असत्यमाषण के समान दोष साक्षीको लगता है॥ २१॥ 


यानेष्वश्ववत्‌ ॥ २२॥ 


हरितिशक्रटशिविकादीनि यानानि तद्विषयेऽनृतेऽश्ववहोषः | भन्ये ` . . ; 
घु शुद्रपश्चग्रत इत्यारभ्य साक्िश्रावणे योजयन्ति । श्ुद्रप्छनृते साक्षिणो . 
दशपड्युहननदोषः । तस्मास्वया सत्यमेव वक्तञ्यभिति साक्षो श्रावयि- . : 


तव्य इति। एवं सवश्रोपरिष्टादपि ॥ २२॥ 4. 
किसी यात ( गाह्ण, रथ, पालकी आदि ) के विषय मे भूठा स्षयदेने 
पर अशवविषथक असत्यभाषण के समान दोष होता है ॥ २२॥ ` | 
एवमदृष्टविषये दोषमुक्ला दृष्टविषये साक्षिणो दण्डमाद- 
मिथ्यावचने याप्यो दण्ब्यश्च साक्षी ॥ २३॥ 
भिथ्यावचने दृष्टे साक्षौ याप्यो ग्यैः सर्वैरयमसंन्यवहा्यं इति, 
दण्ड्यश्च राज्ञा । 
अत्र मनुः-खोभात्सदसरं दण्ड्यस्तु मोहाप्पूवं तु साहषप्‌ । 
भयाद्‌ द्रौ मध्यमो दण्ड्यौ मेतयात्पूवं चतुर्णम्‌ ॥ 
कामाहशरुणं पृव्र॒ क्रोधात्तदुद्धिगुणं परम्‌ 
आज्ञानाद्‌ द्रं शते पूर्णे बािहयाच्छतमेव तु ॥ 
कूटसाक््यं ` तु कुबौणां ख्ोन्वणौन्धार्मिको चृपः। 
प्रधासयेदण्डयित्व ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ . इति 
विष्णुः- कूटसाक्षिणां सवेस्वापहार उक्तश्यो पजोषिनां च ।[इति॥२३॥ 


१३८ , , ` , गौतमधमेसूत्राणि 


साक्ची को थसत्यभाषण प्रकर शने पर उसे निर्वासित करना चाहिए भौर 
राजा द्वारा दण्ड दिया जाना चाहिए ॥ २३ ॥ 


नानृतवचने दोषो जीवनं चेत्तदधीनम्‌ ॥ २४! 
यदा सत्यवचनात्परस्परवधोऽनृतवदने वु तदघोनमन्रतवचननि- 
घनमन्यस्य जोवनं भवति न चधस्तत्राचरतव चने न पूर्वोक्तो दोष इति । 
भचर याज्ञबल्क्यः-- 
वाणर्नां हि चधो यत्र तत्र साक््यचृतं वदेत्‌ | 
तत्पाचैनाय निबौप्यश्चसः सारस्वतो द्विजैः । इसि ॥ २४॥ 
यदि यसत्प माषणसे किसीके प्राणो कीरश्चाहती दो तो. उप्त असत्य 
भाषण से पूर्वोक्त दोष साक्षी को नदीं रुगते है || २४॥ 


, , .... +न तु पापीयसो जीवनम्‌ ॥ २२१॥ 


यदि त्वनृतवंचनेनं पापोयद्चः पापंवत्तरस्य परपीडारतस्य जीवनं , 


भवति तदा नतु न दोषः। अपि तु.दोष एवेति ॥ २५ ॥ 

किन्तु किसी पापी का जीवन मसत्यभाषण पर भाध्रित दो ( अर्यात्‌ असत्य 
माष्रण से बचता हो ) तो वह असत्य भाषण दोषदीन. नदीं होता ( उसका दोष 
साच्ती को क्गता है) ॥ २५॥ | | 

अथ साक्षिणः केन प्रष्टव्यास्तमाह--. . ` | ५ 

 ,, राजा प्राड्विवाको बरह्मणो. वा .शाघ्लवित्‌ः।। २६ ॥ 

परच्छतोति प्राट.। विविच्य. वन्तीति.विवाकः.। न्यङ्क्वादिषु दश्चनाद्‌ 
वृद्धि्कतवे । राजा प्राङवित्राकः स्यात्‌ ,।:. अम्यप्ररे . तु तरभिमिस्तेन निय॒क्तो 
ब्राह्मणो वा. शाखवित्‌ । अत्र मनु--. ` ध 

यद्वा स्वय न कुयात्त नृपतिः कायनिणयम्‌ | 

तदा नियुञ्ञ्याद्िद्रासं ब्राह्मणं कायनिणये ॥ इति ।। २६॥ 

राजा स्वयं ही न्यायकर्तां ( पूछकर विचार करने वाटा ) बने अथवा के 

साछ्ज्ञ ब्राह्मण ( राजा द्वारा नियुक्त होकर ) न्यायकरतां बने ॥ २६ ॥ 


प्राड्मिवाकमभ्याभवेत्‌ ॥ २७॥ 


अधिरुपरिभाव रेशय चा । आङागमनार्थे । एनसुक्तरक्षणं प्राड्वि- ~ 
वाकमुपयसीनमधःस्थितश्िरं बां गुणभूतः ` सन्नागच्छेत्काया्थी | नतु 


प्राडविवाकः स्वयं कायंुत्ायाऽऽदहयेदिति । तथा च मनुः- 
नौत्पादयेरस्वयं काय राजा नाप्यस्य पुरुषः ।).इति ॥। २७ ॥ 
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साघुवाद-मिताक्षराघृत्तिसहितानि १३९; 


अभ्य्थीं स्वयं न्यायकर्ता के निकट जाय |} २७ | ` 


संवत्सरं प्रतीक्ञेताग्रतिभायाम्‌ ॥ २८ ॥ 
-यदाऽभियुक्तस्यार्थिनः साक्षिणो वाऽप्रतिभा भबति वक्तव्यं न प्रति- 
भाति स्वयं जाडयाघ्ुपेतत्वादथंस्य वा चिरनिघरेत्ततादिना दुर्निहप्यत्वा- 
त्तदा संचर्सर प्रतीक्षेत । एतावता कारेन निरूप्य ब्रहोति कालं ददात्‌ \ 
अन्न कात्यायनः-- 
जअस्वतन््रजडोम्मत्तबाटदौष्चितरोगिणाम्‌ । 
कारः संवस्सराद्वोक्स्वयमेव यथेप्सितम्‌ ॥ 
नारदेः--गह्‌नत्वाद्धिवादानामसामथ्यस्स्पृतेरपि | 
ऋणादिषु ह रेत्कालं कामं वन्त्वदयुभुरसया ॥ इति ॥! ¦ 
प्रजापतिः-दिनिमेकमथ द्धे के त्रीणि वा पञ्चसप्रवा| 
काटस्त्णाद्‌ौ गहन आविपक्षाद प स्मरतः ॥ र ॥ 


अभियुक्त या साक्षी के उन्तरनदेने पर एक वषं तक उनके उन्तरकीं 
प्रतीक्षा करनी चाहिए ।॥ २८ ॥ | 
वनडुत्खीग्रजननसंयुक्ते च शीघम्‌ ॥ २९ ॥ 
संयुक्तशब्दः प्रयेकं संबध्यते । धेन्वादिसंयुक्ते विवादे शीघ्रं विवाद्‌- ` 
येत्‌ । प्रजननं विवाहस्तद्धतुखरात्‌। सखौ दास्यादिः। तथाऽऽ 
कात्यायनः-- कि 


धेनावनड्हि क्षत्रे श्रीषु प्रजनने तथा| 
स्यासे चारित्रक दन्तं तथव क्रयविक्रये ॥ 
कन्याया दपशे स्तेये करे साहसे निधौ । 
उपधौ करूटसाक्ष्ये च सद्य एव विवांदयेत्‌ ॥ इति ॥२६॥ 


गाय, वैल, स्री ( दासी आदि ) मौर विवाह से संबद्ध विषादं का शीघ्र ` 


्मात्ययिके च ॥ ३० ॥ 


व्यपैति गौरवं यत्र विनाशस्त्याग एव च । 
कालं तत्र न कुर्वीत कायमात्ययिक हि तत्‌ । इति का्यायनः } 
एवम्ाबात्ययिके शीघ्रे विवादयेन्न कालं दद्यादिति । 
याज्ञयल्क्यः-साहसस्तेयपारष्यगोभिशापात्यये खियाप्‌ । ` 
विवादयत्सथ एव कारोऽन्यचेच्छय) स्मृतः ॥ इति ॥३०॥* 


१४०  गौतमधमेसूत्राणि 


जिन विषयां से सम्बद्ध विवाद्‌ मे विम्ब ने पर हानि होने की ` सम्भावना 
हो उनका निर्णय शीघ्र करना चाहिए ॥ ३०॥ 


सवर्मेभ्यो गरीयः प्राट्‌ भिवाके सत्यवचनं सत्यवचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
्रुतिस्मृतिचोदितेभ्यः सवधर्मभ्यो गुरुतरमिद्‌ याड विवाके प्रच्छति 
`, ` सत्रि सस्यं ब्रूयात्‌ । द्विरक्तिरभ्यायसमाप्त्य्था ॥ ३१॥ 


इति श्रौगोतमीयवृत्तौ हरदत्तमिरचितायां मिताक्षरायां 
द्वितीयप्ररने चतुर्थोऽध्यायः {1 ४ ॥ 
इति बणधमेः । 


| ग्यायकर्ता दवाय पृष्ठे लाने पर सत्य बोटना दी. ( भ्रति भौर स्थति द्वारा 
विति ) सभी घमोमेशेष्ठधमदहै॥३१॥ 


द्वितीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः समाः । 


पथ पञ्चमोऽध्यायः 
अथाशोचनिणेयः | 
शावमाशौचं दशरात्रमन्न विग्दीक्षितन्रह्ृवारिणां सपिणर्डा- 


नापर ॥ १॥ 
शवनिमित्तं शवम्‌) अशुचिभाव आशौचम्‌ । दशरात्रं दशाहोयातरं 
भवति सपिण्डानागरत्विगादिवर्जितानाम्‌ । ऋखिग्यालकः कमणि वत- ` 
मानः। दीक्षितः कृतदोक्षणीयः कमणि चतेमानः । व्रह्मचारी प्रसिद्धः । 
आऽबभ्रथं पवेयोः। भा ब्रह्मचयपयन्तं परस्य } किं पुनरिव माशौचर- 
क्षणम्‌ । कमेण्यनधिकारोऽभोज्याश्नताऽष्छदयत्ता दानादिष्वनधिकारिता । 
अत्र मनुः-उभयत्र दशाहानि कुरस्यान्नं न भुञ्यते । 
दानं प्रतिग्रहो यज्ञः स्वाध्यायश्च निवत्ते ॥ 
` न स्परशेयुरनासन्नाः प्रेवस्याऽऽसन्नव्रान्धवान्‌ । इति च ॥ 
अद्धिराः--सूतके तु यद्‌ विरो ब्रह्मचारो विशेषतः । | 
पिबेत्पानीयमज्ञानात्समहइनीयात्घशेत वा ॥। 
पानीयपाने शरर्वीतत पञ्चगव्यस्य भक्षणम्‌ । 
त्रिरात्रं भोजने प्रोक्त खषा स्नानं विधीयते ॥ इति ॥ 
याज्ञवल्क्थः--उदक्याशौचिभिः स्मायास्संसृष्स्तेरुपस्प्रशेत । इति । 
संबतेः--अस्थिस्ं चयनादृष्वेमङ्गस्पर्थो विधीयते ॥ इति । 
व्याघ्ः-- मरणादेव कतव्य संयोगो यस्य नाग्निभिः । 
दहनादेव कतंव्यं यस्य वेतानिको विधिः ॥ इति । 
शङ्कः--चतुथ दशरात्रं स्याखण्निशचाः पुंसि पच्मे । 
॥ षष्ठे चतुरहार्छ्ुद्धिः सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥ इति । 
एतत्सव निगुणविषयम्‌ । गुणवद्विषये परराशरः- 
एकाहाच््कुभ्यते बिभो योऽग्निवेदसमन्वितः । 
यहात्केवर्वेदस्तु निगो दशमिर्दिनैः ॥ इति । ` 
हरपतिः--तिर त्रेण विद्खुध्येत्त विप्रो वेद्‌ाग्निसंयुतः | 
पञ्चाहेनाग्निहीनस्तु दशादाद्‌ जाह्मणन्नवः ॥ इति । 
अत्र ` ब्रह्मचारिमरहणं गृहस्थव्यतिरिक्तानामाश्रमाणाश्चुपशक्षणा्थेम्‌ ¦ 


जत्र ब्हस्पतिः- 
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नैष्ठिकानां व्रतस्थानां यतीनां बह्मचारिणाम्‌ | 
नाऽशौचं सूतके प्रोक्तं शावे वाऽपि तथेव च ॥ इति । 
ीक्षितयरदणं. चन्दरायणादित्तेप्रवृत्तानामुपलक्षणा्थेम्‌ । अत्र 
चसिष्ठः- | 
न राज्ञामथ दोषोऽस्ति त्रतिनां सत्रिणां तथा । 
एेनद्रस्थानरुपासीनां न चापूता हि ते सदा"॥।.इति ॥ १ ॥ 
ऋष्विन्‌ , यज्ञ मै दीक्षित, तथा ब्रह्मचारी को दछोडकर सपिण्डा के ङिए 
पृत्युविषयक आशोच दस दिन ( ओर रत ) का होता दहै ॥ १॥ 


एकादशरात्रं ्स्ियस्थ ॥ २ ॥ | 
द्ीक्ितत्रह्मचारिन्यतिरिक्तस्य ज्ञातिमरणे क्षत््ियस्यैकादशरात्रं भवति। 


दादशरत्रेणेति याज्ञवल्क्यः । पञ्चदशराच्रेणेति वसिष्ठः । दंशरत्रेणेति 


` ` "पराशरः । षोडशाहमिति पेठोनसिः । एतेषां वृतागनिस्वाध्यायसमासन्या- 
: “` सपक्षो विकल्पः २॥ 
, । (दीकघित ब्रह्मचारी आदि के अतिरिक्त ) क्षत्रिय को सपिर्ड की मृदु पर 
ग्यारह रात्रि का आशौच होता है॥ २ 
द्ादशरात्रं वेश्यस्याधमासमेके ॥ ३ ॥ 
` एकादशरात्रं पराशरः । रविशतिरात्रं वसिष्ठपैटोनसी । पूववि 


इसी प्रकार वैश्य को बारह रात्रिका भआद्योचः होता दहै; छ आचार्यो ` 


५. । -के अनुसार वैद्य को आवे मास का आद्ौच होता दै ॥ ९ ॥ ` 


मासं शूद्रस्य ॥ ४॥ 
सच्छरद्राणामधेमासमिव्युशना । ये त्रेबर्णिकान्परिचरन्तस्तेभ्यो वृत्ति 


` चचहसपत्तिः- ˆ ` । 


दासान्तेवासिशथतकाः शिष्याश्चंकत्रवासिनः 4 
 स्वामितुल्येन शौचेन शुध्यन्ति ्रतसूतके.॥ इति । 
अत्र क्रमविवाहे बौधायनः-- ` ` | 
क्षल्रविटशद्रजातीया ये स्युर्विभ्रस्य बान्धवाः । 
तेषामशौचे विप्रस्य दशाहाच्छरुद्धिरिष्यते ॥ 
 राज्ञन्यवेश्यावप्येवं दहदौनजातिषु बन्धुषु । ` 
` स्वमेवाऽऽशौचं कर्यातां विद्युद्धयथंमसंशयः ॥ इति । ` 


1 
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ब्रहस्पतिस्तु-खुध्येष्टिो दशाहेन जन्महान्योः स्वयोनिषु.। 
सप्तपच्त्रिराेस्तु क्षत्त्रविटशद्रयोनिषु 1 इति । ,. 


अच्र विष्णुर्विशेषमाद्र--्राह्मणस्य क्षुखियविट शूद्रेषु षडात्रनिरतरे- 


करात्रेः | क्षखियस्य विट्शुद्रयोः षद्धाच्त्रिरात्राभ्याम । मेयस्य श्र 


पड्ात्राच्छुद्धिरिति प्रकृतम्‌ । एषां वृत्ताद्यपेश्चया व्यवस्था ।. अधिकवणै- 


विषये मनु-- 


सं तृत्तमवणोनामाशौचं कुयुरादतांः । 
दणेविधि दृष्टेन स्वं त्वाशौचं स्वयोनिषु ॥ इति 
उत्तमघणीनां मरणप्रयुक्त माशौचमुक्तं तद्रणोवधिदृष्टेन प्रकारेण कुयुं 


-स्वयोनिषु तु स्वाशौचं स्वजातिनिभित्तं छरुयुरिति । जत एव ज्ञायते मावर- 


जातियुक्ता अनुखोमानां धमा इति ॥ ४ ॥ 
शुद्र को एकमा तक आशौच होता है।॥ ४॥ 


तच्चेदन्तः पुनरापतेच्छेषेण शुद्धयेरन्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्तरितस्य प्रतियोभ्यपेक्षायां शाव माशौचं दशरात्रमितिः प्रञ्तं दश- 
रात्राद्यभिसंबध्यते । शावस्य दशरा्रदेयशौचस्य मध्ये तस्मिन्वर्तमाने 
यद्यन्यच्छावाशौचं समानकालं न्युनकालं वौ" पुनरापतेदागच्छेत्तत 
शेषेण ` पूव . बतंमानस्य दशात्रादेयीनि शिष्टान्यहानि ' तैरेव शुध्येरन्‌ । 


-स पुनरापत्तितस्य कालप्रतीक्षेति । अत्र जन्नेऽप्येवभिंत्यतिदेशात्पूैस्य 


जननाद्ौचस्य मध्ये समानकालं वा न्युनकालं या जंननाशौचमागच्छे 


रुछेषेण शुध्येरन्‌ । यत्र न्युनकाठस्याऽऽशौचस्य मध्ये पूणकालमापतेत्ते- , ` : 
। नैव गच्छति । ध 


अत्र मनुः--भन्तद्शाहे स्यातां चेध्पुनमरणजन्मनी । 
`, ,; तावस्स्याद्युचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिदशम्‌ ।\. इति । 
देवलः आद्यानां योगपद्ये तु ज्ञेया शद्धिगरीयसो ॥ इति । 
 अह्धिराः--मातर्य्र प्रमीतायामद्युद्धौ म्रियते पिता । 
पितुः शेषेण छुद्धिः स्याम्मातुः कुयात्त पक्षिणीप्‌ । इति । 
सुतकाद्‌ द्विगुणं शावं शाकाद्‌ द्विगुणमातवम्‌ । 
आतवाद्‌ द्विगुणा सूतिस्ततोऽधिशवदाहफे । इति । 
. ` बृद्धातनिः--अनेन दाहकस्य सुतिकायाश्च पू्ीशौचविशेषेणोत्तरस्य 
यद्धिरिति । अत्र षटत्रिशन्मतम्‌-- ` 
शावाशौचे समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ । 
शावेन शुध्यते सतिन सुतिः शावशोधनो ॥ इति ॥ ५॥। 


१६४ ` .. . गौतमघमसूत्राणि ` 


एक मप्युविषयक. आशौच के करार के भीतर ही भन्य मृर्युनिषयक आशौच 
शेने पर पूवं शौच के अवशिष्ट दिनोंमेद्ी शद्िहो जाती है॥५॥ 
' रात्रिशेषे द्वाभ्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
.. `. . पूवेस्मिन्नाशौचे रात्रिशेषे सति यद्यन्दापतेत्ततो द्वाभ्यामहोभ्यां 
 छभ्येरन्‌ ।॥ ६ ॥ 
| यदि प्रथम आशोचकौ एक रात्रि रोष रहने पर दुसरा आश्षीचल्ग नायं 
 तोदोदिनोंमे द्धि द्येती है॥६॥ 


 , प्रभाते तिघ्भिः॥७॥ 
अथ दशाहादौ व्यतोतेऽपरेयः प्रभाते संगवे. . यद्यन्यदापतेन्ततस्ति- 
सभी रात्रिभिः दयुष्येरन्‌ । अत्र म॑नुः- 
॥ विगत तु विदेशस्थं शणुयाद्यो ह्यनिदं शम्‌ । 
# यच्छेषं दशरात्रस्य -तावदेवा्यु चिभवेत्‌ ॥ इति ॥ ७ ॥ 
: : ` यदि प्रथम आश्चौच की समाति के प्रातः कारी दूसरा भाशोचहौ तो 
 ; तीन दिनों मै ८ उसकी शुदि होदीदहै)॥ ७॥ 


गोत्राह्मणहतानामन्वक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
गतार्थ ब्राह्मणार्थे वा हवानां ये सपिण्डास्तेषामाशोचमन्वक्षम्‌ । 


 अन्वक्ष्यते भ्रतयक्ष्यते शवस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा छयुध्येरन्निति । सत्र 


` सद्यन्शौचाधिकारे मनुः- 
गवा जाह्यणेन वा ये हतास्तज्ज्ञातीनामाशौचंमन्बक्षमिति चाथंः। 


तथाऽऽहोशना--गोभिहंतानां ब्रह्मणैहंतानां च सदयः शौचम्‌ 


॥ इति ॥ ८ ॥ ` 
गौ मौर बामण के हिष्ट मरे हए व्यक्तियों के सपिण्डा का भाश्चोच श्व 
संम्कार के उपरान्त स्नानसेष्टीदुरष्टौ जातादै॥८॥ 


 , ` रजक्रोधाच्च ॥ ९ ॥ 
हतानाभित्युपसमस्तमपेक््यते । राजक्रोधादये हतास्तज्ञातीनामप्यन्व- 
क्षमाशौचम्‌ ॥९।॥ ' ... \ | 
साजाकेक्रोधसे श्रुत व्यक्तियों के सपिण्डींका.भी ( आशोच शवसंस्का- 
रोत्तर स्नान द्वार दुर हो जाता है) ९॥ 


युद्ध ॥ १० ॥ 
चकारोऽनुवतते । युद्धे च हतानामम्वत्तमाशौचम्‌ । 


र ५ त च 





सातुवाद्-भिताक्षरावृत्तिसष्टितानि १४५५ 


अत्र सनुः--हिम्बाहवहतानां च विध्यता पार्थिवेन च ॥ इति। 

डिम्बो जनसंमदंः। सद्यः शौचं प्रकृतम्‌ । पाठान्तरं त्वस्मभ्यंन 
रोचते । यदि वा स एव पाठः । युद्धं इति पदच्छेदः । आयुद्धमायोधनम्‌ 
संभ्राम इति यावत्‌ । सक्था नजसमासो न रोचते ॥ १० ॥ 

युद्ध म भी ( मृत व्यक्तियों के सपिण्डो की शुद्धि शवसंस्कारोचर स्नानं 
दवारा होती है) ॥ १०॥ 


परायोनाशकशक्ञाग्निविषोदकोद्बन्धनप्रपतनेश्चेच्छताम्‌ ॥ ११॥ 


प्रायो महयप्रस्थानम्‌ । तदनिच्छतोऽपि राजभयादिना संमवतीतीच्छ- 
तामिव्युक्तम्‌ । एवमुत्तरष्वपि यथासंमकभिरछानिच्छे द्रव्ये । अश 
भोजनेऽशनमाशः । स एकाऽडशकस्तद्टिपर्ययोऽनाशकः ¦ सत्येव भोज्य 


द्रव्ये कोधादिना भौजननिव्रत्तिः शद्लाग्निविषोदकोद्रन्धनानि प्रसिद्धानि # 


प्रपतनं ब्रृक्षात्पवत्ताद्वा पाततः । एतैः श्रायादिभिदाहमव्यापादने चकारादन्ये- 
, , `रप्ये्वंविधेरन्वक्षमाशौचमिति 1 अत्र बरह्मपुराणे-- | 


` क्रोधास्रायं विषं वहिः शखञुद्रन्धनं खम्‌! 
गिरिबक्षप्रषतं च ये कुवन्ति नराधमाः॥ 
 ब्रहादण्डष्टता ये च ये चैव ब्राह्मणेहताः। 
` , महापातकिनो ये च पतितास्ते प्रकीर्तिताः ॥ 
पतितानां. न दाहः स्यारलं च स्यादस्थिखं चयः | 
न चाश्रुपातः पिण्डो वा काया श्राद्धक्रिया न च.॥ इदि + 





अ्राङ्किराः-यदि कथ्िल्रमादेन च्रियेतान्नयुदकादिभिः। ` + 
तस्याऽऽशौचं विधातव्यं कतन्या चोदकक्रिया ॥ इति ॥११॥ . ` | 
महाप्रस्थान ( खेच्छा से मरने बार्छो ), उपवास, श्ल, अग्नि, विष, जल, ` `` 


रधन ( फी ); एवं गिरने से इच्छापूतक ( मथवा भनिच्छापूवक ) आत्म- 
घात करने बाछो के सपिण्डं को शवसंस्कारोचर स्नान तक आशौच 
होता है ॥ ११॥ 
सपिण्डानामिष्युक्तम्‌ । के ते सविष्डास्तना्ट- 
पिण्डनिव्त्तिः सक्षम पश्चमे वा ॥ १२॥ 
कूटस्थमारमभ्य षष्ठपयन्तं सापिण्डथम्‌ । सप्तमे तु निवृत्तिः । केवलं 


सप्तमे सोदकत्वम्‌ । सप्रमे तु निवत्त इयुक्तस्वात्‌ । ततः षरं सगोत्रत्व. . ` 


मेव । प्म देति यदुक्तं तदौरखठ्यतिरिक्तविषयम्‌ । तत्रापि यथासंभवं 
द्रष्टव्यम्‌ । एवं बाथः--पिद्पितामहभ्रपितामहेभ्यस्तत्परमपि द्वाभ्याभि- 
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त्यात्मना सह षष्ठपयन्तं पिण्डं दद्यात्‌ । सप्तमे तु निवृत्तिः । पद्मे तेति 
पुननिकापुत्रविषयमेतत्‌ । अत्र बौधायनः--कथंः खलु पुच्निकापुतरस्य पिण्ड- 
दानम्‌ । एतत्तेऽमुष्ये पितः, मम॒ पितामह ये च त्वामनु, एठत्तेऽमुष्यै 
पितामह मम भ्रपितासह ये च त्वामनु, एतत्तेऽम॒ष्यै प्रपितामह मम प्रपि- 
तामह ये च स्वामन्वित्ि । जध्येवं पिण्डं ददतः पञ्चमे श्राप पिण्डनिघर्तिः। 
मार्स्यपुरणे- 
रेपभाजश्चतुथाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः | 
सप्तमः पिण्डदस्तेषां सापिण्ड्यं साप्रपौरुषम्‌ ॥ इति ॥ १२॥ 
सातवीं यां पौंचवी पीढी में पिण्डि की निंडृत्तिशे जाठी है ८ छदी पीडी 
तक सपिण्डता रहती है, सातवीं मँ उसकी निचृत्ति हो नाती ह, उसके उपरान्त 
 क्षगोत्रता होती. है भौर पुरी के पुत्र के विषयं मे पौँववी पीद् मे ही पिण्डनिदृन्ति 
` शोतीहै)॥ १२॥ - 
1. जननेऽप्येवम्‌ ॥ १३ ॥ 


शावमाशौचं दशराघ्रमित्यादेः प्रभाते तिस्घभिरित्यन्तस्यातिदेशः । 
यथा शावमाशौचं तथा जननेऽपोति द्रष्टन्यप्‌ ॥ १२ ॥ 


ि जिस प्रकार मृत्यु का आशोच होता दै उसी प्रकरार जन्म कामी आशौच 
५ ४ समक्षना चाहिए | १३॥ 


मातापित्रोस्तन्मातर्बा ॥ १४ ॥ 
तल्लननाशौचं मातापित्रोवा मातुरेव बा । युख्यत्वाजनन्याः पितुः 
प्रागेव । ज्ञातीनां तन्न व्याघः- | 
सूतकं तु सपिण्डानां पित्रो मातुरेव वा ॥ इति 
मर्तिपित्रोवी तन्निमित्तस्वादिति । मनुस्तु- 
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणां युद्धिमिच्छताम्‌ | 
सवषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ ॥ इति । 
याज्ञवल्क्यः- त्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशौचमिष्यते । 
ऊनद्धिवष उभयोः सूतकं मातुरेव हि ।। इति । 
बौधायनः-जनने ताव्रन्मातापित्रोदेशांहमाशौचे । मातुरिस्येके । 
तत्परिहरणात्‌ । पितुरिव्येके । दक्रमाधान्यात्‌ । अयोनिजा ह्यपि पुत्राः 
श्रयन्ते । मातापिन्नोरेव तु संसगंसामान्यात्‌। ` ` 
अङ्गिराः-- नाशौचं सुतके प्रोक्तं सपिण्डानां कथंचन । 
मातापित्रोरशौचं स्यात्सूतकं मातुरेव च॥ 
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स्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
मातुवा सूतकं तस्मादु पस्प्ररय पिता शुचिः । इति । 
शङ्कटिखितो--जननेऽप्येवम्‌ । तत्र मातापितरावश्चुची इति । माते 
स्येफे ¦ इति । 
पैठोनसिः-जनने सपिण्डाः शुचयो मातापित्रोस्तु सृततकम्‌ । 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्प्रश्य पिता शुचिः । इति । 
अत्र वृत्ताद्यपेक्षो दशाह नैषां विकल्पः । अन्ये भणन्ति जनधिकारट- 
क्षणमाशौचं सवषां मवति । उभयत्र दशाहानि करस्यान्नं न भुभ्यते 
इति मानवे दशनात्‌ । असर्शितालक्चषणं तु मातापित्रोरेवेति । गृहान्तरे 
वसतस्तत्सं्ग मगच्छतः पितुश्च नेति । "सूतके. सूतकावजं संस्पर्शो 
निपिभ्यतेः इति च परन्ति ॥ १४ ॥ 
जन्म का सूतक माता भौर पिताकोष्टोता है, अथवा केवल माता को 
दी होता दै ॥ १४॥ 


 गभेमाप्तसमा रात्रीः संसने गभेस्य ॥ १५ ॥ 
जा चतुथाद्धवेत्स्ाव, पातः पच्चमषष्ठयोः। ` ` 
अत ऊध्व तु नारीणां स्रवः प्रसव उच्यते| इति । 
तिस्रो गभविपदस्ताः स्वाः खंसनशब्देनोच्यन्ते । यावतिथे मासे 
गभेस्य स्रंसनं तन्माससमा राच्रोराशौचं भवत्ि। अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया | द्वितोयमासादियथामाससंख्यान्यक्टानीति ।! १५ ॥ | 
गभंपात होने पर जितने मास का गभं रहादह्यो उतनेदिन भशौच ` 
द्योता हे ॥ १५ ॥ ध 


त्यहं वा॥ १६॥ | 
द्वितीयेऽपि मासे यहं वाऽपि मवति । चतुषठ तूत्कषः। १६ ॥ ` ` 
अथवा कम से कम ( दतर मास्त मँ गर्मपात होने प्र ) तीन. दिन आशोच 


.. ' . शता है॥ १६॥ 


` श्रुत्वा चोध्वं दशम्याः पतचिणीम्‌ ॥ १७ ॥ 
दशमीग्रहणं दशाहादेः परिपूणोशो चस्योपरक्षणम्‌ । अहद्वयमधभ्यगता 


“रात्रिः पक्षिणो रात्रिह्यमध्यगतमहवी । पूर्ैवद्‌ द्वितीयाप्राधिर्विपत्तिप्रकर- 


णात्‌ । मरणनिभित्तमृध्व दशाहादाशौचकारेऽतिक्रान्ते यदि ज्ञातिमरणं 


` श्यणुयात्ततः पक्षिणीमाशौचं भवति । दिवा श्रवणे तदहरन्तरा रत्निष्व(र) 
परेद्यश्चाहः । रात्रौ श्रवणे सा रात्रिरपरेष्युरहोरा्र इति । 
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अत्र मनुः--अतिक्रान्ते दशाहे तु भिरा्रमश्युचिभवेत्‌ | इति । 
तथा जाबादछिः--अतीते सूतके स्वे स्वे धिरात्रमहुचिभवेत्‌ || इति । 
` अत्र सूतकशब्द आशौवपयीयः । विष्णुस्तु-उयतीते स्वासंबत्सर- 
स्यान्त एकराश्रेणेति । एषा देशकार्धमपेक्षया व्यवस्था | 
वृद्धवसिष्ठः--मासन्रये विरात्रं तु षण्मासे पक्षिणी भवेत्‌ । 
एतच्च सवं संवत्सरादर्बाक । अत्र मनु-- 
संवश्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट वैवापो विष्युध्यत्ि ॥ इति । 
अत्र पैटीमसिः- पितरो चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । 
भ्रत्वा तहिनमारभ्य दशाहं सुतको भवेत्‌ ।। इति । 
स्मृत्यन्तरे--पिदषलन्यां उ्यतीतायां मादृवजं दिजोन्तमः। 
संबरसरे व्यतिक्रान्ते चिरात्रमञ्युचिभवेत्‌ ॥ 
निद्रां क्ातिमरंणं भत्वा पुत्रस्य जन्म च| 
एतत्त समानोदकविषयम्‌ ।॥ १५ ॥ 


मृर्युविषय दस रान्नियो का आशौच समान होते ही किसी सपिण्डकी 
मृत्यु का समाचार सुने तो पक्षिणी (दो दिनि सीर उनके मध्यकी रात्रि अथवा 
दो रात्रिर्यो भौर उनके मध्यकेदिनका) आशौच होता है (अर्थात्‌ दिनमें 
घुने पर उस दिन, उसके बाद्‌ की रत्नि गौर दुसरे दिन तकं आशौच रहता 
ह; राति मँ सुनने पर, बह रानि, उस्केवाद का दिनि भौर वसरी राव तक 
 -अआशौचरहताहै)॥ १७.॥ ¦ , . 
. : . अक्षपिण्डे योनिसंषन्धे सहाश्यायिनि च ॥ १८ ॥ 
सपिण्डता यस्य निवृत्ता सोऽसपिण्डः समानोदकः । योनिसंबन्धो 
मातामहमावृष्वस्रतप्पुत्रादयः स्जीणां प्रत्तानां पित्रादयः खसखादयश्च। 
सहाध्यायी एकस्मादुपाध्यायादषीतश्त्स्नवेदः । चकारास्स्रस्यन्तरषठिता 
पिदृष्वद्तदपत्यादयोऽन्ये च । एतेषु रतेषु परस्परं पक्षिणीमाशौचं 
भवति । पक्षिणीकाङे स्वतीते स्नानमेव । मसुस्तु समानोद्‌के त्रिरात्र 
॥ ० 
रजम्याऽहंव चैकेन चिरत्रैरेव च घरिभिः। 
शवश्णशो ` विद्युष्यन्ति अयह्‌ात्तदकदायिनः ।। एति । 
अमयोः  पूव॑वद्‌ -उ्यवस्था । एतदु दयमप्युषनोत्तमरणविषयम्‌। 
 ततोऽवीक्स्नानमेष । जननेऽपि समानोदकानां मुना यहो दर्शितः 
जन्मन्मेकोदकानां तु यहाच्छुदधिरिदेष्यते ।। इति ॥.१८॥ 
असपिण्ड भौर योनिं सम्बन्ध बाखे ( मावामह, ` मौसी, उनके पुत्र आदि 


+ 
+ 





८ शः 
१५ # ¢ 
911 
। 
५ 
॥॥ न 1 
+ 
॥५11 
1 
* = 
0 
६ 
9! (५ 
| 
र 
"44 
^) 
1 
क | 
१, 
1 4: 
५.4४ 
॥ „^ 
। ॥ 











सानुवाद-मिताक्षराब्रत्तिसदहितानि १४९ 


विवाहिता के पिता आदि, बहन सादि) प्वं एक साथ एक गुर के यदं 
अध्ययन करने काछे की मृत्यु पर पञ्चिणी आश्चौच होता ३॥ १८ ॥ 


सत्रह्मचारिण्येकाहम्‌ ॥ १६ ॥ 
समानो ब्रह्मचारी सन्रह्मचारी सुहृत्‌ । तस्मिन्पृत एक्रमहोरात्रमाशोचं 
भवति ॥ १९ ॥ 
( एक साय ब्रह्मचर्याश्रम मेँ रहने वारे ) समान ब्रह्मचारी की मृष्यु पर 
दिनरात का भशौचहोताहै॥ १९॥ 


श्रोत्रिये चोपसंपन्मे ॥ २० ॥ 


श्रोत्रियोऽधीतवेदः । उपसंपन्न आश्रितो गृहवासादिना । तस्मिन्मत 
एकाह माशोचम्‌ । चकारादेकाहमित्यनुबतंते । अत्राङ्किराः- 
गृहे यस्य मरतः कश्ित्तत्सपिण्डः कथंचन । 
तस्याप्यशोचं विज्ञेयं चिरात्रं नात्र संशयः ॥ इति । 
मनुः-- श्रोत्रिये तूपसपन्ने त्रिरात्रम्युचि्भवेत्‌ ।। इति । 
आशङ्किरसमपि वचनं श्रोत्नियविषयम्‌ । अन्न विष्णुः-ल्नीणां विवाह 
संस्कारः संस्कृता खोर नाऽऽशौचं पिद्पक्षे। तस्स वमरणे पितृगृहे 
चेद्धवेतां तदेकरात्रं चरिरा्रं चेति । प्रसव एकरात्रं मरणे च्रिरात्रमिति 
व्यवस्थितो विकल्पः ॥ २०॥ ` क 
घर मँ निवास आदि दवाय भभित वेदज्ञ की मृ्युपरमी (प्कदिन- 
-रात का ) आशौच दोग है॥ २० ॥ ४2 


प्रेतोपस्पशने दशरात्रमाशौचमभिसंधाय चेत्‌ ॥ २९ ॥ “ ` . 


नात्रोपस्पशन शब्देन स्पशे "विवश्ठितम्‌ । परितचण्डाठेत्यादिना ` `" 
सचैछस्नानस्य तद्विषये वक्ष्यमाणत्वात्‌ । किं तष्य पस्पशनं ` मरेतनिर्रणम्‌ । ` `; 
'तस्मिन्दशरात्रमाशोचं भवति । तश्वेननिष्ेरणस्मभिसंधाय वेतमादिभ्रयोज- ` 


नाभिसंधानेन भवति न धमो्थंम्‌। सत्यप्याशौचाधिकारे -पुनराशौच- 


 अहणं पूषस्मादाशोचादस्य वैषम्यज्ञापनाथम्‌ । तेन वक्ष्यमाणमधःशय्या- 


सनादिकमस्मिन्विषये न भवति ! अस्प्ररयताधिकारछक्षणमेव ।॥ २१॥ 
यदि वेतनादि प्रयोजनसे शव का उपस्पशंन किया गयादहो तो उसके 
ङ्प दस दिन का आश्चौच हेता है ( किन्तु इस शौचम पूर्वोक्त आशौचके 


समान अधघःशय्यासन आदि नहीं शेता) ॥ २१॥ 


उक्त वैश्यशूद्रयोः ॥ २२॥ | 
अस्मिन्नभिसंधाय प्रेतोपस्पश्चनारिविषये वैश्यशचुद्रयोरनुक्तभांशोचं 
दादशयात्रमधमासमिति पूर्वोक्तम्‌ ॥ २२॥ | 


। ५ ॥ | निहार मतः 
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वेतनादि प्रयोजन से शव कोले जानेमें वेश्य भौर शुद्र केलिए पूर्वोक्त 
( बारह रात्रि या अधंमास का) आशौच होता ह।। २२॥ 


श्रातवीर्बा ।॥ २३॥ 
ऋतुसमानसंस्या बा रात्रीराशौचम्‌ । षड ऋतवः । पच्च वा हेमन्त- 
शिशिर्योः समासेन ॥ २३॥ 
अथवा ऋतुओं की संख्या के बराबर रात्रिर्यां तक का आशरौच हो ॥ २१ ॥ 


पू्वंयोशच ।॥ २४ ॥ 
पुवयो््रह्मणक्षस्विययोरपि ` वणेयोर्क्तमाशौचमातेवीवां रात्रीस- 
शौचम्‌ | उक्तस्यापि ब्राह्मणस्य पूवयोरिति पुनरुपादानमातंवीर्वेति विक- 
ल्पसिद्ध्यथंम्‌ । पृथंवदेशकारवस्थाद्यपेक्षो विकल्पः । अत्र भृत्िरहिते 


असपिण्डं दिजं प्रेतं विप्रो निहत्य बन्धुवत्‌ । 
विष्युभ्यति तिरात्रेण मातुराप्राश्च बान्धवान्‌ ॥ 
यद्यन्नमत्ति तेषां यः स दश्याहून शुध्यति । 
अनदन्नन्नमहनैव न चेत्तस्मिन्गृहे बषसेत्‌ ॥ इति | 
बन्धुवसनेहादिना । भ्रामाद्रहिवोसे वोदणां ' सज्योतिः । यथाऽह 
 हारीतः--प्रतस्शो भामं न प्रविशेयुरा नक्षत्रदशेनाद्रात्रौ . चेदाऽऽदित्य- 
ददनात्ततः शुद्धिरिति । भमप्रवेशे तु अनदन्नन्नमहवेति मानवमेकाहुः ॥' 
 अनाथविषये पराशरः | ४ 1 ४. 
: \ .' .' अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं वे बहन्ति द्विजातयः | = 4 
पदे पदे क्रतुफलमालुपूठयोज्ञभन्ति ते ॥ 
प्रेतस्पशेनसंस्करेाद्षणो नेव दुष्यति । | 
वोढा चैवाम्मिदात्ता च सद्यः स्नात्वा विद्युध्यति ॥! इति ॥ २४ ॥ 
अथवा पूर्ववत ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्णो के. ल्एि मी यदह शौच ऋवु 
की संख्यां के बरावर रात्रिर्या तक काहो॥ २४॥ 


त्यह वा ॥ २५ ॥ 

्रेतोपस्पशन इत्यारभ्य स्वेषां व्र्णानां ` श्यहं वा | अय्युदछृष्टविषय- 

मिदम्‌ ॥ २५॥ | 

अथवा ( प्रेतोपस्शंन मे सभी वणो के लिए) तीन दिन का आश्चौच 
होता है ॥ २५॥ क 2 
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श्राचायंतसपुत्रक्लीयान्यशिष्येषु चैवम्‌ ॥ २६ ॥ 
उपनीय तु य{शिष्यमिल्युक्तषक्षण आचायः । तय्युत्र माचा्यपुत्ः। 
आचायेखी । याऽयो यजनीय ऋषखिगपेश्षया यजमानः । शिष्यः प्रसिद्धः । 
एतेषु मृतेषु चैषं उयहमिति ॥ २६ ॥ 
मचाये, उनके पुत्र, आचाय की पत्नी) यजमान ओर शिष्यकी मृत्यु पर 
तीन दिन का आशशौच होता है ॥ २६॥ 
विजातीयनिर्हारविषयमाह-- 


द्वरशद्रः पूयवणयुपस्पृशेपपूर्वो बाऽवरं तत्र॒ शबोक्तमा- 


शोचम्‌ ॥ २७ ॥ | 
अवरो जघन्यः क्षस्ियादिव्राह्यणापेक्षया । पूर्वो ब्राह्मणादिः क्षस्िया- 
पेक्षया । तयोरन्योन्यनिहौरे शव जाप्युक्तमाशौचं भवति । बाद्यणशव- 
निहेरणे क्षुस्त्रियस्य दशरात्रम्‌ । क्षसियस्य शवनिहरणे ब्राद्यणस्मरेकादश्च- 
रात्रामित्यादि । अच्रेवं त्यथ व्या्रः- 
 अवरश्ेदररं वणसवर वा वरो यंदि। ... 
चरेच्छावं तद155ऽशौचं दष्टाथं द्विरणं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 


यदि को$ निम्नवणं का भ्यक्ति किसी उच्च वणे के व्यक्ति काशवले जाय 
अथवा को उं धरणं का भ्यक्ति निम्न. वणं के व्यक्ति-का शव ठे जाय तो उक्ष 
मृत भ्यक्तिके वर्ण के अनुसार आशौच काल होता है । यथा क्षत्रिय ब्राह्मण 
का शवले जाय तो उसे दस दिन-रा्िका आश्षौच होता है 1२७ ॥ | 


बुद्धिपूचशवसद्यमातर प्रासङ्गिकेन खद शुद्धिमाह-- # 
परितचण्डालघ्तिकोदक्याशवस्फृषटितस्पष्युपस्यशने सवै- . 


लोदकोपस्पशंनाच्छुभयेत्‌ ॥ २८ ॥ द 
पतितो `जह्महादिः ।. चण्डालसूतिकोदक्याशव्राः .:श्रविद्धाः । पतेषां  , `: 
स्पष्टो तत्खष्टौ स्पर्टणां च ष्टाव्ुपस्पुश्चेने तदुपस्प्रराने, -सष्टणां स्परने चं . 
सचैलोदकोपश्पदौनात्स्नानाच्छ्ष्येच । ` स्नानेन. सचेरतेन खद्धौ । अतः. , 
क्रियाविशेषणपाटोऽयुक्तः । अबुद्धिपू्धं मानवम्‌. क: ~; $ 
दिवाक्रीर्तिभुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । 
शवं तच्ध्षटिन चेव स्प्रष्टवा स्नानेन शुध्यति ॥ इति ॥ २८ ॥ 
ब्रह्महत्यादि पापो से युक्त पतित, चण्डाल, सूतिका ली, . रजस्वला छी, ओर 
शव छूने पर अथवा इनका स्पशं किये हप व्यक्ति को दूने पर पहने हुए बरा ` 
के साथ स्नान करने पर शुद्धि दोठी है॥ २८॥ | 


। त 


६ 
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 शवाजुगमने च 1 २९ ॥ 
अनुगम्येच्छयाऽप्येतं ज्ञ. तिमज्ञातिमेव वा | 
स्नात्वा सचैलं स्प्रष्टाऽ्चि धृतं प्रादय विशुध्यति ।। इति । 
घृतप्राशनादृध्वंमपि स्नानं केचिदिच्छन्ति! तत्र .मूतं ग्ग्यम्‌ः। 

खाज्ञवल्क्योऽपि स्पृश्टवाऽमनि घृतयुक्छुचिरिप्येत्तावदेवाऽऽह । इदं सजा- 
त्तीयविषयम्‌। ब्राह्मणस्य क्षुलियानुगमने वसिष्ठोक्तम्‌ । (मानुष्यास्थि 
स्पर्टवा तिरात्रमाशौचमस्थिष्ने सखदोरात्रं शवानुगभने चंवमिति 
एवमिति त्रिरात्राहीरात्रयोरतिदेकः 1 अच्र क्षस्ियानुगमन एकरात्रं वद्या 
जुगमने तरिरत्रमिति व्यवस्था । श द्रानुगमने खङ्गिराः- 


प्रेतीभूतं तु यः श्रं ब्राह्मणो ज्ञानंदुवलः 
अनुगच्छेन्नोयमानं त्रिरात्रं सोऽद्युचिभवेत्‌ ॥ 
त्रिरात्रे ठु ततः पूण नदीं गत्वा सयुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं करवा घृतं प्राश्य चि्युध्यति ॥ इति । 
क्षत्वियनैश्ययोर्बहयशुद्रानुगमने ब्राह्मणवःकल्प्यम्‌ । क्षिचियस्य राद्रा- 
सुगमन एकरात्रं प्राणायामशतं च } मनः-- ` 
\ ¦ , नारं सृषटऽस्थि सस्नेहं सवासा जरमाविशेत्‌। ` 
५ आचम्येव तु निःसने्ं गां रधक योक्य वा रित्‌ 1 इतति । 
; . $दमनबुद्धिपूञेविषयम्‌ । बद्मञुः-- 
दनं वहनं चापि प्रचस्यास्यस्य गरमेवान्‌ 1 
न कुर्यादुभयं तत्र छयीदेव पितुः सदा ॥ 
व्येष्ठप्य वाऽनपत्यस्य मातुखस्य सवस्य वा 1 इति । 
पितुरिति मावुरष्युपडक्षणम्‌ । आतुररोदमे पारस्करः 
भअस्थिसंचयनादवौगरुदिच्वा स्नानमाचरेत्‌ । 
अन्तदेशाष्े विप्रस्य उध्वेमाचमनं स्मृतम्‌ ।। इति । 


विप्रस्य मृतस्थान्वर्दशाहे रुदतां सर्वेषां बणौनां समानमिदम्‌ । अत्र 





विष्णुः--सवेस्येव प्रेतस्य वान्धवः सहाश्रपातं कृत्वा स्नानेन । जक्ृता- 


` स्थिसंचये सचंस्नानेन शुद्धिरिति प्रकरणाद्‌ मम्यते । इदं क्षत्वरियौदि 
मरणे समानापङृष्टानां रोदने शुद्रवजेम्‌ । त्रिव्ण॑विषयातुररोदने ब्रह्म 
पुराणे पटन्ति-. ` ' .. 
| अनस्थिसंश्चयो धिप्रो रौति चेतक्षसवैरहययोः । 

तदः स्नात॒ः सचेलस्तु द्वितो येऽहनि शुष्यति ॥ 

करते तु संचये विप्रः स्नानेनैध डष्िमेत्‌ ।। इति 1 


सानुबाद्-मिताक्षराव्रत्तिसहितानि „ १५३ 


क्षत्त्रियस्य वैदयातुरव्यञ्जनेऽप्येवमेवोहित्तव्यम्‌ । शुद्रातुरब्यञ्जने 
पारसकरः- 
अस्थिसंचयनादवौग्यदि विग्रोऽश्र पातयेत्‌ । 
मृते श्र गृहं गत्वा त्रिरात्रेण विङुध्यति ॥ 
अस्थिसंचयनादूभ्वं मासो यावद्‌ द्विजातयः । 
अहोरात्रेण श्युध्यन्ति वाससां क्षाखनेन च ॥ 
इत्यलं प्रसक्तानुप्रसङ्खेन ॥ २९ ॥ 


अथवा ( दाहकम ऊ लि ङे जाये जाते हुए) शव के पीडे जानेपरमभी 
च्ल सहित स्नान करने पर शुद्धि होती ३ ॥ २६ ॥ 


शुनध् ॥ २०॥ 
उपसमस्तमप्यपेक्षते । शु नश्चोपस्पशेने सचैरखोदकोपस्पशोनच्छुध्येत्‌। 
प्रथक्करणं तच्धष्टिन्यायनिवरृत्यथम्‌ । ३० ॥ 
कुत्ते को छूने पर भी (वलरसदित स्नान करने पर ही शुद्धि होती है) ॥३०॥ 
य दुपहन्यादिस्येके ॥ ३१ ॥ ४५ 
एके त॒ यदङ्ग . श्ोषहन्यात्तस्येव प्रक्षाङनमिच्छन्ति | अत्राऽऽपस्त- 
यो विशेषः-्ु नोपष्तः सचैरोऽवगादेव ¦ प्रक्षाल्य वा तं देशमग्निना 


संश्रय पुनः प्रक्षाल्य पादौ चाऽऽचम्य प्रयतो भववीति । उध्वोङ्गस्परे छ. 


स्नानमधः प्रक्षालनमिति व्यवस्थां जातूकण्यं जाह-- ` 
` ऊर्वं नाभेः करो युक्त्वा सृदयत्यङ्गं खरो यदि। 
स्नानं तत्र विधातव्यं शेषे प्रक्षाल्य ध्यति ॥ इति ॥ ३१॥ 
कुछ भचार्यो का मतहैकफि जित भंगकोकृत्तेनेद्क ल्या है उत्ते धोने 
सेद्ी शुद्धिहो जाती 8ै।॥।२३१॥ 


उदकद्‌ानं सपिण्डः इतचूडस्य ॥ ३२.॥ 
कृतचृडान्तस्य प्रेतस्य सपिण्डरुदकद्ानं कतव्यं यावदाशौचम्‌। न 
-ततोऽवीगिति । अग्निसंस्कारोऽप्यस्येव । यथाऽऽह लौगाक्षिः- 
तृष्णीमेवोदकं दद्यात्तष्णोमेवाग्निमेव च । 
सर्वेषां छृतचूडानामन्यत्रापोच्छया द्वयम्‌ ॥ इति । 
एवं च छृतचूडस्य नियतोऽग्निसंस्कार उद्कद्‌ानं च । अछृतचूडस्य 
त्वनियतं तदकरणे न प्रत्यवायः । चृडाकरणेन कारो छक्ष्यते ठृतीयं 
चषम्‌ । बहुषु स्मृतिषु वैथा दक्षंनात्‌ । मनुरपि-- | 


 , जर दिया नाय ॥३२.॥ ` 
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नाचिवषस्य कवेव्या ब्राह्मणेरुदकक्रिया । 
जातदन्तस्य वा करयोन्नाम्नि चापि कृते सति ॥ इति । ` 
९ स भ 
अग्नयुद्कम्रहणमोौष्वेदेहिकस्योपरक्षणम्‌ । तत्र देवरो विशेषमाद-- 
दादशाद्त्सरादवाक्पोगण्डमरणे सति | 
सपिण्डीकरणं न स्यदेको दिष्टानि कारयेत्‌ ॥ इति ॥ ३२ ॥ 
जितत मृत भ्यक्ति का चूडान्त संस्कार किया गवाह्ोउपेदही सपिण्डो दारा 
 उद्कदान दिया जाना चाहिए ।॥ ३२ ॥ 
तत्ल्ीणां च ॥ ३३ ॥ ° 
तदुद्कदानं ख्ीणां च कृतचूडानां कायम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिन का चूडाकरण हुभा हो उन्दी की छियो.एवं पुत्रयो को मरने पर 


एके प्रत्तानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
एके मन्यन्ते प्रत्तानामेव खीणामुदकदानमप्रत्तानां तु नैवेति । 
प्रत्तानां च भव्पक्षेद यम्‌ ॥ ३४॥ 


कुछ भाचा्यो का मत है कि विवाहिता ल्ियोंको दी मरने पर लल दिया 
जाय ॥ ३४ ॥ । 
८ अयाऽष्शौचकारे ज्ञातयः कथं वतैरन्‌-- 

शय्यासनिनो तहचारिणः सवं ॥ २५ ॥ ४ 
भूमावेव शयीरन्नासोरश्च न कटासनादिषु । मैथुनं च बज॑येयुः ` 


, .. सवग्रहणं समानोदकाथंम्‌ ॥ ३५ ॥ 


( आशौच काल म ) समी सपिण्ड भूमि पर दही सो ओर बैट ( चराई 
ओर आसन आदि पर नदीं) तथा ब्रह्मचारी रहे ` (मेथुन सेः विरत 
रहं )। ३५ ॥ 

न माजंयीरस्‌ ॥ २३६ ॥ 
माजंनं गात्रमलपकषंणम्‌ । तच्च न ङुयुः । ३६ ॥ 
शरीर की मेह न साफ करं ॥ ३६ ॥ | 

न मासं मक्तयेयुरा प्रदानात्‌ ॥ २७ ॥ 
दानं श्राद्धम्‌ । आ तदन्तं मांसं न भक्षयेयुः ॥ २५ ॥ 
श्राद्ध समन होने तक मासि का भक्षण न करे | ३७ ॥ 
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प्रथमतृतीयस्रमनवमेपूदकक्रिया ।॥ ३८ ॥ 

प्रथमादिष्वहः सपिण्डः प्रेताय हिखमिश्रमुदकं देयमेवंगोत्राये- 
वंशमेणे प्रेतायैतत्तिखोदकं ददामीति । प्रथमे त्रन्‌ । ठृतीये नव| सप्रमे 
त्रिंशत्‌ । नवमे त्रयस्िशत्‌ । इति पश्चसप्रतिजलाञ्ललयो देयाः । आचारस्तु 
प्रथमेऽद्भि त्रयः । द्वितोयादिष्वेकोत्तरं दीयते | ३८ ॥ 

पहले, तीसरे, सातवे मर नवे दिन ( तिल युक्त ) जर की अंजलि प्रेत के 
किए प्रदान कर | ३८ ॥ | 

. वाससां च त्यागः ॥ ३६ ॥ | 

उद्‌कदानकारे परिहतानि वासांसि प्रथमदतोयसप्रमनवमेषु स्या- 
उ्यानि । अन्यानि क्रमेण परिधेयानि ॥ ३९ ॥ 

उदकदान के समय धारण किये गये वल्ल का व्याग (करके दुसरे वघ 
धारण ) कर ।॥३९॥ 

न्ते ( न्त्ये ) स्वन्त्यानाम्‌ ॥ ४० ॥ 
वणष्वन्त्याः शुद्रास्तेषामन्त्ये नवध्ैऽहनि वाससां त्यागः ॥ ४०॥ 
शुद्र मन्तिमर उदकदान के समय अर्थात्‌ नवे दिन वल्ल स्याग करे ॥ ४०॥\. 
दन्तजन्मादि मातापितस्याम्‌ ।॥ ४१॥ 

दन्त जन्मप्रभृति पुत्रस्य मातापितरो जलं दयाताम्‌ | तृष्णीं 
मात्ता ॥ ४१॥ 

दंत निकर्ने के बाद (प्रत) पुत्र को माता भौर पिता उदकाञ्चटि दँ ।४१॥। 


बालदेशान्तरितग्रवजितासपिण्डानां सद्यःशोचम्‌ ॥ ४२ ॥ 


बारोऽकृतचृडः । देशान्तरितो देशेन व्यवहितो देशान्तरस्थः ¦ , . ` ' 


प्रत्रजिता नेषटिकवान्रस्थव रिब्राजकाः असपिण्डाः समानोदकाः । तेषां 
मरणे ज्ञातोनां सद्यःशौचं स्नानेन शुद्धिः । बाटखविषये याज्ञवल्क्यः- 
` `उरनंहिवार्षिकं प्रेतं निखनेन्नोद्कं ततः । 
जा दन्तजन्मनः सद्य आ चृडान्नेरिकी स्पृता ॥ 
चिरात्रमा तादेशादशरात्रमतः परम्‌ । इत्ति । 
अङ्गिराः-यद्यप्यकृतचडा वें जात्तदन्तस्तु संस्थितः ॥ 
दाहयित्वा तथाऽप्येनमाशौचं उयहमा चरेत्‌ । इति । 
मनुस्तु-उनद्धिवार्षिक प्रेतं निदध्युबान्धवा बहिः । | 
अलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनादते ॥ 
नास्य कार्योऽग्रिसंस्कारो नास्य कार्योदकक्रिया । 
अरण्ये काष्ठवत््यकत्वा क्षपेत तयहमेव तु ॥ इति । 
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आश्वङायन--जदन्तजाते परिजात एकाहम्‌ । इति । आपस्तम्बस्तु- 
मातुश्च योनिसंबन्धेभ्यः पितुश्च सप्रमाप्पुरुषाद्यावत्ता वा संबन्धो ज्ञायते 
` तेषां प्रतेषुदकोपस्पशे नं गभान्परिहाप्यापरिसंवत्सरान्मात्तापितरवेव तेषु 
इतारश्येति । एतेषां देशङ्कुखधमपेक्षया व्यवस्था । अन्र कन्याविषय 
 आंपस्तम्बः- 
अप्रोढायां तु कन्यायां सद्यःशौचं विधौयते । इति । 
अप्रोटास्कृतव्चृडा । 
[ याज्ञवल्क्यः-- ] अहस्त्वदन्तकन्यापु बष्षु च विशोधनम्‌ ॥ 
इति } इदं चांखादृध्वेम्‌ । व्याघ्र आहू- 
बले मृते सपिण्डानां सद्यःशौचं विधोयते | 
दशाहेनैव दृपत्योः सोदराणां तथेव च ॥ इति । ` 
, . इदं तु सूतकं दशाहान्तमरणविषयम्‌ तथा च- | 
ध ५१ अन्तदेशादहे जातस्य रिशोर्निष्क्रमणं यदि । ` 
सुतकेनैव शुद्धिः स्याििघ्रोः शातातपोऽ्वीत्‌ ॥ ४२॥ 
जिसका चृडान्त संस्कार न हुभा हो रेसे बालक, परदेश गये हुए की 
नैष्ठिक या वानप्रस्थ परिव्राजक तथा मक्षपिणड की मुद्यु पर उनकी नातिवाङे 
, तत्काल स्नान द्वारा शदो नते ह | ५२॥ 
राज्ञां च कायंविरोधात्‌ ॥ ४२ ॥ 
राज्ञश्च सद्यःशौचं कायंविरोधात्‌ । काय प्रजारक्षणादि । बहूवचन- 


निदेशाघ्े चान्येऽमात्याद्यस्तत्कायवन्तस्तेषामपि । यस्य चेच्छति पार्थिव ` 


इति मनुः । ४३॥ 
रालकायमे विष्नन हो अतः राजा सदैव पविन्न शेते है ( अमात्य 
आदिभी) ॥४३॥ 
बराह्मणस्य च स्ाध्यायनिवृत्यथं स्वाध्यायनिदच्यथंम्‌ ॥४४॥ 
ब्राह्मणस्य च सद्यःशोचं स्वाध्यायनिवरृत्तिमौ भूदिति । "बहुशिष्यस्या- 
्यापयत इदयुक्तम्‌ । [ भभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यथ; ] इत्याशोचम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीगोतमोयवृत्तो हरदन्तविरवितायां मिताक्षरायां 
| द्वितोयप्रने पश्चमोऽध्यायः. ॥ ५॥ 
नाद्यण मी सदैव पवि रहता है जिसे उक दैमिक अध्यवसाय म विध्न 
नहो पडे॥ ४४॥ 
दविवीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः समति । 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


प्रथ श्राद्धम्‌ ॥ १॥ 


अथशब्दोऽधिकाराथः । श्राद्धं नाम कमौधिक्रियते । श्रद्धा यत्र विद्यते 
तच्छ्भाद्धम्‌ । तश्च पश्चविधम्‌ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं बृद्धिश्ाद्धमथापरप्‌ । 
पावणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चविधं बुधैः ॥ 
तत्र नित्यं मनुराह- 
दद्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा | 
पयोमूरफडेवीऽपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ 
एकमप्याशयेद्धिभ्रं पित्रथं पाञ्चयाज्ञिके | 
न चैवात्राऽशयेर्छिविद्रेरेवं प्रतिष्टिजम्‌ ॥ इति । 
महणादिषु यक्कियते तन्नेमित्तिकम्‌ । तध्य प्रयोगः पावंणवत्‌ | एको- 
शिष्टं सपिण्डोकरणमष्टकषत्येतान्यपि मैमिस्तिफ़ान्येव । तन्नोकोहिष्ठं 
षोडशविधम्‌ । 
मृतेऽहनि तु कतभ्यं प्रतिमासं तु बरपरम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरः चेवमाद्यमेकादशेऽहनि ।) इति याज्ञवल्क्यः । 
एकोषिष्टं तु कतेव्यभित्याद्यपादे छौगाक्षिः | 
व्याघ्रः--एकादशोऽदहि कतव्य धिपक्षे च तथेव च | 
षण्मासे च ततः कुयदेको दिष्टं प्रयत्नतः ॥ इति । 
तत संवत्सरे पूणं त्रिपक्षे वा तथेव च| 
सपिण्डोकरणं याद वाग्वा ब्द्धिसंभवे ।। इति । 
जातूकण्यः-- चतुथं पञ्चमे चैव नवमैकादशे तथा | 
यदन्नं दीयते जन्तोस्तन्नवश्राद्धमुच्यते ॥ 
इति च पठन्ति । वर्णानुपूव्यंग्यवम्थितानि चत्वार्येतानि । तदेव 
प्राद्धमेकमेकादशेऽहनीति प्रधानम्‌ । एका दश्चम्रहणमाशौचान्तोपक्षणम । 
तत्र च मासे तदैव मासिकम्‌ । सपिण्डोकरणे प्रतस्येकोदिष्टं पित्रादिभ्य 
पावेणम्‌ । तत्रापि मासे तदेव मासिकम्‌ । मध्ये दश मासिकानि निपक्ष- 
षाण्मासिकयोः प्रतिसंवत्सरं चापरं स्तादे सांवत्सरिकिमितिं षोडशेको- 
दिष्टानि | 
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पठन्ति च- 
नवत्निपक्षषण्मास्यसांवत्सरिकमासिकम्‌ | 
श्राद्धः षोडशभिः प्रेतः पिशाचस्वं विभक्ति ॥ 
यस्येतानि न कुषैन्ति एकोदिष्टानि षोडश । 
पिशाचं स्थिरं तस्य छतः श्राद्धशतैरपि ॥ इति । 
हेमन्तशिशिसयोश्चतुणीमपरपक्षाणामष्टमोष्वष्टका एकस्यां चा । प्रथमे 
हनि क्रियमाणे रूप्यं जायत इत्यादि कामसंयोगेन क्रियमाणं काम्यम्‌ | 
तदपि पा्रेणवदेव । विवाहादवद्धिकमसु पृवद्यः कतन्य ब्रद्धिश्राद्धम्‌ | 
तस्मासितृभ्य पूव्यं क्रियत इति त्राह्मणमृलम्‌ । तत्र युग्मा ब्राह्यणा 
यवार्तिलाथोः । भन्यत्पावंणवत्‌ । पावणं पु वक्ष्यते | १॥ 
अन श्राद्ध का विवेचन क्रिया जाता दै॥ १.॥ | 


अमावास्यायां पितृभ्यो दघात्‌ ॥ २॥ 

`  सुयीचन्द्रमसौ यस्यां सह वसततः साऽमावास्या । पितृभ्य इति 
` `. चहुबचनासिपतृपितामहप्रपि्तामहेभ्यो दयात्‌ । दानप्रकारो गृहयपुक्तः ्दोमो 
 चऋ्राह्मणभोजनं पिण्डनिवपणमः इति । इह तु ब्राह्मणभोजने विशेषः ॥ २॥ 

अमावस्या को पितरों के किए ( होम, ब्राह्मण, भोजन ओर पिश्ड का 
दान) देना "दिए ॥२॥ 

पश्चमोप्रभृतिषु बाऽपरपक्ञस्य ॥ ३ ॥ 
अपरपक्ष कृष्णपक्षः । तस्य पच्ठमोप्रशति वा दशात्‌ ॥ ३॥ 
अथवा कृष्णपक्ष की पञ्चमी भादि तिथियों पर देना चाहिए ॥ ३ ॥ 


यथाश्रद्धं सव स्मिन्वा ॥ ४.॥ 
 सर्वरिमन्वाऽपरपक्षे दद्ादययथाघ्रद्धं यथा श्रद्धा भवतीति ॥ ४॥ 

अथवा $ष्णपक्ष की समी . तिथियों म अपनी श्रद्धा के अनु्तार देना 
चाहिए ॥४॥ . .. 


दरव्यदेशब्राह्मणसंनिधाने बा कालनियमः ॥ ५॥ 


-रादिः । | 
पुष्करेष्वक्यं श्राद्धं रक्षित्रे तथेव च | ि 
दद्यान्महोदधौ चेव हृद्गोष्ठ गिरौ तथा ॥ इति व्यासः । 


यददात्ति गयास्थश्च सपरेमानन्त्यमदुते । इति याज्ञवल्क्यः । 


तिखमाषत्यारभ्य वक्ष्यमाणं वत्तस्रशस्तं द्रव्यम्‌ । देशो गयापुष्क- 
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ब्राह्मणाः पडक्तिपावना वक्ष्यमाणाः षडङ्गविदादयः । एतेषां द्रव्या- 
दीनां संनिधाने समवाये काङनियमः संनिश्वरेव कारु इति । वाशब्दो 
चिकल्पाथेः।। ^ ॥ 

अथवा ( तिल, माष इत्यादि ) द्रभ्य; ( गया, पुष्कर आदि ) देश, ओर 
( पवि, षडज्गविद्‌ ) ब्रह्मण के संयोग होने पर भरद का समय समश्चना 
चादि ॥ ५॥ 

। 1 [, 

 , शक्तितः प्रकर्षद्‌ गुणसंस्कारविधिरन्नस्य ॥ ६ ॥ 

अन्नस्य सक्ष्यभोज्यादिशणविधयः पायस्तस्वविशदसिद्धत्वाद्यः । 
संस्कारविधयो भजनमस्चिजोरकख्वणादिभिः सुर्भीकस्णाद्यः । 
एतान्यथाशक्ति प्रकर्पैलक्रष्टान्कुयौत्‌ ।। £ ॥ 

अपनी शवित के अनुसार उत्तम प्रकार के भक्षय एवं ( मरिच; जीर, रवण 
आदि द्वारा दोक बधार कर ) संस्कार विचि द्वारा अन्न विशेष रूप से बनवाने 
चादिए्ट ॥ ६ ॥ ` 0 ि | 
नवावरानभोजयेदयुजः ॥ ७ ॥ 

नवसंख्याऽतररा येषां ते . नवावरास्तावत्तो व्राह्मणान्भोजयेत्‌ । जयु- 
जोऽयुग्मसंख्यान्‌ 1 नवपक्षे पितुख्लीपिता महस्य घरी न्प्रपितामहध्य तचरोन्‌ । 
अवरम्रहणादधिका अपि भवन्ति पच्चदशेकविंशतिरिस्यादयः । अयुज 
इति वचनाद्‌ दशादिन्यादत्तिः ।॥। ७ ॥ 


कम से कम नौ मथवा नौ से मधिक विषम संख्या मेँ ब्राह्मणों को मोजन ¦` 


करावे | ७ ॥ 


यथोत्साहं बा ॥ < ॥ 
यथासाम्यः नवभ्योऽर्वागपि भोजयेत्‌। अयुज इत्युदृततेख्मोनेव । 
तथा चाऽऽपस्तम्बः--अयुग्मासूयवरानिति। शाखान्तरेषु विदेभ्यो 
देवेभ्यो ब्राह्मणभोजनमाम्नातं मातामहानां च । यथाऽऽह याज्ञवल्क्यः-- 
रौ देवे प्राक्त्रयः पित्र्य चदगेकेकमेव वा । 
| मातामहानामप्येवं तन्त्रं ' वा वेश्चरेविकम्‌ । इति ॥ 
, .-दैवे दौ ब्राह्मणौ प्राूमुखादुपवेहयो । पित्रथे तत्रोद्ङ्मुखाः। एकैक- 
-स्थेकसेव वेति | देवानामेकः पित्रादीनां घयाणामेक इति । मातामहानाम 
प्येवं पिवश्राद्धवत्‌ । दरौ देवे मातामदाद्यथे चयः । वे्वदेविकं तन्त्रं वा 
भवति पितुः श्राद्धस्य मातामहश्राद्धस्य च ॥ ८ ॥ 


१६० गौतमधमंसूत्राणि 


अथवा अपनी साम्यं के अनुसार (नौ से कम अयुग्म संख्या मे › ब्राहर्णो 
को भोजन दे॥८॥ 
कीटशान्भो्येत्ताऽऽह-- 
भत्रियान्वाग्रपवयःशीलसंपन्नान्‌ ॥ ९ ॥ 
्रोत्नियानधीतवेदान्‌ } वाक्संपत्तिः युरिश्चितं वाक्यं सस्कृतमाष- 


णादि | हूपसंपन्नान्सौम्यवेषानन्यूनानधिकाङ्गारिःशत्रायदूषितान्वयः- 


संपन्नाननतिबाखान्‌ । शीरमन्तःकरणछ्युद्धिस्तर्संपन्नान्‌ । पकंशुणान्भो ज- 
येत्‌ ॥ ९॥ 
वेद्‌, सुशिक्षित ( शु ) बाणी बाटे, सूपसम्पनन, वयस्क ( बाख्क नहो ), 
एवं शीलवान्‌ ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ९ ॥ ४ 


युवभ्यो दानं प्रथमम्‌ ॥ १२ ॥ 
एवराणेभ्यो युवभ्यः श्राद्धद्‌ानं मुख्यः कल्पः ॥ १० ॥ 
उपयोक्त गुणों से युक्त युवक ब्रह्मणो को भ्रद्धदान देना प्रमुख बताया 
गया है ॥ १०॥ 
एके पितृवत्‌ । ११॥ 
एफे मन्यन्ते पिवृबपित्राद्यतुरूपं दानमिति । यथा पित्रे तरुणाः 
पितामहाय वृद्धाः प्रपितायषहाय वृद्धतस इति.॥ ११॥ 
; कछ आचार्यो का मत है किं पिता आदि के अनुरूप दाम देना चाये । 
 ( अर्थात्‌ पित्च के लिए वरूणो को, पितामह क शिप वृ को भौर प्रप्िामह 
के लिप अत्यन्त बद्ध ब्राह्मणो को दान दे ) ॥ ११॥ 


न च तेन मित्रकमं इयात्‌ ॥ १२ ॥ 
` नच तेन श्राद्धेन मित्रक्रमं यीत्‌। येन मंत्री कायो तस्मिन्नर्था- 
. , ` पेक्षितं. न भोजयेत्‌। भित्रलोभकाराथ न भोजयेदित्यथंः | आपस्त- 
. म्बसतु-अनथपेक्षो भोजयेदिति विशेषेणाऽऽह ॥ १२॥ 
उस शराद्धदान द्वारा किसी से मित्रता स्थापित करने का ( सार्थपूर्ण ) 
प्रयोजन नदय सिद्ध करना चाहिए ॥ १२॥ 
पत्राभावे सपिण्डा मातसपिर्डाः शिष्याश्च दयः ॥१३॥ 
पत्रा दृद्यरिति प्रथमः कल्पः । तदभावे सपिण्डा आावृत्पुत्रादयः। 
तदभावे माद्ृसपिण्डा मावृभावृतस्पुत्रादयः। तदभावे शिष्यः ॥ १३ ॥ 


पूर््ो के न शने पर सपिण्ड अर्थात्‌ माई या उनके पुत्र राद्ध करे, उनकेभी 
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भो अभाव.म माता के माई (मामा) अथवा उनके पुत्र आदि श्राद्ध करं; इनके 


भी न होने पर शिष्य श्राद्ध-दान दे) १३॥ 


तद्भाव ऋछत्विगाचार्यो ॥ १४ ॥ 
शिष्याभाव ऋत्विक्‌ । तदभावः आचायंश्च दद॒रिति ॥ १४॥ 
शिष्यके भीन होने पर ऋतिक ओर उसके अमाव मे आचाय धाद्धदान 
कर | १४ ।| 
भरोत्रियाधीनत्वे सत्यपि वर्व्यानाह- 


न॒ भोजयेस्स्तेनक्लोषपतितनास्तिकतद्बत्तिवीरहाग्रदिधिषु- 
पतिष्ीग्रामयाजकाजापालोस्तुष्ग्निमयपङ्चरदहूटसासिप्रातिहा- 


रिकान्‌ ॥ १५ ॥ 

स्तेनो हिरण्यस्तेनः । क्रोषो मोघबोर्यो न दृतोयाप्रकरतिः । अध्रोधि- 
यत्वात्पतितो ब्रह्महादिः । नास्तिकः प्रेत्यभावापवादी । तदूबृत्तिनास्तिक- 
वृत्तिः । प्रेत्य मावमङ्खीकृत्यापि य॑स्तदचरुकूलं न चेष्टते संसगबंशात्‌ । वीरहा 


` यो वुद्धिपूषेमग्नीनुद्रासयोत सत्वामप्युपयत्तो । श्रयते दि-वीरदा एष 


देवानां योऽग्निमुपासयत इति । अग्रेदिधिषू इति दीधौन्तं केचित्पठन्ति, 
पतिशब्दः प्रत्येक संबध्यते । अगरदिधिषुपतिर्दिधिषुपतिरिति । 
ज्येष्ठायां यद्यनूढायां कन्यायामुद्यतेऽदुजा । | 
सा त्वग्रेदिधिषूङ्गया पूवो तु दिधिषुः स्मरता ॥ इति । `. 
तयोः पतो । नैषण्डुकास्तु- 4 
पुनभूर्दिधिषुरूढा द्विस्तस्या दिधिषुः -पतिः। 
सः सु दिजोऽमेदिधिषुः सेव यस्य कुटुम्बिनी ॥ इति । 
स्लोप्रामयाजंकः ।. ख्लीणां वरतानासुपषदेष्टाऽनुष्ठापयिता स खीयाजकः 
प्रामयाजको बहुयाज्कः अजापारोऽजारक्चणजीविकः। उत्चष्टाग्निराशौ- 


 चाद्यनुपपत््या प्रमादाद्वा विच्छिन्नाग्निः। मद्यपः सुरान्यतिरिक्तमदकरः 


र्यस्य पाता । सुरापस्तु पतितत्वेनोक्तः । कुचरः क्ुस्सिताचारः । साक््येऽ- 
नृतवक्ता कूट सा्ठो । भ्रातिह्‌रिको द्वारपाछब्ृत्तिः । एतान्न मोजयेत्‌ । येषं 
पतितादीनां दद्ानस्पद्च नादिकं प्रतिषिद्धं तेषां प्रतिषेधः कृतप्रायथित्ताना- 


: मपि वजंनाथः॥ १५॥ 


चोर. निःसन्तान ( मोधवीर्यं ), ब्रह्महत्यादि या अण्ययन के तिरस्कारखे 
पतित, नास्तिक, नास्तिक वृत्ति वारे ( अर्थात्‌ प्रेत्यभाव स्वीकार करके 
भी उसके अनुरूल आचरण न करने बले ) जान बू कर -पदित्र "अग्नि 
११ गो० | 


१६२ ` गौतमधमेसूत्राभिः , 


का भवस करने. वाले, जिस . पुखुष. से बड़ी बहन के अविवादिता रहते छोरी बहन 
का विवाह हुमा हो, जिस पुरुष के साथ रेषीषीका विवाह हुभा हो जिसके 
अविवाहित रहते उसकी छोटी बहन का विवाह हो गया हो, लियो के ल्यि 


# । . \ यत्तका कराने वाके, अथवा अनेक मनुष्यो केः च्यि यज्ञ. कराने बारे, बकरी 
. .. स्खने वाके; अग्निकमं त्यागने वारे, घुरापानं करने बाले, दुराचारी). शटी 


.." रक्रा. देने वारे भोर चौकीदारी करने बाख. को भोक्लन नदद कराना 
चाप ॥ १५॥ 
४ उपपतिः ॥ १६ ॥ 
उपपति जीरः । १६ ॥ 
-' जार को मोन न करावे 1 १६॥ 


क यस्य च सः॥ १७॥ 


. स उपपति्यद्धिषये स च साक्षात्पतिस्तावुभावपि न मोजनोयौ ।॥१७। ` , . . ५ 


जिस पुरुष की पत्नी का जार हो उस पुरुष को मी भोजन न करावे ॥१७॥ 


, ङण्डाशिस्ोमविक्रस्यगारदाहिगरदाषक्रीणिगणप्रप्यागम्या- 
गामिर्हिस्रपरिवित्तिपरिवेन्तपर्याहितपर्याधातत्यक्तातमदुबासषनखि- 
श्यावदन्तधित्रिपौनभेवकितवाजपरामप्रष्यप्रातिरूपिकशद्रापतिनि- 
राकृति दिलासिङकसोदिदणिकशिन्पोप्रजीवरिञ्यावादित्रतालनृत्यगी 
तशीकल्लाच्‌ ॥ १८ ॥ ॥ 
परष्रेषु जायेते हौ सुतौ छण्डमोंकौ 1 
पत्यो जीवति दण्डः स्यन्मत्े अरिः गोरुकः ५ इति मनुः. 
तस्य कुण्डस्यान्नसर्नातीति फुण्डाशी । कण्डयरहणं योक्स्यायुप- 
क्षणम्‌ ।* कुण्डादीनां त॒ प्रतिषेधो दण्डापूपिकयाःसिद्धः । अपर आह-- 
षाकभाजनं कुण्डं तत्रेव क्विदशोऽङनन्ति तन्न स्यजन्ति.ते ङुण्डा- 
शिनः । सोमविक्रयी यज्ञे सोमस्य विक्रता। अगारदाही. वेश्मदाहकः। 
-मर्दो विषश्यःदाता 1 अवकीर्णो जतथ्रष्टः । अथत्राः यो ब्रह्मचारी क्िय- 
सुपेयात्छः । गणप्रे्यो गणानां प्रेषणद्त्‌ । अगम्यागामो, समानप्रवरस्ी 
गामो । हिखः प्राणिषधरुचिः1. =. = .:'\ 1: 
परिवेत्ताऽनुजोऽनृष्ठेःःव्येष्ठ ^ दारपश्मिहात्‌ 
परिवित्तिस्तु त्ञ्ञ्यायान्‌.। इत्ति निघण्टुः ॥ | 
उयेष्ठेऽकृताधाने कृताधानः कनिष्ठ; पर्याघधाता उयेष्ठः प्रयोदहितः . 
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वसिष्ठः-- उन्मत्तः किल्विष करो पतितः कखीव एव च । 
यक््मामयावौ च तथा न व्याञ्यः स्यात्परोक्षिुम्‌ ॥ इति । 
शातातपः--क्टटीवे देशविनष्टे च पत्तिते प्र्रजिते तथा । 
योगशाश्नाभियुक्तं च न दोषः परिवेदने ।। इति च | 

त्यक्तात्मा साहसिक उद्रन्धनादै प्रवृत्तः । दुवः खखतिः । वेष्टित- 
शफे इत्यन्ये । कुनखो विना कारणेन बिक्णनखः । विनष्टनख इत्यन्ये । 
चयावद्न्तः स््रभावत्तः कृष्णद्न्तः । श्ित्रो श्ेतक्घु्ठो । पोचभबो द्विरूढा 
पुनभूस्तस्याः पुत्रः । फितवो द्ंत्तकरः कितं वातीति पणपूबेजीषो वा । 
अजपो विहितस्य साकित्रयादिजपस्याकता । राजत्रेष्यो दृतादिः। प्राति 
रूपिकः कूटतुखामानारिन्यतिहारो । शृ्रापत्तिः सैव भाया यस्य । निय- 
कृतिरस्वाध्यायः । श्रो त्रियानित्युक्तेऽपि पुनः अरतिषेधाद्रा्रपवयःश्ोासंप- 
त्ावप्यसत्यां गतौ प्रहणं भवति । किंछासस्त्वग्दोषो  बलंखीति द्रविडानां 
प्रसिद्धः| भूम्नि मत्वर्थीयः । कुसीद वाश्चुषिको बृदुध्याज्ीवी । वैशयव्रस्या 
वाणिञ्योपजीचो वणिक्‌ , बणिगुप्रजोवी । चित्रकमोदिभिस्पलजोव शिल्पो 
पजोबी । शीठशब्दौ ्यादिभिः प्रत्येकं संबध्यते । ज्याशीरो धनुर्वेदोप- 
जीवो । वादित्रशोखो ` भेयौदिताडनचृ्तिः । ताटशीखस्ताखव्र्तिः । नृत्य- 
गोचशीखौ च तथेतानन भोजयेत्‌ ॥ १८॥ . ` 

कुण्डः ( भर गोरक-अवैध संबन्ध से उत्पन्न व्यक्तियों) का. भन्न खाने 
वाले, सोम बेचने वाले, किंसी का धर जलाने वाल, बह्मचयं भंग करने. बाड 
किसी गण के सेवक, जिन छिर्यो से संभोग नदीं करना चाद्िए उन .(८ समान 
प्रवर आदि कीष्ियौ ) कां संमोग करने वाले, हिंसा करने की स्वि वे, बे ` 
माई के विवाह के पूवं ही अपना विवाह करने वारे, बटे भदै के विवाह के 
बाद विवादित, जिसके छोटे भाई ने उससे पठे भग्निहोत्रामिि का मधन किया 
हो, बे माई के मग्निहो्ाण्नि का मधान करने के पूरव स्वयं अग्निका आधान 
करे वाले, स्वयं सपे को आघात पचाने वाले, गेजे न्यक्त, भद्रे नाखून 
वले, काडे दोतों वारे, एवेवङ्ष्ट.के. -सेगी, पुनभ ( दुबारा व्याह गदं छी ) 
के पु, `जुभड़ी, साविन्री आदि विदित मर्न्त्रौकेजपका तिरस्कार करमै वाड 
राजा के दूत भादि, कम तोलने तथा गख्त तराजू रखने वाङ, ` जिंसकी' एक 
ही शुद्र जाति की पत्नी दो, दैनिक स्वाध्याय ` आदिं का ` तिरस्कार करने वाः 
चम रोग से पीडिते, व्याज छेने वाले, व्प्रापारी, शिल्पी (चित्रकार मादि ); 
धनुष बाण द्वारा जीविका निर्वाह करने वाले, बाजा बजाकर जीविका निर्वि 
करने वाले, मेरी बलने बे, लय ध्वं गानं दारा जीविका ववति श्वी 
इन सनको ( भाद्ध मेँ ) मोन नष देना चापं || १९ ॥*८ ¦ : ` ५ ^ 


१६४  गौतमधमसूत्राणि ` 


पित्रा बाऽकामेन विभक्तान्‌ ॥ १९ ॥ 
` ये चानिच्छता पित्रा विभक्तास्तान्न भोजयेत्‌ ॥ १९॥ 
लोपिताकोडइच्छाके विना विभक्त हूए ई उद भोजन न करावे ॥१९॥ 


शिष्यांधेके सगोत्रां ॥ २०॥ 


एक आचायः शिष्यान्सगोत्राश्चामोजनीयानाहुः । एकथ्रहणाद्धोज- 
नोया इति स्वमतम्‌ । तत्र गुणवद्संमवे तेषां गुणवच्तवे सतीति । तथा 
चाऽऽपस्तम्बः-ससुदेतः सोदर्योऽपि भोजयितन्य इति ॥ २० ॥ 

कुछ आवार्य का मत है कि शिष्यो भौर. समोध्रों को मोजननः 
करावे ॥.२० ॥ | | 


भोजयेदृष्व त्रिभ्यः ॥ २१॥ 
यथोत्साहं वेत्यनेन सर्वाथंमेकस्यापि प्रसङ्खस्तननिवृत्त्यथेमिदम्‌ } 
ऽयवरान्भोजयेत्‌ । च्यवरानित्यापस्तम्बीये दद्ेनाच्च ॥ २१॥ 
तीन से अधिक ब्राह्मणों को मोजन करावे ॥ २१॥ 


गुणवन्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

: . एकवचनप्रयोगेण गुणवांश्चेदेकमपि.भोजयेत्‌। 

0 । ` बसि्ठोऽपि- ॥ि ॥ ५, 

 : अपि वा भोजयेदेकं बराह्मणं वेदपारगम्‌ | =. ^; 

। शोखब्ृत्तगुणोपेत्तमवलक्षणवजितम्‌ ॥ इत्ति। . , . ` 

` मयुरपि--एकैकमपि षिद्धासं देवे पित्रये च भांजयेत्‌। . ` 
पुष्कलं फरमाप्नोति नामन्वन्ञान्बहूनपि ॥ इति ॥ २२॥ 


यदि ब्राह्मण गुणवान्‌ हो तो एक को मी भोजन कराया जा सकता है ॥२२॥ 


सघः भाद्धी शू द्रातल्पगेस्तत्पुरीषे मासं नयति पितन्‌ ॥२२॥ 


येन श्राद्धं भुक्तं स तस्मिन्नहोरात्रे श्राद्धीद्युच्यते । श्राद्धमनेन मुक्तः 
मिति, अत इनिठनौ.) समानकालः स यदि तदहः श्द्रातल्पं गच्छेत्‌ । 


तल्पग्रहणं भायीथेम्‌ । उढामपि श्रां यदि गच्छेत्सद्य एव तस्याः पुरीषे |  . ५ 


पिवन्मासं नयति ॥ २३॥ 
भाद्ध भोजन करने वाला यदि उस रात्रि श्चद्राके साय संमोगकरवाहैतो ` 
वह पितरो को उस शद्रा के पुरीषमें पक.मास तक दारता है ॥ २३॥ 
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इतरा भार्या कल्प्यमत माईह-- 
तस्मात्त दहन्रह्यचारी च स्यात्‌ ॥ २४॥ 


मानवे दातुरपि नियम उक्तः- 

निमस्तितो द्विजः पित्रये नियतात्मा भवेत्सदा । 

न च च्छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धंच तद्वत्‌| इति ।२४।॥ 
इसलिए उस राति ब्रह्मचारी र्ना चादिए ॥ २४॥ 


श्यचाण्डालपतितावेकणे दुष्टम्‌ ॥ २५॥ 
धादिभिरवेक्षितमन्नं दुष्टमभोञ्यं भवति । श्राद्धं च वेक्षितं दुष्टमञ्कतं 
भवति | २५॥ 


जिस अन्न पर कुत्ता, चाश्डाख भौर ब्रह्महत्यादि पाप से युक्त व्यक्ति की 
खि प्रड़ी ह्यो वह भोजन करने योग्य नदीं होता ( ओर इसी प्रकार जिस भाद्ध 
पर उनकी इष्टि पड़े वहःव्यथ हो जाता है)} २५॥ ` 


` यस्मदेवम्‌- र 
| तस्मात्परिधिते दद्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
परिश्रयणं तिरस्करिण्यादिना व्यवधानम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत्तएव भाद्धमोजन धिरे हुए स्थान पर कराना चािए ॥ २६ ॥ 
तदशक्तो-- 


तिलेर्बा विकिरेत्‌ ॥ २७॥ 

अन्न भ्रगु --पानीयमपि यदत्तं तिलमिश्र द्विजस्य तु| | ~ 
पितृभ्यः कासधुक्तरस्यात्पिवृगुद्यमिदं वतः ॥ इति ॥२५॥ 

~. ` अथवा (यदि धिरेश्टूुए स्थानं पर भोजन न करां सके ठो) उस स्थान षर 

विल चिखेरं दे | २७ । „, 

पङ्क्तिपावनो वा शमयेत्‌ ॥ २८ ॥ ` 


`, पङक्तियन पाव्यते स पङ्क्तिपावनः) श्वाद्यवेक्षणे यो दोषस्तं 
शमयेत्‌ ।। २८ ॥ | | 

अथवा पंक्ति"को पवित्र करने.वाला व्यक्तिं उपयुक्त भपविच्रताओंको दूर 
करता है ॥ २८ ॥ | छ 


| \ 
॥ ५८. ५ + 


१६६  गौवमधर्मसूत्राणि 
स कः पुनरसौ तमाद- 
पडाक्तिपावनः षडज्गविजञ्ज्येष्रसामिकल्चिणाचिकेतसिमधुचि- 
एषणः पञ्चाग्निः ' सातको मन्त्र बाह्मशविद्धमज्ञो त्रहमदेयानु 


संतानं इति \} २९॥ 
शिक्षा करपी व्याकरणं भ्यो तिषं निरक्तं छन्दो वि चितिरिति षडङ्गानि। 


सैषां पाठतोऽथतश्च ज्ञाता षडङ्गवित्‌ । ्येष्ठसामिकः--तरचकाराणा्ुदुत्यं 


चिघ्रमिष्येतयोगीयको.ग्येष्ठसामगरछन्दोगान. वु तदिदासीत्ती तीयं तद्यो 
गयेति८?) अयेष्ठं साम तद्रदिता ग्येष्ठसामिकरः । धिणाविकेतो नाचिकेतो- 
बहुष् शाखासु विधीयते तैत्तिरीये कठवल्लीषु शत्तपथे च | ते योवेद 





 , विसघु। वन्न प्रस्यन्चं त्रयो मधुशब्दाः । आशछरायनौ ऽप्याह--"िष्रागक्ञास्वा 

-्रघुमतीः भावयेत्‌ इति । इह तु तदभ्यायो पुरषल्लिमधुः ।. िघुपणं 
.ऋरवेदे "एकः सपणः स सुद्रमाविवेशः इत्यादिकस्तृचः । वैत्तिरीयके 
ब्रह्ममेतु माम्‌" इत्याद यस्लयोऽनुवाकाः | ततर हि “य इमं विघ्धपणेमयाचितं 
ब्राह्मणाय दद्यात्‌? इति श्रयते । पुववत्पुरषे बृत्ति: । पद्चाग्निः समभ्यावसथ्या- 
भ्यां सह पच्वानामनुवाकानामध्येता । स्नातको विद्याव्रताभ्याम्‌ । मन्त्र 
त्राह्यणविन्मन्त्रन्राह्यणयोरथेज्ञः । धमेज्ञो घमेशाख्राणामथंज्ञः । ब्रह्मदेयामु- 
संतानो ब्राह्यविवाहोढासतानः । इतिकरणायश्चान्य एवंयुक्तः । ये मादृतत 


 पितृतश्चेतिःदशत्रछःसमनुष्ठिता विश्चातपोभ्या पुण्यैश्च कमभिर्येबाज्ुभयतो 
; ` ¦ नान्राह्मणें निनयेयुः । पिरत इत्येक इव्येवमादिरक्षणः । -ख. प्रष सवः 
.. .' पङ्क्तिपावनः ॥ २९॥ 


पक्ति को पविन्न करने वाड व्यक्ति ई :--छः वेदाङ्गो का ज्ञाता, ब्येष्ठ सामः 
मन्तो का गान करने वाला, नाचिकेत अम्तिका तीन भ्र््थो के साय ज्ञान रखने 


बाला, घुपणं केः तीन.षार उल्लेख से युक्तं भन्तः को नाननेवाला, प्रञचाग्नि ` 
५( स्रभ्य.ओर आक्सथ्य के साय पोच अनुवाको का अध्येता, स्नातक मन्त्रो भौर 
ह्मणो का अथं जानने वाल, घमश्चास्नीं का ज्ञाता ब्राह्म विवाह से उत्पन्नः 


` सन्तान ॥ २९.॥ 
हविःषु चैवम्‌ ।॥ ३० ॥ 
हविःरब्देन दैवानि मानुषाणि च क्मण्युच्यन्ते ! च्येष्ठा अप्येवमुक्त- 
क्षणा एव ब्राह्यणा भोजयततव्या न तु प्रतिषिद्धाः स्देनादरय इति ॥६०॥ 
 , देब-पवं मानुष यज्ञ कर्मो मेँ मी (बाह्मणों को मोज्न कराने के सम्बन्ध म 
` उपयुक्त नियम समश्चने चादि ॥ ३० ॥ 


स॒ चरिणाचिक्ेतः 1 “मश्चुवात्ा ऋतायते  इत्येतत्तचं 
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दुर्बालादीनुभ्द् एषेके ॥ २१ ॥ 
एके तु दुबौखानारमभ्य येऽचुक्रान्तास्ताञ्राद्ध एव न भोजयेन्न पु 
देवमानुषयो रिति मन्यते । स्वमते तु ते तत्राप्यभोऽया एवेति ॥ ३१॥ 
कुछ आचायं गंजे मनुष्य भादि पूर्वोक्त भ्यक्तियों को खिलाने का निषेष 
केवल श्राद्ध मेँ करते दै। ( हमारे मत से उर देव एवं मानुष कमो में मी नदीं 
लिखाना चाहिए) ॥ ३१ ॥ 


अकतार चेवं चैवम्‌ ॥ २२ ॥ 


 दिरेक्तिः पूर्ववत्‌ ३२ ॥ 
भराद्ध मेँ बिना पका हुआ अन्न देने पर भी उपयुक्त नियम दी समश्चना 


दिए ॥ ३२ ॥ 


इति श्रोगौतमौय॑ृन्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
द्वितीयप्रइने षष्ठोऽध्यायः ।। & ॥ | 


४ 


थ सक्तमोऽध्यायः 


 शभ्रावणादि वापिकिं प्रोषठपदीं बोपाकृत्याधीयीत 
च्छन्दांसि ॥ १॥ 


श्रवणेन युक्ता पौणमासो श्रवणा । नक्षत्रेण युक्तः काढ इद्युक्तस्याणो 
सुबविशेष इति लप्‌ । युक्तवद्धाकातु न भवति । विभाषा फारुनीभ्रवणेति 
निरदंशात्‌ । श्रावणीत्यपि भवति । पौणमास्यां हि छुबविकशेष इति न 
भवति । फाल्गुनी कार्ठिको चेत्रीति निदेशात्‌ । श्रवणशब्द्‌ं तूभयं भवतीति । 
मेषादिस्थे सवितरि थो यो दशः प्रवेतते । 
चन्द्रमासास्तत्तदन्ताश्चैत्राया द्वादह स्मृताः ॥ 
तेषु या या पौणमासोसा स्रा च॑त्र्यादिका स्मता । 
कादाचित्केन योगेन नक्ष॒त्रस्येति निणयः ॥ 
तदेवं सिंहस्थे सवितरि याऽमावास्या तदन्ते चान्द्रमसे मासे पौण 
मासी सा श्रवणा श्रावणीति चोच्यते | श्रवणयोगस्तु भवतु मा वा भूत्‌ । 


 , एतेन प्रोष्ठपदी व्याख्याता । प्रोष्ठपदीमित्यधिकरणे द्वितीया । अत्यन्तसं- 
.  . योगे वाःकथंचित्‌ । श्रवणायां भरौष्ठपद्ां वा पौणमास्यामुपाछृ्योपाक- 


मोख्यं कमे यथागृहं कृत्वा तदा च्छन्दांसि मन्त्रन्ाह्मणटक्षणान्यधोयीत । 


आचार्योऽध्यापयेच्छघ्या अधीयोरन्‌ । तदिद्‌ मध्ययनं वार्षिकमित्याचक्षति . ` 
`,  . षतं प्रतिसंवत्सरं बा, भवतीति । अध्यापनमप्यात्म पेक्षयाऽध्ययनं 


पारायणादि वत्‌ । शिष्यापेक्षया त्वभ्यापनम्‌ | १॥ 


भावण की पूणिमा (या भवणसे युक्त पौणमासी) को वेदाध्ययन 
आरम्भ करने की वार्षिक तिथि होती है अथवा भाद्रपद की पूणिमा को उपाकरमं 
करके वेदाध्ययन प्रारम्भ करे ॥ १॥ 


कियन्तं कालमघीयीत-- 


अधेपथ्चमान्मासान्पश्च दचिणायनं बा ॥ २॥ 
मधं पञ्चमं येषां तानधपञ्चमानधाधिकांश्चतुरो मासान्पू्णान्वा पश्च 
मासान्यावद्रां दक्षिणायनम्‌ । एवमधीयानः ॥ २॥ 
सादे चार मीने अथवा पूरे पंच मने अथवा जब तक सूयं दक्षिणायन 
रहे तब तक ( अध्ययन क्रे ) ॥ २॥ 
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ब्रह्मचायुस्य॒ष्टजलोमा न मांसं यज्ञी ॥ ३ ॥ 

बरह्मचारो भवेतख्लीसंगं बजयेत्‌ । उत्सषटलोमा न दखूढरमश्रः | 
अकस्मादित्यत्रोक्तं खोमकमं ॒तदुत्सृष्टं येन स उत्सरष्टलोमा । ए "भूतो 
भवेन्न मांसं भक्षयेत्‌ । अयमध्यापयितुरुपदेशः । ब्रह्मचारिणः प्राप्त्य- 
भावात्‌। अपस्तम्बोऽप्याह-प्रवचनयुक्तो बषाशरदं मेथुनं वजयेदिति। 
यश्च केवलानि ब्रत्तानि पारं नौत्वा जायामुपयम्य पश्चादधीते सोऽप्येवं 
तस्यात्र भ्रहणा्थेमप्येवम्‌। आश्चखायनोऽप्याह--समा्ृत्तो ब्रह्मचारि 
कल्पनेति । तत्र खृपुगमनं पाक्षिकमभ्युपगतम्‌ । यथाऽऽह जायोपेयेत्येके 
प्राजापत्यं तदिति । ३॥ 

८ इस भध्ययन काल मे ) ब्रह्मचारी रहे, क्षौरकमंन करावे आरन म 
का भक्षण करे॥३॥ 

देमास्यो बा नियमः ॥ ४॥ 

हौ मासौ मूतभाषिनौ वा द्विमास्यः । मासाद्वयत्ति यत्नो । द्विगो 
यंबवयस्थपि प्रयुज्यते । स एव देमास्यः । जयं ब्रह्मचयोदिनियमो मास- 
दयं वा भवति । शक्त्यपेक्षो विकल्पः ॥ ४॥ 

अथवा इस नियम का पालन दो मास तक करे॥४॥ 

अथानध्याया उच्यन्ते- 

नाधीयीत बायौ दिवा पांसुरे ॥ ५॥ 

पांसून्हर्तोति पांसुहरः । वायौ दिवा पांसुरे वाति सति नाधीयीत 
अपांसुह्रे न दोषः । पांसुहरेऽपि रत्रौ न दोषः ॥ ५॥ 

दिन मँ धूलमरी वायु बहने पर अध्ययन नक्षँ करना चाहिष्ट ॥ ५ ॥ 


कणंश्राविणि नक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


` व्यत्ययेनायं कमणि कतृप्रव्ययः । कर्णाभ्यां श्रयत इति कणेश्रावी ! `: 


एवं मूते महाघोष बायौ वाति सति नक्तं नाघीयोत {1 ६॥ ` 


प्रल वायु के. चलने की स््रनि सुनाई पड़्नेषपर रात्निको अध्ययनं 
कर ॥.&६॥. 
.., बाणमेरीमृदङ्गगततिशब्देषु ॥ ७॥ 
वाणो बीणाविशेषः। बाणः शततन्तुरिति महात्रते दशनात्‌ । भेरो 


` अदज्ञौ प्रसिद्धौ । गर्तो रथः। आरोहतं वरुण भित्र गतंम्‌' । स्तुष श्रतं 


गतसदप्‌" इत्यादौ दद्येनात्‌.। . आर्तो बन्धुमरणादिना दुःखितः । तेषां 
शब्दे श्रूयमाणे तावन्तं कालं नाधोयोतत ॥ ५ ॥ 


रथ सक्तमोऽध्यायः 


श्रवणादि बाकि प्रोष्ठपदीं बोपा्ृत्याधीयौत 
च्छन्दांसि ॥ १ ॥ 
प्रवणेन युक्ता पौणमासो श्रवणा । नक्षत्रेण युक्तः का इ्युक्तस्याणो 
दुबविशेष इति लुप । युक्तवद्धावगतु न भवति । विभाषा फाल्गुनोश्रवणेति 
निर्देशात्‌ । श्रावणोव्यपि भवति । पौणमास्यां हि छुबविशेष इति न 
भवति । फाल्गुनी काठिंको चेश्नीति निदृशात्‌ | ्रवणशब्दं तूभयं भवतीति । 
 मेषादिस्थे स्ितरि यो यो दश; भ्वतते । त 
चान्द्रमासास्तत्तदन्ताश्चेत्राद्या द्वादशा स्पृताः ॥ 
तेषु याया पौणमासो सासा चतयादिका स्मृता। 
कादाचित्केन योगेन नक्षुत्रस्येति निणयः ॥ 


तदेवं सिंहस्थे सवितरि याऽमावास्या तदन्ते चान्द्रमसे मासे पौण 


मासी सा श्रवणा श्रावणीति चोच्यते | श्रवणयोगस्तु भवतु मावा भृत्‌, 
एतेन प्रोष्ठपद व्याख्याता । प्रोष्ठपदीमित्यधिकरणे द्वितीया । अच्यन्तसं- 


 \ योरे वा-क्थंचित्‌ । श्रवणायां प्रौष्ठपद्यां वा पौणमास्यामुपाकृत्योपाक- 


`: ` ` सौख्यं कमं यथागृहं कृत्या तदा च्छन्दांसि मन्तरनराह्मणङक्षृणान्यधोयोत । 
आचार्योऽध्यापयेच्छष्या अधीयोरन्‌ । तदिद्‌ मभ्ययनं वाषिकमित्याचक्चति 


`  चषताँ प्रतिसंवत्सरं बा भवतीति । अध्यापनमप्यात्मपेक्षयाऽध्ययनं 
, पारायणादिवत्‌ । शिष्यपेक्षया स्वध्यापनम्‌ ॥ १॥ 


भावण की पूणिमा (या भवणसे युक्त पौणमासी) को वेदाध्ययन 


सरम्भ करने की वार्षिक तिथि होती है अथवा माद्रपद्‌ की पूर्भिमा को उपाकम 


करके वेदाध्ययन प्रारम्म करे ॥ १॥ 
कियन्तं कालमघीवीत-- | 
ग्रधपञचमान्मासान्पश्च दक्षिणायनं वा ॥ २॥ 


अधं पञ्चमं येषां तानधंपञ्चमानधाोधिकांश्चतुरो मासान्पूर्णान्वां पञ्च 
मासान्यावद्रा दक्षिणायनम्‌ । एवसमधीयानः ॥ २॥ 


सादे चार मदीने अथवा पूरे पाँच . महीने अथवा ज तक सूर्यं दक्षिणायन 
-रहे तब तक ( अध्ययन करे ) ॥ २॥ ` 
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बरहचायुत्सष्टलोमा न मांसं अुज्ञीत ॥ २ ॥ 

बरह्मचारो भवेस्छ्लीसंगं वजयेत्‌ । उत्सृष्टटोमा न खूटरमश्रः। 
अकस्मादिव्यत्रोक्तं खोमकम तदुत्सृष्टं येन स उत्सष्टलोमा 1 ए "भूतो 
भवेन्न मांसं मक्षयेत्‌ । अयमध्यापयितुरुपदेशः । ब्रह्मचारिणः प्राप्त्य- 
भावात्‌। आपस्तम्बोऽप्याह्‌-प्रवचनयुक्तो बषोशर्दं मेथुनं वजंयेदिति। 
यश्च केवलानि ब्रतानि पारं नत्वा जायामुपरयम्य पश्चादधीते सोऽप्येवं 
तस्यात्र म्रहणाथंमप्येवम्‌ । आश्लायनोऽप्याह-समाघ्त्तो ब्रह्मचारि 
कल्पनेति । तत्र सुपुगमनं पाक्षिकमभ्युपगतप्‌ । यथाऽऽह जायोपेयेत्येके 
प्राजापत्यं तदिति ३॥ 

( इस अध्ययन कालम) ब्रह्मचारी र्ट, क्षौरकमे न करावे गौरन मांस 
का भक्षण करे ॥ २॥ 

देमास्यो वा नियमः ॥ ४॥ 


द्रौ मासौ भूतभाषिनौ बा हिमास्यः । मासाद्वयसि यत्व । द्विगो 
यंबवयस्यपि प्रयुज्यते । स एव दमास्यः । अयं ब्रह्मचर्यादिनियमो मास- 


` द्यं वा भवति । शक्त्यपेक्षो विकल्पः ॥ ४ ॥ 


अथवा इस नियम का पालन दो मास तक करे॥४॥ 
अथानध्याया उच्यन्ते- 
[धीयीत वायौ दिवा पांसुहरे ॥ ५॥ 
पासुल्हर्तोति पासुहरः। वायौ दिवा पांसुरे वाति सति नाधीयीत 
अ्पांुहरे न दोषः । पांसुहरेऽपि रात्रौ न दोषः ।॥ ५॥ 
दिन मे धूमरी वायु बहने पर अध्ययन नक्ष करना चाष्ट ॥ ५ ॥ 


कणेश्राविणि नन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


व्यत्ययेनायं कमणि कवृप्रत्ययः । कर्णाभ्यां श्रयत इति कणेभावी ।  . . . 


११ एवं भूते महाघोषे वायौ वाति सति नक्तं नाधीयोत ॥ ६ ॥ 


प्रक वायु के. चलने की प्वनि सुनाई पड़ने पर रात्निकोम्ययननं ` ` 


करं ।|&.| 
-“ " वाणभेरीग्रदज्गगर्तातशब्देषु ॥ ७ ॥ 
वाणो वीणाबिशेषः। बाणः शततन्तुरिति महात्रते दशनात्‌ | भेसे 


| - ` „. ` खदज्ञौ प्रसिद्धौ । गर्तो रथः। "आरोहतं बरुण भित्र गतम्‌ । स्तुहि भतं 





गतसदप्‌ इव्याद्रौ दश्यनात्‌। आर्तो बन्धुमरणादिना दुःखितः । तेषां 
शब्दे श्रूयमाणे ताबन्तं कालं नाधोयोत ॥ ५ ॥ 


१८० गौतमधमेसूत्राणि 


७. वाण.( टक विरोष प्रकार की वीणा }, मेरी, पदङ्ग, स्थ ओर दुभ्ली 
व्यक्ति के विलाप का स्वर सुनाई पड़ने पर अध्ययन न करं ॥ ७॥ 


श््ृगालगदभसंहादे ॥ ८ ॥ 
 संहदः सहशब्दनम्‌ । युना शगाङानां गद्‌ भानां संहादे नाधौयीत्त । 
याणां तु सहशब्देन दण्डापूपिकया सिद्धः प्रतिषेधः ॥८॥ 
अनेक कुत्ता; श्गाल ओर गदभके एक साथ बोलने पर सध्ययनन 
करे ॥ ८ ॥ | | 
रोहितेन्द्रधलुनीहारेषु ॥ ९ ॥ 
आकाशो छोषटिते, इन्द्रधनुषि ` दृश्यमाने; लीहारो हिमानी तस्यां च । 
तावन्तं काल नाधौयीत।॥९॥ . 
आकाश के छोहित वणे होने, इन्द्रधनुष दिखाई पड्ने पर तथा भो 
भिरते रहने के समय तक्र सध्ययन न करे ॥ ९॥ 
गरभरदशने चापतौ ॥ १० ॥ 
अपतुरवषेतुः । तत्र सोदकस्य मेधस्य दशने नाधोयोत ॥ १० ॥ 
वर्षात के अतिरि किसी छतु मेँ जलमय मेष दिखाई पने पर भध्ययन्‌ 
न करे ॥ १०॥ 


मूषित उचास्ति ॥ ११.॥ 


संजातभूत्रेऽल्पे मूत्रितः । उश्वारितोऽपि तथा । तत्र श्रेयानपि नाधो 


यीत । उत्सर्गं तु मानस्तमप्यञ्चुचिरिति वक्ष्यति । {१॥ 
मूत्च या पुरीष स्याम करने की ` आवश्यकता का अनुभव करे तो अध्ययन 
न करे ॥ ११॥ | | 


निशायां संध्योदकेषु ॥ १२ ॥ 

| निशा रत्रेमभ्यमो भागस्तस्मिन्तंध्यायासुदरके चावश्थितो नाधो 
 , यीत्तः।। १२१५ | | 

| मध्ययाचि को, सन्ध्या समय भौर. ज मे खड़ा होकर अध्ययन्‌ नदीं करना 
चाहिए ॥ १२॥ | 


 "; कव) १३ ॥ 
वषति च देवे -तावन्नाधीयीत ।  धास्वश्रभाघं विवद्ितं न परिमाण- 
विशेषः ॥ १३ ॥ 
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वृष्टि होते रहने पर भी ( अध्ययन न करे ) ॥ > ३॥ 


एके वल्लीकसंतानाम्‌ ॥ १४॥ 
एके मन्यन्ते वीकस्ंतानं बलीकं नीध्रं गृहपटखान्तस्तत्र वधार 
सतन्यते यथा. तथा वषति देवे नाध्येयम्‌ ॥. १४ ॥ 


कुं भाचा्यौ का मतहै किं जव वर्षाकी ललधाय धर कीछतके 
किनासे ( मरी ) से गिरे तत्र बेदाध्यधन नहीं करना चाष्टिए्‌ | १४1] 
श्राचायेपरिवेषे ॥ १५॥ 


आचार्यौ गुरुद्यष्रौ तयोः; परिवेषणे ` नाधीयीत । अपर आह-- 
रवेषणं भक्षभोञ्याद्यन्नोपहरणम्‌ । ब्राह्मणानन्नेन पसिविष्येत्यादौ दर्च- 
सात्‌ । आचायंस्य परिवेषणे नाधीयीतेति ॥ १५॥ | 


जब बृहस्पति ओर श्चक्र नक्षत्र पर घेरा-सा दष्टिगोचर होता ह्यो .तो अध्ययन 


न करे । (कुछ. माष्यकाये, के -नुस्ार परितेष्रग्र-मक्च-मोज्यायन्नोपदरण) | १५ ॥} 


५ 


ज्योतिषो ॥ १६ ॥ 


प्रसिद्धन्योतिषी सूर्याचन्द्रमसौ । तयोश्च परिवेषय नाघोयीत । पूतः 


सूत्र द्वितोयपक्षेऽत्राुचृत्तस्य परि बेषणशाब्दस्या्थमेदोऽङ्गोकरणीयः ।।१६॥ 


म सूयं भोर "चन्द्र (पर उपयुक्त प्रकारका घेरा दिखाहै-पडे तव्रमीः 
अध्ययन न करे ॥ १६ ॥ 
भीतो यानस्थः शयानः प्रीदपाद्रः ॥ १७ ॥ | 
मोवो बवतमानमयः । यानस्थोञ्चाद्यारूढः । शयानः शय्यामा- 
सेवमानः प्रौदपादः पादे पाद्‌ान्तराधायो पीठासनाद्यारोपितपादो वा) 
एवंभूतेन नाध्येयम्‌ ॥ १५ ॥ | 
भयभीत होने पर, अश्च आदि यान पर चढ़कर, सोकट ओर एफपैरके 
ऊपर दुसरा पैर रखकर अथत्रा भसन आदिः .पर पैर रखकर अध्ययन ने, 
करे | १७ ॥ | | 
श्मशानग्रामान्तमहाप्थाशोचेषु ॥ १८ ॥ 
` इपशानं शवदाहस्थानम्‌ । भामान्तो मामसीमा 1 महापथः प्रसिद्धः । 
शौचं शोचराहिस्यम्‌ । एतेषु स्थानिषु नाध्येय॑म्‌ । अथत्राऽशौचं जननः 
मरणरिमित्तमस्पश्चखक्षणं तस्मिन्नपि नाध्येयम्‌ ॥ १८ ॥.` ॥ि 
ध्मशान मे, प्राम. की सीमा परः. महापय मे तथा अपवित्र होने पर 
अध्ययन न करे । १८ ॥ र + „ ~ 
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पूतिगन्धान्तःशवदिवाकी्यंशद्रसंनिधाने ॥ १९ ॥ 
पूतिगन्धे घ्रागगन्धे । दिवाकीव्यंश्चण्डाछः । अन्तःशष्द उभाभ्यां 
संबध्यते । अन्तःशवेऽन्तर्दिबाकीर्स्यै च माम इति । राद्रसंनिधने[ च | 
नाध्येयम्‌ । द्ंदधेकवद्धावः । भापस्तम्बोऽपि--अन्तःशवेऽन्तश्चण्डाङ 
इति ॥ {९॥ 
ज दुग॑न् हो, जिस स्थान ( भ्राम ) के भीतर शवया चण्डाल ही वर्ह 
तथा शुद्र के निकट अध्ययन न करे | १९॥ 


शुक्तके चोद्गारे ॥ २० ॥ 
मुक्त[ क |मम्डमम्डे चोद्रारे वतमाने नाधीयीत ॥ २० ॥ 
जब तक खद्धी उकारे आ रदी हौ तवं तक अध्ययन नी करना 


\.. चादिप ॥ २० ॥ 


ऋग्यजुषं च सामशब्दो यात्‌ ॥ २१॥ 
ऋक्च यजुश्च छग्यज्ुषम्‌ । अचतुरेव्यादिना निपातः । यावत्साम- 
शब्दः श्रयते तावदग्वेदं यचुर्वेद्‌ च नाधोयीत । ष्यन्तपाटस्तु नास्मभ्यं 


रोचते ॥ २१॥ 


| जव तक सामगान सुन पड़े तत्र तक ण्रेद ओर यजुवद का अध्ययन 
 नकरे। २१ 


आकालिका निषातभूमिकम्पराहुदशनोनल्काः ॥ २२ ॥ 
ध निघ्रो्ोऽशनिपातः । भूमिकम्पो भूचलनम्‌। राहुदश्चेनं भदणम्‌ । 
` "` इल्कोल्कापातः। एत आकाछिका अनभ्यायहेतब इतिं प्रकरणाद्रम्यते । 
"` यरिमन्काट एते भवन्ति परेद्यस्तत्पयन्तं काल आकारः । तत्संबद्ध 
: भकालिकः ॥ २२॥ 
वच्रपात होने पर, भूकम्प होने पर, राहु के दिखा पड़ने पर प्यव 
उल्कापात होने पर दुसरे दिन के उसी समय तकं अर्मध्याय रहता है ॥ २२॥ 


स्तनयिस्सुवषविद्यत प्रादुष्कृताग्निषु ॥ २३ ॥ 


स्तनयित्युमघशब्दः । प्रसिद्धमन्यत्‌। . प्रादुष्कृतेष्वग्निहोत्रहोमक।ठे 
संध्यायां स्तनयिल्नप्रश्तयो ` भवन्तः ` प्रव्येकमाकालिकानध्यायहेतवः । 
अपताविदम्‌ ॥ २३ ॥ 

सन्ध्याकाल मे अग्निहोत्रं के काठ मँ मेषगजन,. बृ्टिःया विद्यत्‌ की चमक 

डोने पर अध्ययन न करे | २३॥ 
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तावाह -- | 
अहक तौ ॥ २४॥ 
वपैतीवेते यदि भवेयुः संध्यायां तदा परातश्चेदहमोत्रमनध्यायः । सायं 
तु रात्रावनध्याय इत्यथंसिद्धत्वादतुक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि उपर्युक्त घय्नार्पँ वर्षा ऋ में प्रातः कालतो दिन भर का अन- 
ध्याय होता है ( सायंकाल होने पर रात्रि को अनध्याय शेता ही है ) ॥.२४ ॥। 


विद्यति नक्तं चाऽऽपररात्रात्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि नक्तं विद्युद्‌ हद्यते न संध्यायां तद्ाऽऽपरराच्रादरत्रेस्व्रतीयो 
गोऽपररात्र आ तस्मादनध्यायः | ततोऽध्येयम्‌ । प्रातस्तु संध्यायां 
विद्यति जाबार आह-विद्यति प्रातरहरनध्याय इति ॥ २५ ॥ 


यदि रात्रि मेँ विद्यत्‌ चमकती दिखाई प्डेतो रत्रिके तीसरे भाग तक 
अनध्याय होता है ॥ २५॥ 


त्रिभागादिप्रहृत्तौ सवम्‌ ॥ २६ ॥ 
यद्यहस्तृतीयाद्धागादारभ्य विद्य॒लखवतते न केवलायां ` संभ्याया नापि 
नक्तं तदा सवेरात्रमनध्यायः ॥ २६ ॥ | 


यदि दिनके तीसरे परे से केकर वियत्‌ चमकती रे, तो सारी रात 
अनध्याय रहता है । २६ ॥ 


उल्का विुत्समेत्येकेषाम्‌ ॥ २७ ॥ हि ^ 
उल्का च विदत्तल्या । यथा बिद्यत्यनभ्यायो विद॒त्ति नक्तं वापररा- 
त्रादिव्येवमुल्कापातेऽपीत्येकेषां मतम्‌ २७॥ ५ 


कुछ आचार्यो का मत है किं उल्कापात हने. पर भी वियत्‌ द्च॑न केः 
समान ही ( राति के तीसरे भाग तक अनध्याय होता है) ॥ २७॥ 


स्तनयित्वुरपराहं ॥ २८ ॥ 
स्तनियसनुरपराह्के यदि भवति न संध्यायां तदा वियुत्समो भवति । 


 आऽपररात्रादनध्यायं करोति ॥ २८ ॥ 


अपराह्न मेँ मेषो का गर्जन होने पर ( वियत्‌ दशन के समान दी रात्रि के 
तीरे भाग तक अनध्याय होता है ) ॥ २८ ॥ 
श्रपि प्रदोषे ॥ २६ ॥ 
परदोषेऽपि भवः स्तनयिलुर्विदयत्समः। भआऽपररात्रादनध्यायदेतुः ॥२९॥ 
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प्रदोष कालम भी मेघगजन होने पर ८ बिद्यत्‌ दक्षन के समान ही रात्रि 
के तीसरे भाग त्क अनध्याय रहता रै ) | २९ 
सव नक्तमाऽधेरात्रात्‌ ॥ ३० ॥ 


` प्रथमाद्रात्रिभागादारभ्याऽधरात्रासरबृत्तः स्तनयिल्नुः सब नक्तमनः- 
..  'भ्यीयहेतुः।। २० ॥ 

रात्रिक आरम्भ से लेकर आधीरात तकं के समयमे मेषगर्जन होने पर 
` सारी रात अनध्याय होता है॥ ३० ॥ | 


प्रहशेटसव्योतिः ।॥ ३१ ॥ 


अहश्चेसतनयित्तुभवति ।प्रागपराह्वात्तदा सञ्योतिरनध्यायः । सकलं 


दिवसमित्यथ; ।। ३१ ॥ | 
यदि ( अपराह्न सै पश्ठे ) दिन मे मेधगज॑न हो तो सूथः का प्रकाशं रहने 
तक अर्थात्‌ दिन भर अनध्यायहोतादहै। ३१॥ ` ` 


विषथस्थे च राज्ञि प्रते॥ ३२ ॥ 


यस्मिन्विषये भ्वथं वसति तत्स्थे तस्याधिपतौ राक्ञिं प्रते ` संव्योति- 


-रनध्यायः | जआकालिकमित्यन्ये ॥ ३२ ॥ 


लिप्तं स्थान परं निवासं किया जा रहा हो वरह के: मधिपति'राशा की मृधयु 
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` ने पर दिनि भर मनध्यायहोवाहै ॥ ३२॥. :' 7: ` 


विप्रोष्य चान्योन्येन. प्रह .॥ ३३ ॥ 
यद्य सद्ाध्यायिनः परसरं धिप्रवसेयुः केचिष्वाऽ्ऽचार्गेणः संसता- 
स्तदा पन ` आः परेषां मेद्नाद्ि्येकै 1 माकालिक्- 
| ३३ ।] 


यदि एक्‌ साय अध्यत्रन करने वालो मेको सिष्य बाहर गयाहो गौर ` 


अन्य गुरुकेसाथहातो गये हुए शिष्य के वापस लौटकर आने तक" अनध्याय 
रहता है ॥ ३३ ॥ 


संहृलोपाहितवेदसमाशिच्छर्दिभाद्रमनु्ययज्ञमोजनेष्वहो 
रात्रम्‌ ॥.३४.॥ | 
संृखश्चोरादिभिप्रोमादयुपद्रवः |. उपादितोऽग्तिदादः ।  बेदसमाप्नि 


शाखासमाप्निः। छदनं सुक्तोदूगारः । श्राद्धमैकोदिष्टादि । मनुष्ययज्ञो 


वसन्तोत्सवादिः । भोजनशब्द उभाभ्यां संबध्यते । श्राद्धभोजने मनुष्य- 
| यज्ञभोजन इति ।. एतेषु निमित्तष्वहोराघ्रमनध्यायः । मनुष्यपरङृतीनां 
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देवानां यज्ञो मनुष्ययज्ञ इत्यन्ये । यथाऽऽदहाऽऽपस्तम्बः--मवुष्यप्रकृ 
तीनां देवानां यज्ञे मुक्स्वेत्येक इति । ये मनुष्या भूत्वा प्रकृष्टेन तपसा 
दषाः संपन्नास्तद्यज्ञस्तसरीव्यथ ब्राह्मणभोजनम्‌ । ३४ ॥ 

गोँव मं चोरो आदि का उपद्रव होने पर, आगलख्ण जाने पर, प्क वेद 
का अध्ययन पूरा होने पर, कै. होने पर, रद्ध का भोजनं करने पर तथा 
अनुष्यथज्ञ मे भोजन करने.पर एक दिन सीर रात अनध्याय होता है ॥ ३४ ॥ 


त्मविास्यौ्यां च।| ३५॥ 


 अभावास्यांयामहोरत्रमनध्यायः ॥ ३५ ॥ 
अमावस्या को दिन अौर रात्रि मे अनध्याय होत्ता हैः | ३५ ॥ 


दयह्‌ वा ॥ ३६ ॥ | 
तदहः पूर्व्यश्च द्रयहमनध्यायः । छुक्र चलुद इयां स्वनध्यायस्य मृखा- 
न्तरं म्रग्यम्‌ । एवं प्रतिपस्सु च ॥.३६॥ 


१1 ॥ ^ 
४) ् ११ =+ 


ए 1 


अथवा दो दिन ( अमावस्या का दिन तथा उसके पहर के दिन ) अन- 


ध्याय रहता ३ ॥ ३६ ॥ 


' कार्तिकी फा्युन्थाषादी पौणमासी ॥ ३७ ॥ `  ; : 
कार्तिक्या्यास्तिखः पौणेमास्योऽनध्यायदेतबोऽद्यो सवम्‌ । पोणेमास्य- 
त॑रेध्वनध्याये मूलं रम्यम्‌ ।। ३७ ॥ । 
कार्तिक, फाल्गुन, ओर आषाढ मासोकी पौणमासी को दिन-रत्रि का 
अनध्याय रता है ॥ ३७ ॥ `. 


तिक्लोऽष्टकाद्िरात्रम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उध्वं माग्रहायण्याद्धिष्वपरपक्षेषु तिसखोऽष्टकाः । ताश्िरात्रमनभ्याय- 
हेतवः तदहः पूवद्यरपरेय्यश्चं । ३८ ॥ 


आग्रहायणी आदि तीन अष्टका तिथियों शो मी तीन दिन.रा्चि की .अन- 
-ध्याय होता है ॥ ३८ ॥ 


| | अन्त्यामेके ॥ २६ ॥ 
 एकेऽन्त्वामेकाष्टकामनध्यीर्यदेतुं मन्यन्ते ॥ ३९॥ 
कुछ आचार्यो का रत. कि.केवछ अन्तिम अष्टका के अध्वर प्रर अन- 
ध्याय हतां है | ३९॥ 


£ आ क क, 
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द्ममितो वापिकिम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रवणादि वापिकमिति यदुक्तं वार्षिकमनध्ययनं तद्भितस्तस्योभयो 
पाश्वयोयं कमणो उपाकरणोत्सजंने तयोरपि छृतयोरूतयहमनभ्यायमेकः 
इच्छन्ति । तथा च मनुः-- | 

उपाकमणि चोत्सगं चिरात क्षपणं स्मृतम्‌ । इति । 
उशना--उपाकमणि चोस्सगे उ्यहमनध्यायः ॥ ईत ॥ ४० ॥ 

भवणादि वार्षिकोत्सव के समय उसके पूवं भौर पश्चात्‌ के ( उपाकरण 

एवं उत्सजन के ) दिनो को छेकर तीन दिन भनध्याय होता है ॥ ४० | 


सवं वषाविधयत्स्तन यित्वुसं निपाते ॥ ४१ ॥ 
वषादोनां त्रयाणां युगपत्संनिपाते च्चिरात्रमनध्याय इति सवे एवाऽऽ- 
 . चायो मन्यन्ते ॥ ४१॥। 
1 ; ^ वरषा, विद्युत गीर मेधगजन के एक साय होने पर तीन रात्रिका अन- 
.. ' ध्यायहोता है ेसा सभी आचार्यो कामत है।॥ ४१॥ 


प्रस्यन्दिनि ॥ ४२॥ 


प्रकृष्टं स्यन्दनं वष प्रस्यन्दस्तदवति च काठे यावन्मस्यन्दनमनध्यायो 
ह्‌ च्यह्‌ चतुरह वा॥ ४२॥ 


मूरुद्ाघार वर्षो होने पर॒ जने तक वर्षां होती रहे तत्र तक अनध्याके 


रहता है ॥ ४२ ॥ | 
ऊभ्व भोजनादुत्सवे ॥ ४३ ॥ 
उपनयनाद्बरुससवे भोजनादृध्वं तदहरनण्यायः ॥ ४३ ॥ 
( उपनयन दि ) उत्सव मँ भोलन कै बाद उस दिन मनध्यायः 
रहता है ॥ ४३ ॥ 


पराधोतस्य च निशायां चतुयहूतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उपङ्कत्याध्येतु प्रवृत्तः प्राधीतः । आदिकर्मणि क्तः कतरि च । तस्य 
निशायां चतुमुहूत चतुरो सुहूतानष्ठौ नाडिका अनध्यायः । श्रावण्यां 
पोणमास्यामध्यायमुपाङत्य मासं प्रदोषे नाघीयोतः ` इत्यापस्तम्बोयेन 
 समानाथमिद्म्‌ । चकारात्रयोदशीप्रदोषेऽपि निशायां चतुरहं निषेधो 
दशितः ४४॥ ` | 


उपाकमं के उपरान्त अध्ययन आरम्भ करने बङे के हछिए राज्निमे चार 
` ` पूत तक अनध्याय होता है ॥ ४४ ॥ 
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नित्यसेके नगरे । ४५ | 
एक आचायां नगरे निव्यमेवाध्ययनं नेच्छन्ति । निव्ययहणं निशा- 
धिकारनिवृत्त्यथप्‌ | ४५ ॥ 
कुछ आचार्णे के अनुसारनगर मे वेदाध्ययन करने का सदैव निषे 
होता रै ॥ ४५ ॥ 
मानसमप्यशुचिः ॥ ४६॥ 
अप्रयतः सन्मानसमप्यध्ययनं न कुयीत्‌ | एवं चगन्येष्वनध्यायहेतुषु 
मानस मनिषिद्धप्‌ ॥ ४६ ॥ 
अपवित्र रहने पर मन से भी वेदाध्ययन का विचार म करे | ४६॥ 


भराद्धिनामाकालिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


्राद्धमस्यास्तीति श्राद्धी श्राद्धस्य कतां । अत इनिरनां । न तु श्राद्ध 
मनेन भुक्तमिति । भोक्तरि पृषेमेव निषिद्धस्वात्‌ । तेषां श्राद्धदावणामाका- 
लिकमनभ्यायः । अपर आह--ये श्राद्धे केवलं भुक्तवन्तो न पिप्राय 
पात्रतया तेषां पूवकोऽदोरात्रनिषेधः । अयं त्वाकालिकनिपेधः पित्रा 
पात्रतया युक्तवतामिति ॥ ४७ 


भराद्ध करने वाला दुसरे दिन के उसी समय तक अध्ययन न करे || ४७ | 


अकृतन्नश्राद्िकसंयागेऽपि ॥ ४८ ॥ 


भोजनासंमवे यद्य ( द्‌ ) कृतान्नं पिच्रभ्यो दोयते तदतान्नश्राद्धि- 
कम्‌ । तत्संयोगेऽप्याकाछिकरमनध्यायः । न केबलं सुक्तवतः । तत्र मनुः 
प्राणि चा यदि वाऽप्राणि यक्िचिच्छुद्धिकं भवेत्‌| 
तदारूभ्याप्यनभ्यायः पाण्वास्या ब्राह्मणाः स्मरताः ॥ इति । 
आमश्राद्धस्येतदेव डि्गम्‌ ।॥ ४८ ॥ 


भाद्ध के समय बिना पका हुभआ भन्न दिया जाय तो. मी उपरक्त नियम . `... 


से अनध्याय होता है ॥ ४८ ॥ 
परतिबिधं च यान्स्मरन्ति [ यान्स्मरन्ति ] ॥ ४६ ॥ 


प्रतिषिद्यं प्रतिधमशाच्ं याननध्यायान्स्मरन्ति स्मर्तारस्तेष्वपि देतु 
नाधोयीत । तन्न वसिष्ठ -दिण्दाहपवंतप्रपातेषूपलरुधिरपांसवरषेष्वाका- 


„ हिकमिति। 
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इरेध्माततकस्य शाल्मल्या मधूकस्य तथाऽप्यधः | 
| कदाचिदपि  नाध्येयं कोविदारकपित्थयोः ॥ एति ॥ 
एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । [ अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यथंः | । ४९ ॥ 


 , प्रवयक घमथाल्नमे जो अनध्याय कै नियम बय गये है उनकाभी 
पालन करना चाहिए ।॥ ४९ ॥ 


दति श्रोगीतमीयघ्रत्ती ; हरदन्तविरचिच्ायां मिताक्षरायां 
दवितीयग्रने सप्तमोऽध्यायः । ७ 1 ` 


~ ~र 
५२ + 5. 3 ~ 
कव 


न 
[क म 


त मा श 


न - 
ल + = 
5 
स. 


४२ + ~ ~ ~ = 
ऋ | 
< ४ 
९ ९ 





पथाषए्टपो-ऽष्यायः 


मानसमप्यशुचिरिष्युक्तम्‌ । तचाशुचित्वमाहारजनितमपि मवतीत्ति भक्ष्याभ- 

यप्रकरणमारभ्यते-- = 
# ¢ 

प्रशस्तानां स्वकमसु दिजातीनां ब्राह्मणो यज्ञीत ॥ १ ॥ 

स्वकमेसु वणेप्रयुकतेष्वाश्रमश्रयुक्तेषूभयप्रयुक्तेष्ु च ये प्रशस्ताः अदो 
अयं स्वकमीनुतिष्ठति इति तेषां द्विजातीनां गृह ब्राह्मणो शुञ्जीत । श्षुदु- 
पघाताथी भोजने प्रवृत्तिः । शक्या च यस्य कस्यचिद्‌ गृहे भृजञ्ञानेन क्खदु- 
पन्तुम्‌ । तन्न परिसं चष्ट एषामेव गृहे त्राह्मणो सुञ्जीत नान्येषामिति ॥१॥ 

अपने बर्ण के क्मका भली मोँवि आचरण करने के किष प्रल्यात द्विजा 
तियो केषरही ब्राह्मण मोज्नकरे॥ १॥ 


 म्रतिगृह्णीयाच।२॥ 
` प्रतिप्रहमोऽप्येषामेव सकाशा्नान्येषाभिति॥२॥ 
मौर (एसे दी द्िजातिर्ो से ) दान भी महण करे ॥ २॥ ` 
अस्यापवादः- | 
एधोदकयवसमूलफलमध्वभयाभ्युद्यतशय्याक्षनावस्थयानप्‌- ` 
योदधिधानाशफरीप्रियङ्गुस्तडमागंशाकान्यप्रणोधानि सर्वेषाम्‌ ॥२३॥ 
एधः काष्ठम्‌ । उदकं घटाद्विस्थमपि । यवसं तृणादि । मूमाद्रेकादि 


फटमान्रादि | मघु माक्षिकम्‌ । अभयं .परित्राणम्‌ । अभ्युद्यतमयाचिते- 
-नापि दात्रा खयमानीतमिदं गृहाणेति । शय्या कटादि । जासनं पोठादि । ` 


`...  जावसथः प्रतिश्रयः । यानं शकटादि । दधिपयसी प्रसिद्धे । धाना शष्ट 
 । `. 'चवाः। शफे मस्स्यविशेषः। [ ्रियङ्ग राजिका ] । खङ्माटा । मागं 


` मृगमांसं पन्था वा मागः । शाकं वास्तुकादि । एताम्येधादोन्यप्रणो दानि 
सवतः प्रतिग्राह्याणि याचित्वाऽपि । अभ्युद्यतं पकज्नाद्यप्रणोद्यमप्रस्याख्येयं 
भरव्याख्याने दोषः । तथाचाऽऽपस्तम्बः-- 

उद्यतामाहृतां भिक्षां पुरस्तादप्रवेदिताम्‌ | 

भोज्यां मेने प्रजापतिस्पि दुष्कृतकारिणः ॥ 

न तस्यं प्रि्तरोऽहनन्ति दंश बषौणि पच्च चे । 

न च हव्यं वहर्यग्नियस्तामग्यवमन्यते ॥ इति | ˆ 
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अस्यापवाद्‌ः-- चिकिरसकस्य मृगयोः शल्यक्रन्तस्य पाशिनः, 
कुखटायाश्च षण्टस्य तेषामन्नमनाचम्‌ | इति ॥ ३॥ 
ईधन, जर ( षडेमेंर्खा हआ मी.), घास, ८ गदरल आदि) मूर. 
( आम्र आदि ) फल, मधु, अमय, विना मागे ही मिला हया अन्न, शय्या,. 
भासन, आश्रयस्थान, गाड़ी इत्यादि यान, दुध, दही, भने हुए भन्न, छोटी 
मछलियां, प्रियङ्गु , माला, मृगमासि अथवा माग, शाक-ये सभो मिलने पर 
(या मोंगकर मी) किसीमीवणसे ग्रहण कयि जा सकते है॥३॥ 


पितदेवगुरुभूत्यभरणेऽप्यन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 

पिदभरणमविच्छेदेन श्राद्धकरणम्‌ । देवभरणमग्निहयोत्रादि । गुरव 
पित्रादयः । भरत्याः पुत्रदासादयः ! तेषां भरणं भक्तादिदानम्‌ | एतेषु 
निमित्तेष्वन्यदप्युक्तादन्यदप्यप्रणोदयम्‌ | 

मनुख--गुरून्भृव्यांश्चोद्धरिष्यन्नर्धिष्यन्द्रेवतातिथोन्‌ | 
स्वेतः प्रतिगृह्णोयान्न तु तृप्येर्स्वयं ततः । इति । ४ ॥ 

भराद्धकमं, अग्निहोत्रादि देवकमं, पिता आदि गुरुजनों की सेवा एवं भाधित्त 
जनो ८ पुत्र, दाप्त आदि ) की आवश्यकता की कोई भी अन्य वष्तु ( किसी मीः 
वणं से मिरे तो अस्वीकार नदी करनी चाहिए )॥ ४॥ 


वृत्तिश्ेन्नान्तरेण शुद्रात्‌ ॥ ५ ॥ ८ 
यदि शुद्रमतिग्रह मन्तरेण इृत्तर्जविनं न निवतते तदा शद्राद्पि प्रवि 
गृह्णीयात्‌ ।॥.५॥ ह 


। यदि जीवन-निर्वाह्‌ का कोष अन्य उपायनश्ोतोये वस्र्य एक शुद्रसे 
. भीलीना्कतीद॥५॥ | 


` पशुपालकेत्रकककुलसंगतकारयितुपरिचारका भोज्यान्नाः ॥६॥ 

, यो यस्य पद्यूल्पाख्यति क्षेत्रं च कषेति, यश्च यस्य छु संगत 
पारम्पयणः'  मित्ररूपेणाऽऽगतः, यश्च यस्य॒ परिचारको दासस्ते तेषां 
मोज्यान्नाः । पकमष्यन्नं तेषां मुद्धरन्‌ । कारः कारयिता । उकं 
नापितः रमश्रणि कारयति! इति हि ददयते। स च विप्रादेदयायामनू- 
ढायां जातः सोऽपि भोज्यान्नः । तत्र मनुः-- 

्षेतरिकः. कुमिजश्च गोपाखो : दासनापितौ । 
एते शद्रेषु भोज्यान्ना यश्चाऽऽत्मानं निवेदयेत्‌ ॥ इति ॥ 


एतन्चात्यन्तापद्धिषरयम्‌ ॥ ६& ॥ 
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भपने प्यओं के चरवादे, ( हल्वाहे ), ऊर के परग्यरा से चरे भाने 
चारे मित्र जनों, नाई, ओर परिचारक का अन्न ग्रहण फिया जा सकता है }।६॥ 
वणिक्चाशिल्पी ॥ ७ ॥ 
वणिक्च मोञ्यान्नः, स चेदशिल्पी कुम्भकारादिको न भवति ॥ ७॥ 
यदि वणिक्‌ शिली यथा कुदार आदि नदहोतो उसके यद्य भी भोजन 


कियाजा सकता है| ७॥ 


अथाभोल्यमाह-- 
नित्यमभोन्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
नित्यं परगृह न मोक्तव्यम्‌ । गृहस्थस्यायं प्रतिषेधः! (उपासते गृह- 
स्था ये परपाकमबुद्धयः" इति मानवे दशनात्‌ अन्येभ्यो याबलत्यहं 
दीयते तचनित्यममोञ्यम्‌ ॥ ८॥ 
प्रतिदिन दुसरेकेषरया दुस्ररेके द्वारा दिया गया भोजन नं खाना 
चाहिए ॥८॥ | 
केशकीरावपन्नम्‌ ॥ ९ ॥ 
यच्ान्न केशेः कीटेवां संबद्धं तंदप्यभोभ्यम्‌ । अत्र वसिषठः- 
कामं तु केशकोटाचुत्सभ्याद्धिः प्रोक्षय भस्मनाऽवकोयं वाचा प्रशस्त- 
सुपयुञ्ञोत । ईति) 
मनुस्तु- पक्षिजग्धं गवा च्ातमवधूतमवक्षुतम्‌ । 
केशकोटावपन्नं च मृत्मक्षेपेण श्युभ्यति ।। इत्ति |, 


तदेषां रचितो व्यवस्था । अपर आदह-पाकादारभ्य यत्केशकोरात्र- 


पन्नं तत्र गोतमीयमूध्वं तु वासिष्ठमानव इति ॥ ९॥ 
जिस अन्न मे केश्च या कीट पड़े हों वह अभोज्य होता है॥९॥ . 


रजस्वलताङृष्णएशङुनिपदोपहतम्‌ ॥ १० ॥ { 
कृष्णराङ्कनिः काकः. । पदग्रहणं तुण्डादेरप्यवयवस्योपलक्षणम्‌ । 
रजस्वखया कृष्णशङ्खनिषदेन: बोपदतं स्प्रष्टमन्नमभोज्यम्‌ । प्रभूते त्वन्ने 
पराशरः-- 
शतं द्रोणाधिकं चान्नं श्ंकाकैरंपधातितम्‌। 
न स्याञ्यं तस्य शुद्धःयथ ब्राह्मणेभ्यो. निवेदयेत्‌ ॥ 
^ गाययष्टसहसेण मन्त्रपूतेन वारिणा । = 
भोज्यं तसप्रोक्ितं विप्रैः पयेगिनिकृतमेत च्च । इति । 
उपहतं प्रदेशयुद्धत्येदं रायम्‌ ॥ १० ॥ 


१८२ | गौत्तमधमेसुत्राणि 


रजसा छी द्वारा, आर पैरमे (या चोचसेभी) कौप द्वारा दुभा गयाः 
न्न अभोज्य होता है ॥ १०॥ 


भणध्नाऽवेक्षितमर्‌ ।॥ ११॥ 


भरणा ब्रह्महा । तथा च बसिषछठः--न्राह्मणं हत्वा अणहा भवतिः 
इति तेन प्रेक्षिततमप्यभोज्यम्‌ ॥ ११॥ 


भरण की दृत्या करने वाले ( ब्रह्महत्या करनेवाले ) द्वारा देखा गया अन्नः 
भभोन्य होता है ॥ ११॥ 


मावदुष्टम्‌ ॥ १२॥ 
भोजयित्राऽवक्षानेन दन्तं भोक्तवीं सनसो दुष्टिकरं भावदुष्टम्‌। 
द्प्यभोञ्यम्‌ ।। १२॥ 


खिलाने वारे ने जिसे तिररा पूर्वक दिया ह्य अथवा जो भोजन करने 
बाले के मन को दुषित करता हो वह अन्न अमोन्य होता है ॥ १२॥ 


गवोपघ्रातम्‌ ॥ १२ ॥ 
गवा चोपस्मोपे घ्रातमभोव्यम्‌ ॥ १३॥ 


जिसके निकर गोनेसूष लिया दो वह अन्न अभोज्य शेता है | १३॥ 
शुक्तं फेवलमदधि ॥ १४ ॥ 


२५८८ 


यत्पक्र काटवश दृम्छरसं तत्केवलं युक्तम्‌ । तंदभोञ्यम्‌ । केवखग्रह- 
णात्षोरोदकादिसंग्रक्तमम्डमपि भोज्यम्‌ । दधि तु केवटमध्यम्लं मोभ्यम्‌। 
तक्रकाञ्िकयोर पक्त्वान्नायं प्रतिष्रेधः । आचारोऽपि तक्रे निविबादः। 
काञ्ञिके सविवाद्‌ः ॥ {४ ॥ 


जो अन्न प्काकर रख दिया गयाषशे भौर काल्वश सखय्यादहो गया 
- वह अभोञय होता है, किन्धर ददी खटया हो जाने पर मी मोच्य ह्येता है ॥ १४॥ 
| पुनः. सिद्धम्‌ ॥ १५॥ 


सकृत्पक्रस्य तादृश एव पाकः पुनः क्रियते पूव शुक्तपक्रमिति तस्पुनः 
सिद्धम्‌ । तदभोज्यम्‌.। . अन्यथापक्तस्य तु पाकान्तरे भरजनादौ न. 
दोषः ॥ १५॥ 


एक बार पकाये गए. अन्न फो यदि कुलु समय बाद पुनः उसी प्रकार 
पकाया जाय तो वह अभोज्य हो जाता है॥ १५॥ | 
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पर्युपितमशाकमभक्तस्नेहमां समधूनि ॥ १६ ॥ 
खदयास्तमयान्तरितं पुषितम्‌ । दिवा पक्घं रात्रौ राननिपक्तं दिवा 
तदघ्युक्तमप्यभञयम्‌ । शाकादि तु पयुंषितमपि मोञ्यम्‌ | शाकमुक्तम्‌ । 
एथुकापृपादयः स्नेहो घृततेलादिः । मांसं प्रसिद्धम्‌ । मधु च। 
एतानि पयुषितान्यपि भोज्यानि । स्नेह मध्वादीनामपक्त्वादेवापपुषितत्वं 
तस्मार्स्तेहमघुमरहणं तत्सं सखष्टस्यापि पयुंषितस्य पयुदासाथम्‌ । तेन 

सं सृष्टं पयुषत्तमपि मोज्यमगरहितम्‌ । 
तःपयुषितमप्याद्यं ह विःशोष च यद्भवेत्‌ ।! १६॥ 


नासी भोजन ( दिन मै बनाया हया यच्नि कोओररात्नि मे बनाया हुभा 
भोजन दिन मेँ ) अभोन्य हो जाता है, किन्तु शाक, पृथुक, पूप यादि मक्ष, घी, 
तेल आदि, मांस प्वं मधु बासीमीखाए जा सकते द| १६॥ 


उत्सृष्टपुश्वल्य भिशस्तानपदेश्यद रिटडिकतचकदयंमन्धनिकचि- 


कित्सकरगय्वनिषुचायु च्छिष्टमोजिगशविद्िषाणानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
उत्सृष्टः पितरभ्यां परिस्यक्तः । 

| गण्डस्योपरिजातानां परित्यागो विधौयते | 

इत्यादिना कारणेन दुर्भिक्षे रक्षणाशक्त्या, प्रातिकूल्येन वा । पुं्चरी- 

अनियतपुस्का ठउयभिचारिणी गणिका च । अभिशस्तः सताऽसता बा 

दोषेण ख्यातः । अनपदेश्य एव॑भूतोऽयमिति व्यपदेशानहः । खीस्वपुंस्त्वा- 

भ्यामनिर्देशया तृतीयाप्रकृतिरिव्यन्ये । दंण्डिको ' राज्ञा दण्डाधिकारे 


निय॒क्तः । राद्रास्प्ातिखोम्येनं वेश्यायां जातस्तक्षा । वेदयासक्षलियायां ` 


जातो माहिष्यः । शद्रायामूढाया वेश्याज्नाता करणी, तस्यां माहिष्यालातो ` + 


`  स्थकारः। स तक्षेव्यन्ये । कदर्यो ब्धः । यमधिकृत्य मलुराह-- 


्रोद्धियस्य कदयस्य वदान्यस्य च वाधुषेः । इति । 


बन्धनिको बन्धकागाररक्ची । चिकित्सको क्यः शल्यकती वा |` यो 


 सरगयुः सन्निषुचारो न भवति कितु पाश्चचारी स गरगय्वनिषुचारो वारु- 
रिकः । उच्िष्टभोजो निगदसिद्धः। गणो जनसमुद्रायः। विद्विषाणः 
शतुः । एतेषामुत्सष्टादीनामन्नमभोञ्यम्‌ ।' येऽत्र प्रशस्ता द्विजातयो न 
भवन्ति तेषां ग्रहणसुदितप्रतिषेघाथम्‌ । तथा चाऽपस्तेम्बः-चिकित्स- 
कस्य मृगयोरित्यादि । आपद्यपि प्रतिषेधाथमित्यन्ये । १७ ॥ 

माता-पिता द्वारा परित्यक्त व्यक्ति का, व्यभिचारिणी स्त्री का, वास्तविक अथबां 
मिथ्या दोषायेपण दास निन्दित व्यक्ति का ( नपुंसक का)» राजा दारा दश्ड- 
कामें नियुक्त व्यक्ति का, वेद्यस्त्री से उत्पन्न शुद्धका पुत्र ( अथवा बृ 


१८४ ` .“ गौत्तमधमसन्राणि 


या रथकार माहिष्य द्वारा करणी स्त्री से उस्न्न } लोभी; कारागार के प्रहरी, 
चिकित्सक, चिना धनुष के शिकार करने वाके, जुठा भोजन करनेवाले, अनेक 
लोगो के गणका तया शल का अन्न भभोन्य होता है ॥ १७ ॥ 


श्रपडक्त्यानां प्रा्दुर्बालात्‌ ॥ १८ ॥ 

“ये. चापङ्क्तयाः प्रागुपदिष्टास्यक्तासमपयन्तास्तेषामप्यन्नम- 
मोभ्यम्‌ ।॥ १८ ॥ 

राद्ध भोजन में ( पूर्वोक्त ) पंक्तिमे न बैठये लाने योग्य व्यक्तियों में 
दुर्वा ८ गंजे सिरे बाङे) के परे जिनका उल्ल किया गया है उन 
( स्यक्तातम तक के २.६.१८ ) के व्यक्तियों का अन्न मभोज्य हेता है ॥ १८॥ 
| वृथाःनाचमनोत्थानन्यपेतानि ॥ १९ ॥ ~ 

यदाट्माथं पच्यते नातिथ्याद्यथ तद्‌ ब्रथान्नम्‌। श्रयते हि--"मो घमन्नं 
विन्दते अप्रचेताः? इत्यादि । भोजनमध्ये यत्र कोपादिना पुनराचम्य 


` ` उस्थोयते वा । अपेत्तादन्यद्‌ व्यपेतं सहितमिति ।, एते आचमनोत्थान- 


व्यपेते अन्ते । एतानि वृथार्नादीन्यभोञ्यानि । अ्रोशना-अगुरुभिसय- 
च मनोत्थानं चेति । एकस्यां पङ्क्तौ बहुषु मृज्ञानेष्वेकेनापि गुरव्यति 
रिक्तेनाऽऽ्चमन उत्थाने वा कृत इत्तरेषामप्यमोऽ्यमिति,। गुरुभिः 


. कृते न दोषः।॥ १९॥ 


 जो.यन्न अत्तिथिकेल्यि(याभद्धासे )न पकाया गया षो अर्थात्‌ अपने 


ल्यि पकाया.गया हो तथा जदोँ एक साथ भोजन करने वालो के कोप 


आदि से मआचमन करके उठ जाय वहम मन्न यभोल्य. देता ह ॥.१९॥ 


` “ समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः ॥ २०॥ 
 , कुशीलादिभिस्तुल्यः समः । विपरोतोऽसमः। विषमसमशब्दौ 
 भावपरौ । विषमसम इति समाहारदरन्दः । पूजातः पुजायामासनपरिचर- 
णादिकायां समेन सह्‌ पूजायां विषमेऽसमेन च साम्ये क्रियमाणे तदन्न- 
मभोञ्यम्‌ ॥ २०॥. 
जँ ( कुर-शीर भादि मेँ ) भपने ठुस्य व्यक्ति का अधिक सम्मान हो 
अथवा अपते से.निग्नकरीटि के व्यक्ति का अपने समान सम्मान दो वद भन्न 
नहीं खाना चाहिए ॥२०॥ 
: अनचितं च ॥ २१॥ 
यच्चानर्चितं दीयते "वेधवेय भक्षयः इति तदप्यभोञ्यम्‌ । प्रतिभरहेऽपिं 
तुल्यमेतत्‌ । यथाऽऽ मुः--. ` ` ` | ध 
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योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव यः| 
तावुभौ गच्छतः स्वग नरकं तु बिपयये ।। इति । 
सायं प्रातरशनान्यभिपूजयेत्‌ः इति वसिष्ठः । तद्करणमनर्चित- 
मित्यस्ये ॥ २१॥ | 


जो अन्न विना माग दिया गया ह वह अभोभ्य होता है ॥ २१॥। 
गोश्च कीरम निदेशायाः घत्रके ॥ २२॥ 
सूतकं प्रसवः। प्रसूताया अनतिकान्तदशाहायाः गोः क्षोरम- 
मोऽयम्‌ ॥ २२॥ 
जिसगोकोग्पराए हए दस दिन पूरे न षः हँ उसका दूध पीने 
गोग्य नहीं होता ॥ २२॥ 
अजामाहिप्यश्चि ॥ २३॥ 
अजामहिष्योः सुनकेऽनिद्शाहयोः क्षोरमपेयम्‌ ॥ २३॥ 
इ प्रकार जकरी ओर भंसका (दूध) भीन्यनेके दत दिन से पते पेय 
-नदीं होता ॥ २३॥ | 
यमाविकमपेयमोष्रमेकशफं च ॥ २४ ॥ 


नित्यन्रहणारन केवटमनिद्शाहमेव । अधिरेवाधिकः । उषः भरसिद्धः । 
एकशफा एकसुरा अश्वादयः । अविकादौनां संबन्धि क्षीरं नित्यमपयन्‌ । 
नुम्॒-आरण्यानां त स्वेषां मृमाणां महिषं विना। 


खलोक्षीरं चैव वञ्यौनि सवेभु ( ञ्चु ) क्तानि चैव हि ।इति ॥ २४॥ ` ५ ; 


- भँड, ऊंटनी भौर एक सुर वषे (मादा) प्ुर्भोका दूष नित्य दी ॑ | ॥ ॥ 
अपे होता है ॥ २४॥ १.८ 


. , स्यन्दिनीयमघसंधिनीनां च ॥ २५ ॥ ¬ 





यस्याः स्तनेभ्यः क्षीरं स्यन्द॑ते सा स्यन्दिनों । यमसूुग्मवत्सप्रसूतिका । = : 


या गर्भिणी इभ्वे सा संधिनी । एककार्दोहनेत्यस्ये । एवंभूतानां गवादीनां 
क्षोरमपयम्‌ ॥ २५॥ 


जिसके थन से दूघ टपकता हो, "जो जुडँ बडे देती हो, भौर जो गर्भिणी 
ने परमी दूघ.देती हो ( अथवा एक सम्यदूधदेती हो) एेसी गायीका 
दुघ अपेय हेता. हे ॥ २५॥ । | 


१८६ तमधमंसूघ्राणि 


विवत्सायाश्च ॥ २६ ॥ 
वत्सेन वियुक्ता विवत्सा । तस्याश्च गवादेः क्षोरमपंयम्‌ । अत्र प्रकरणे 
प्रतिविद्धविकारस्यापि दध्यादेः प्रतिषेधमिच्छन्ति। आवार स्वनिद॑शायां 
तथाऽन्यत्रानियतः ॥ २६॥ 
जिस गाय का ब्छडा न हो उसका भी दृष अपेय होता है ॥ २६ ॥ 
इदानीं स्वरूपत एवाभक्ष्याना- 


पश्चनखाथाशल्यकशशश्चाविद्गोधाखडगकच्छपाः ॥ २७ ॥ 
अभक्ष्या इत्युत्तरघ्र वक्ष्यति । येषां पाणिपादेषु पश्चोश्चा नखास्ते 
पञ्चनखा वानरादयोऽभस््याः। शल्यादोन्वजेयित्वा । शल्यको वराह- 
विशेषो .यस्य नाराचाकाराणि लोमानि । शशः प्रसिद्धः | शावित्कल्पको 
यस्य चमणा तसुत्राणं क्रियते । गोधा कृकलासाकृतिमहाकायः |. खडगो 
मृग्िशेषः । श्ङ्गमृल्युः । कच्छपः प्रसिद्धः । भत्र पठन्ति- 
अभक््याणां तु यन्मूत्रं तदुच्छिष्टं तथेव च | 
अभोऽ्यमिति निर्दिष्टं विष्ठा चेव प्रयत्नतः ¦ इति ॥ २७॥ 
खल्यक ( विशेष प्रकार का सूअर), खरगोश, श्वावित्‌, गोह, खडग 
ओर कच्छप को छोडकर पंच नखवले ( वानर इत्यादि ) पशु अभक्ष्य 


। .. . देते द ॥ २७॥ 


उभयतोदत्केश्यलोमेकशफएकल विङ्कप्तवचक्राकर्ह॑साः ॥२८॥ 
उभयतोदन्ता अश्वादयः | दद्धाबर जआषः। केशिनः केश्चात्रिशययुक्ता- 
खअमयीदयः। अलोमानः सपौदयः। एकशफा एकसुराः । भनुभय- 


` . तोदन्ताथेभिदम्‌ । कडविङ्को मामचटकः। प्ठवः शकटबिराख्यः पक्षी । 


` हंसचक्रवाकौ भ्रसिद्धौ । एते चाभदयाः ॥२८॥ 

जिसके मुख मे ऊपरनीचे दोनो ही लबडोमे दत हो ( मश्व आदि), 
अत्यन्त केश वाङ ( चम्ररी आदि ), जिनके शरीर पर केश नीं हेते ( सर॑ 
आदि), एक खुरवाडे पशु, मरामचटकं, श्कटविल. भौर हंस, चक्रवाक पक्षी- 
ये अभ्य होते. है ॥. २८ ॥ | 

काककङ्कगृध्रश्येना जल्लजा रक्तपादतुण्डा प्राम्यङ्कक्कुट- 

सकरा; ॥ २8 ॥ 

काकाक्यः प्रसिद्धाः । जलजा अपि पक्षिण एव काकादिसंनिधानात्‌ + 
तेषां विशेषणं रक्तपादतुण्डा इत्ति] भ्रामे भवो भ्राभ्यः। उत्तरयोश्वैत- 
विशेषणं भराम्यङ्खक्कुटो भराम्यसूकर इति । आरण्ययोरप्रतिषेधः ॥ २९॥ .. 
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कौआ, कंक, ग्र ओर स्थेन, जल मेँ रहने बाले, लाल पैरो पवं छा चोच 
वाङ पश्ची तथा पाठत्‌ कुक्कुट एवं सूकर समश्य होते ई ॥ २९ ॥ 


धेन्यनडहौ च ॥ ३० ॥ | 

धतुः पयस्विनो गौः । अनडवाननोवहनयोग्यो बरोवदः | दर ऽ- 
चतुरेस्यादिसमासन्तनिपातनाद्धेन्वनडवाहाविति[ न ] प्राप्नो ती [तति 
तद्नाहतम्‌ । अपपाठो वा। घेन्बनड्धहौ चाभक््यौ । आपरस्तम्बीये तु 
गोश्राभ्यां८ या )मांसं मक््युक्त्वा घेन्वनङहो( हयो )भेक्षयं मेध्यमान- 


इदमिति वाजसनेयकमि्युक्तम्‌ । मानङ्ह न केवलं भक्ष्यं किं तर्हि 


मेध्यमपोल्यथः । बहव्चत्राह्णेषु श्रूयते-तद्यथवादो मतुष्यराज आगतेऽ 
न्यप्मिन्वाऽरहत्युक्षाणं वा वेहतं वाऽक्षदन्त इति । तत्रातिथेभक्ष्यमन्ये- | 
घामभक्ष्यमिति। वधोऽपि किर तत्रानुज्ञातः (दाशगोघ्नौ संप्रदने 
गौयैस्मै हन्यते स गोध्नोऽत्तिथिरिति । एवं किख पुवमाचारः। इदानीं 
गन्धोऽपि ( ¢) ॥ ३०॥ 


` मौ ओर वैल अमक्षयहोते है॥३०॥ 


प्रपन्नदन्नवसन्नवरथामांसानि ॥ ३१॥ 
अपन्नदन्नपतितदन्तः । सोऽप्रतिशिद्धोऽपि न भक्ष्यः । "यदा वे 
पशोदन्ताः पचन्तेऽथ स मेष्यो भवतति! इति बहु चन्नाह्यणम्‌ । योऽपन्न- 
दन्मलं ततपशूनामिति विज्ञायत इत्यापस्तम्बः । अवसन्नो व्याधितः । 


वरथामांसं षृथान्नेन व्याख्यातम्‌ । पुनः प्रतिषेधस्तु मांसस्य प्राय्ित्त- ‰ 


गौरवा्थः।। ३१॥ व 
निन प्शुरभो के दुघकेदतिन गिरे, जो रोगी हां भोर जिन्हकिसी `. 
धामिक प्रयोजन से न मारा गया हो, देम पश्चरभोकार्मास् न्यखाना. ` 


` चाहिए ॥३१॥ 


किसलयक्याङ( किम्पाक )लशुननियासाः ॥ ३२॥ 
किसख्यः पल्ञवोऽअप्ररो्ः । कयाकु( किम्पाक )दछवाङः । ख्डयुनं 
प्रसिद्धम्‌ । नियौसो बृक्षलम्भूत्तो घनोभूतो रसो हिङ्ग्वादिः । किसख्या- 
दयोऽप्यमक्ष्याः ॥ देरे॥. ^: 
पल्लव, छन्नाक ८ कुलुरमुत्ता); ` रुदसुन अौर इक्ष की छाल से बाहर 
निकला हुआ ( हींग आदि ) पदार्थं अभ्य होते ह ॥ ३२॥ 


लोहिता वश्रनाः ॥ ३३ ॥ 
वृक्षादिषु वृक्णप्रदेशे.मवा व्रश्वना नियीसास्ते खोहिताश्चन्न मच््वाः ! 


१८८ ` गौतमधमेसूत्राणि 


स्वयं सूना नियांस्षा रोहिता अलोहिताश्चामश््याः । त्रश्चनम्रभवास्तु 
रोहिता एव ! मनुसवु--रोहितान्तरक्षनियसान््रश्चनप्रभवां स्तथा } इति । 

केचित्तु खोहितशब्दं किसख्यादिष्वपि पठन्ति । दिङ्सतु निर्यासो 
त्रदचनप्रभवो न वेति चिन्त्यम्‌ । सवथा शिष्टा जपि भक्षयन्ति। 
कपूरस्तु न नियीसरो न व्रहचनप्रभवो न छोषहितस्तस्माद्‌ भक्ष्य एव ।३३।॥ 


वृक्षादि के कटे ह्र स्थानसे निकले हुए खल रंगके पदा्थंका भक्षण 
नहीं करना चादहिप ॥ ३२ ॥ 


निचुदारुबकवलाकाश्कमद्णुटिद्िभमास्थालनक्तचरा श्रम 
` च्या; ॥ २४ ॥ 
निचुदार्दावीघाटः । मदुगुजख्वायस्तः । मास्थारो  वाग्वद्‌ः । 
 नक्तंचरा उद्छकाद्यः । भन्ये प्रसिद्धाः । अभक्ष्या इति पञ्चनखा 
इत्यारभ्य संबध्यते ।। ३४॥ 
कठफोड्वा, बलाका, सारस, तोता, पनकोमा, टिष्हिरी, वल्गु तथा 
रात्रि मे उड़ने वाडे ८ उल्लू आदि ) पक्वी अभकम होते ई।। ३४ ॥ 


भच्याः प्रतुद पिष्किरिजाल्पादाः ॥ ३५ ॥ 


तुण्डेन प्रतुद्य प्रत्य ये भक्षयन्ति ते प्रतुदाः । ये पादाभ्यां विकीय 
भक्षयन्ति मयूरादयस्ते विष्किराः । जाराकारौ पादौ येषां ते जार- 
परादाः । एते भक्त्या: । यद्यप्यभक्ष्यषृक्तेष्वन्ये भक्ष्या इति गम्यते तथाऽपि 


भक्ष्या इ्युपादारमनुक्तानामापद्येव भक्षणं [ यथा | स्य्रादनाप्रदि मा 


भूदिति ॥ ३५॥ 
" चच से तोड़-तोड़ कर खाने वाङ, पैरों से तोड़कर खानेबाङे पश्ची ( मयुर 
`. आदिं ) तथा नादीदार वैँ बाहे पक्वी भ्य हेते है ॥ ३५ ॥ 
मत्स्याश्ाविकरताः ॥. २३६ ॥ 
विद्ता मनुष्यशिर स्कादयस्तद्धिपरीत्ता अविकृता भक्ष्या इति ॥ ३६ ॥ 
जो महलिया विकृत स्वरूप बारी नदीं होती है, वे भच्चय होती द ॥ ३६ ॥ 


वध्याश्च धमार्थ ।॥ ३७ ॥ 


ये भक्ष्या उक्तारंते न केवलं स्वयं मरता अन्यहता वा भक्ष्या अपि तु 
चध्याश्च । धमार्थेऽतिथिपृूज्ञादौ । अपरश्चाष्ट-ये धमथ यज्ञादौ वध्या 


ह्‌ ---तिषा अपि भक्ष्या अनृलविजामपीति । धमाथ इतिं वचनाद्बकोर्णिप | 


शोमासमभक्ष्यम्‌ | तस्य प्रायश्ित्ताथेत्वात्‌ ॥ ३७ ॥ 
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जिन पश्च को भद्धय बताया गया है (वेन केवल्ञ मरने पर, दुर द्वार 
मारे जाने पर मध्य होते रै अपितु) वे धमं के लिए ८ अतिथि-सत्कार आदि 
म) मारे भी ना सकते र| ३७ ॥ 


व्यालहतादृष्टदोषवाकप्रशस्तानम्युच्योपयुज्जीतोपयञ्चीत ॥३८॥ 
अतिथोनप्याशयेद्धक्षयेच्च । न तु धादेरुचिछटमिति बजयेत्‌। मनु 
रप्याहू-ा मृगग्रहणे शुचिरिति । द्विरक्तिरुक्ता । अत्र मनुः-- 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कत चोपहतां च खादकरचेति घातकाः ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निच्रृत्निस्तु महाफलम्‌ ॥ इति । 
अप्रतिषिद्धेष्वपि भक्षणान्निवरत्तिरेव अ्यायसीत्यथः | ३८ ॥ 
किसी शिकार करने वाले पशु द्वारा मारे गये पञ्यु-पक्ची को,; यदि उस्म 
कोई दोषन हो ओर ब्राह्मण के वचन के अनुसार वह भोन्यदहोतो उपे धोकर 
खाया जा सकता है || ३८ ॥ 


इति श्रीगौतमोग्टतौ हरदन्तविरचितायां मिताक्षरायां 
दहितीयप्रदनेऽष्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 


थ नवमोऽध्यायः 


सथ स्रीधर्मानाह-- 
श्रष्वतन्त्रा धर्मं छ्ी ।॥ १॥ 
श्रौते गार च धर्मे धो भतुरेवानुछानमनुप्रविशत्ति ) ब्रतोपवासादि- 
भिरपि स्मरतेः पौरणेश्च घमनीन्तरेण भतुरनुक्ञां खातन्स्येणाधिक्रियते । 
आह शङ्खः-न च त्रतोपवासेर्तियमेञ्यादानधर्मो बाऽनुमरहकरणं 
सखरीणामन्यत्र पतिद्यु्रषायाः। कम तु भतुरुज्ञया ब्रत्तोपवास्तनियमादौ 
नामभ्यासः ज्ञोधमं इति 1 नारदोऽप्याह-- ` ` 
| छ्ीकृतान्यप्र माणानि कायाण्याहुरनापदि । ` 
धिशोषतो गृहक्चेत्रदानाध्ययनविक्रयात्‌ ।। 
एतान्येव प्रमाणानि भतं यद्यनुमन्यते ॥ इति । 
मनुस्तु-- बाल्ये पितुवशे तिष्ठेत्पाणिप्राहस्य यौवने । 
पत्रस्य स्थविराभावे न खरी स्वातन्त्यमहति | 
बाख्या वा युबत्या वा वृद्धया वाऽपि यौपिता | 
न स्वातत्त्येण कतव्यं कायं किचिद्‌ गृहेष्वपि । इति ॥१। 
( श्रौत भौर गाह्य ) धम मे स्त्री अस्वतन्त्र होती है अर्थात्‌ पतिके दी घर्मा 
नुष्टान का अनुसरण कसतीदहै॥१।॥ व 


नातिचरेद्धतांरम्‌ ॥ २ ॥ 

मतरं नातिक्रामेद्धतुरन्यं मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥ २॥ 
` स्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य का ( मनसे भी ) चिन्तन 
 नक्रे॥२॥ 
¦ वाक्चजञुःक्मसंयता ॥ २ ॥ 

यावदथसंभाषिणौी वाक्संयता । प्रक्षकादीनामप्रेक्षिणी वचक्षुःसयता 
सवकुटुम्बा्थेक्मव्यतिरिक्तानां कमेणामकतरौ कमसंयता । एवमूता 
स्यात्‌ ॥ ३॥ 

वाणी, दृष्टि ओर कमं का संयम र्खे अर्थात्‌ जितने से अथं निकर नाय 


उतना ही बोरे, देखने वालो की ओर न देखे मर अपने कुढम्रके व्ही ` ८ 


कम करे ॥ ३ ॥ 
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अथ नातिचरेद्धर्तारमित्यस्यापवादः 
ग्रपतिरपस्यलिप्पुदवरात्‌ ॥ ४॥। 
अनपत्याया यस्याः पतिसतः साऽपत्यं छिप्समाना सती देवराल्लि- 
प्सेत्त । पट्युर्रत्ता देवरः कनिष्ठ इत्युपदेशः ॥ ४॥ 
( सन्तानीत्पत्ति के पूवेद्दी ) पतिकी मृष्यु ने पर देवर से सन्दान- 
प्राक्त की इच्छा करे॥ ४॥ 
तेघ प्रकारः- 
गुरु्रषता नतुमतीयात्‌ ॥ ५ ॥ 
गुरुभिः पतिपक्षः पिकपक्षैवां निथुक्ता सती संयुञ्येत। तथापि नतुंमतो- 
याबहतुकालं नातिक्रामेत्‌। तत्रापि प्रथमे गमने गभंस्तंभवः | श्रयते 
हि तलवकाराणां बाह्मणे--श्यद्रा प्रथमेऽहनि रेतः सिच्यते स गर्भः संम- 
वत्यथ यत्र॒ तत्तिच्यते मुधेव तत्परासिच्यतेः इति । ततश्चतपीवपि 
सछदेव गमनम्‌ । अव्रौशनसो विशेषंः-- नियुक्ता सवाङ्ग॒धृताभ्यक्तप्‌ । 


“` , तेन सबाङ्गमात्भानमभ्यञ्य गन्छेदितिः।॥ ५ ॥ 


(८ पतिपक्ष या पितृपक्ष के ) षरे जना की आज्ञा सेदही देवर से सम्बन्ध 
करे ओर ऋतुकार का अतिक्रमण न करे ॥ ५॥ ` | 


देवराभावे क्रमेण रमनीयानाह-- 
पिण्डगोतर्पिसंबन्धेभ्यो योनिमव्राह्म ॥ &॥ 
पिण्डसंबन्धः सपिण्डः। गोत्रसंबन्धः सगोत्रः। ऋषिसंबन्धः 


समानप्रनरा हरितक्कुत्सादयः । एतेभ्यः करमेणापत्यं रिम्सेत । योनिमा- `. : 


त्राह्वा । अच्र स्मरत्यन्तरम्‌ । सवभावे योनिमात्राद्‌ ज्राद्मणजातिमात्रा- 
दिति॥ §॥ 


५.  " एक पिण्ड के, एक गोधरके या एक प्रवर के पुरष से अथवा इन सबके 
। `.“ „संभव न होने पर भपनी जाति के पुष से ( सन्तान क इच्छा करे ) ।| & ॥ 


नादेवरादित्येके ॥ ७ ॥ 
एके मन्यन्ते देवरादेव छिमप्सेत नादेवरादिति ॥ ७ ॥ 
` द्ध भाचार्यौ का मतहै कि देवर के अतिरिक्तं किसी अन्यसे सन्तानकी 
इच्छा न कर अर्थात्‌ केवर देवर से ही इच्छा करे ॥ ७ || | 
नातिद्ितीयम्‌ ॥ ८ ॥ 


 : प्रथममःपत्यमतीत्य द्विकः न जसयेदिति ॥ ८1} 


१०२ गौतमधमेसूत्राणि 


( उपणुक्त स्थिति मेँ ) एक सन्तान कै बाद दूसरी सन्तान न उत्पत 
करे ॥ ८ ॥ 


` अथेवमुलपादितमपत्यं क्षेन्रिणो बीलिनो वेति विषये निर्णयमाह-- 
जनयितुरपत्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनयितुस्तदपत्यं भवति न क्षेत्रिणः । आपस्तम्बोऽपि-- उत्पादयितु 
ति हि व्राह्मणमित्यादि ॥९॥ 
हस प्रकार उत्पन्न पुत्र उत्पन्न करने वारे का होता है (के अर्थात्‌ जिसकी 
पत्नी हो उसका नदीं )॥ ९॥ 
समयादन्यस्ष ॥ १० ॥ 
यदि ज्ञातयः समयं करत्वा नियुञ्जते कषत्रिणोऽपत्यमसित्वति यथाः 
विचित्रवीयस्य क्षत्र सत्यवती तस्यां उ्यासेनोर्पादितमपत्यमिति ॥ १०॥ , 
यदि नियोग के पूवं दही निश्वयकियागयाष्टोतो उसके अनुसार वह पुत्र 
क्षेत्रीकाभी द्यो सकता है॥ १०॥ 


जीवतथ हेत्रे ॥ ११॥ 
यदा च जीवन्नेव क्षेत्र वन्ध्यो सगणो वां प्राथंयते मम कषेत्रे पुत्र 
सु्पादयेति तदा क्षेननिण एवापत्यं न बोजिनः॥ ११॥ 
केरी के जीवित रहने पर ( उसके रोगी, या बन्ध्य होने पर उसकी प्राथना 
से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न किया गयाहोतो) बहक्षे्री काही होता दै ८ पुक्र 
उत्पन्न कैरने वाला का नह) ॥ ११॥ ` 


परस्मात्तस्य ।॥ १२ 

परस्मादेवरादिन्यतिरिक्तात्तद नियुक्तायामप्यपत्यवत्यामनपत्यायां 
चोखपन्नः पुनस्तस्येव बीजिनो भवति न ्षत्रिणः॥ १२॥ 

किन्तु यदि देवर के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा ( विना नियुक्त कयि हुए 
मी ) उत्पन्न की गदै सन्तान उपपन्न करने वटे कीहोती है(केत्री कीः 
नहीं ) ॥ १२॥ 

दयो ॥ १३ ॥ 

एवमुत्पादितमपत्यं द्रयोवां भवति बीज्ञक्ेत्निणोः | इदं नियुक्ता- 
विषयम्‌ । 
तथा च याज्ञवल्क्यः- अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 

उभयोरण्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च ध्मेतः ॥इति।।१३॥. 
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अथवा इस प्रकार उत्पन्न सन्तान दोनों (क्षेत्री अर्थात्‌ ल्ी के वास्तविक 
पति ओर बीजी अर्थात्‌ नियोग दवाय उतस्न्न करने वाले) की होती है ।॥ १३॥ 


रक्षणात्त भतुरेव ॥ १४ ॥ 
यदि भती क्षेत्येव रक्षणं भरणं पोषणं संस्कारादि करोति न बोजी 
दा भतं रेव तदपत्यमिति । एवं सृते ॥ १४॥। 
यदि पति (क्षेत्री) दही मरण-पोषण भौर संस्कारादि करताहै तो वह 
सन्तान उसी की होती है ( नियोग द्वारा उस्न करने वहे की नही ) ॥ १४॥ 
श्रयमाशेऽभिगसनम्‌ ॥ १५॥ 
यदा तु भता श्रयते तस्मिन्देशे स्थित इति तदा तमभिगच्छेत्‌ ॥१५ 


८ पति के कँ अज्ञात स्थान पर चे जाने पर छः वधं तक प्रतीक्षा 
करे ) पति के किसी स्थान पर होने का समाचार जानकर उसके पास 
लाये} १५ ` 

ग्रवजिते त॒ निव्रत्तिः प्रसङ्गात्‌ ॥ १६॥. 

यदि तु भती प्र्रजितो भवतति मोक्षाश्रमं प्राप्नो भवति तदा सवं 
स्मालससङ्गानिघ्र्तिः } स्वयमपि निवृत्तिुखी संयतैव स्यादिति ॥ १६॥ ` 

यदि परति प्र्रजित दहो गया हो ( मोक्षाभम में स्थितो) तो सभी प्रसङ्ञो 
से निदत्त होकर ( खरी को ) संयम रखना चाहिए || १६ | 


द्वादश्च वषांणि ब्राह्मणस्य विदयास्ंबन्धे ॥ १७ ॥ 
विद्याधिगमाथं प्रोषितस्य ब्राह्यणस्य भ्यौ द्वादश वषौणि क्षपयेत । ` .. 
नापत्योत्पत्तिनीभिगमनम्‌ ।। १५ ॥ ४ 
वि्याध्ययन के छ्एि दूसरे देश को गए हुए ब्राह्मण की पत्नी बारह वषँ | ॥ 


ई 


` : कं उसकी परतीक्षाकरे ॥ १७॥ 


भ्रातरि चैवं ज्यायसि यबीयान्कन्यान्न्युपयमेषु ॥ १८ ॥ 


उ्येष्टे भात्यकृतदारेऽनाहिताग्नौ च प्रोषिते कनोयान्धातेवं द्वादश 
वर्षाणि प्रतीक्षेत । ततः कन्यासुपयच्छेदर्नोँश्चाऽद्धोीत्त । अच्र वासिष्ठी 


(^ ` विशेषः-अष्टौ दश वादश्च वष्रोणि ज्येष्ठं ्रातरमनिविष्टं न प्रतीक्षमाण 


 श्राय्ित्तीयो भवतीति । 
| हादरैव तु वर्षाणि उ्यायान्धरमाथयोग्यत्तः । | 
न्याय्यः प्रतोद्ितुं भ्राता .भ्रयमाणः पुनः पुनः ॥ इति च (१८) 


( अविबाहित या बिना मग्निका आधाने हुए) बडे माई के विदेश 
३ गो० 


१९४ गौतमधमंसूत्राणि 


जाने पर छोदे माई मी बारह वषं तक प्रतीक्षा करे, तदुपरान्त कन्या अहण करे 
< अर्थात्‌ विवाह करे ) एवं अग्निहोत्र की अग्निका जघान करे॥ १८॥ 


षृटित्येफे । १६ ॥ 


एके मन्यन्ते षडेव वषीणि प्रतीक्षेतेति । प्रोषिते चात्यन्तघृद्धे स्थिते 
चचात्यन्तधमपर इदम्‌ । १९ ॥ 


कु आचार्यो कामतदै कि (रएेसीन्ली) इः वषो तक ही प्रतीक्षा 
करे ॥ १९॥। 


गतं प्रासङ्किकं पुनरपि स्रीपर्मानाह~~ 
 बरीन्ृमाय तूनतीस्य स्वयं युञ्येतानिम्दितैनोत्सज्य पित्या- 
. मलक्रयच्‌ ॥ २० ॥ | 
यदि कन्यां पित्रादिन दद्यात्ततश््रोनृतूनततोत्य स्वयमेवानिन्दितिन 


ङरूविद्याशोलादियुक्तेन भवर युज्येत पित्रयान्पितृङ्कढायातानलंका- 


रानुर्खञ्य । अत्र मनुः- 
अलंकार नाऽददोत पिश्यं कन्या स्वयंवरा । 
` प्रावरक त्रदत्तं वा स्तेयं स्याद्यदि किचन । इति।। २०॥ 
( यदि पिता आदि कन्याका विवाह न करे तो वहु) कन्या तीन तकार 


.“ चीत जाने पर पिताक कुरते प्रा अच्छाये को त्याग कर स्वयं टी उत्तम 


€ लः, विद्या ओर शील घे युक्त ) वर के पास चली. लाय ॥ २० ॥ 

अव एव-- .. ध 
प्रदानं प्राग्रतोः।॥ २१॥ 
ऋदुदरानासागेष देया कन्या ॥ २१ ॥ 


कन्या का विवाह उसके ऋतुकाक ( स्जोदशंन ) के पलेदीकरदेना 
चाहिए ॥ २१॥ 


अप्रयच्छन्दोषी ॥ २२॥ 
तस्मिन्कारेऽप्रयच्छन्पित्रादिरदोषवान्मवति । अत्र याज्ञवल्कयः-- 
पिता पितामहो भाता सङ्कल्यो जननी तथा | 
कन्याप्रदः पूनाशे प्रकृतिस्थां परः परः ॥ 
अप्रयच्छन्समाप्नोत्ति भ्रणहस्याश्रतावरतौ ।॥ इवि ॥ ॥ २२॥ 


उक्तं समयसे कन्या फा विबाहं नं कंरने बे ( पित्तादि) दोषी 
दते ह ॥ २२॥ ॥ | 
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प्राग्बास्रसः प्रतिपत्तेरिस्येके ॥ २३ ॥ 
एके मन्यन्ते यदा कन्या वासः प्रतिपद्यतेऽथवा छञ्जते त्तावदेव 


श्रदेयेति । २३ ॥ 


कुछ आचार्यौ का मत है कि कन्या के वस्त्र पदनने ( अथवा टज्जा करने ) 


की अवस्था से पूर्वं ही उत्तका दान कर देना चाहिए | २३॥ 


द्रव्यादानं विवाहसिदध्यथं धमंतन््रसंयोगे च शूद्रात्‌ ॥ २४ 
द्रव्यमनुज्ञातमपि श्राच्चैखादिकमादेयं विवाहसिदुष्यथ यावता 


विवाहः सिध्यति तावत्‌ । अधिके दोषः | तथा धमंस्य पञ्ुबन्धादेः प्रवृ- 
तस्यः यन्तत्त्रमङ्कमश्ादि तस्य संयोरोऽचिच्छेदसिद्धयथ यावता तन्निव- 


८ वं ) तते तावदननुज्ञातमप्यदेयं शद्रा । भधिके दोषः ॥ २४॥ 
विवाहकार्थं सम्पन्न करने छप ओर किसी धार्मिक कमम ल्गे होने पर 


उसके छिष्टभी शृद्धसे (वलत्‌ भी) द्रभ्य च्या जा सकता है| २४॥ 


त्यत्रापि शद्राद्‌ बहुपशोर्हीनकमेणः ॥ २५ ॥ 


इतराभ्योऽपि दरथन्ते" इति पञ्चम्याख्ल्‌ । शाद्रादन्यतोऽपि द्रज्यमा- ` 
देयं स घेद्‌ बहुपञचुस्तथा हीनकमां भवति । तदसुरूपं कमं न . करोत्ति ` 
निषिद्धं बा कर्मं सेवते श्रमणं विधिरयं यथा स्यादिति । तेन शयुद्राछाभे ` 


चैदयात्‌ । तदखाये क्षस्तरियात्‌ ।। २५॥ 


शुद्र के अतिरिक्त किसी एमे भी व्यक्तिसे उप्यक्त प्रयोजन के छिष्‌ द्रव्य 
लिया जा सकता है निसके पास अनेक छोटे प्श्चहां मरो भपनेषणंके `. 


अनुरूप कमं न करता हो ॥ २५॥ 


उक्तयेवाथंमुदाहस्णेन दशयति-- 


शतगोरनाहिताग्नेः ॥ २६ ॥ ` ५ 
गोग्रहणुपलक्षणम्‌ । यस्ताबदूद्रभ्यो भवत्यश्च नाऽऽषद्ये । `: 


` -निषिद्धकमसेवी तु दण्डापूपिकया व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 


अथवा सौ गायों वे किसी रेसे व्यक्ति से द्रभ्य ठे सकता है जिसने 


अधिर्यो का आघाननक्ियादहो।॥ २६) 


 सहक्तगोधासोमपात्‌ ॥ २७ ॥ 
पूर्ण मत्तम्‌ । यः सहखगुश्च भवति सोमं च न पिषति तस्मा- | 
दिति ॥ २७॥ | 


१९६  गौतमधमेसुत्चाणि 


अथवा सहस गायों वारे किसी रसे व्यक्तिसेजो सोमपान न करतादहो 
८ उपयुक्त प्रयोजन के रिष्ट द्भ्य छे ) ।। २७ ॥ 


सपमी चायुक्ट्याऽनिचयाय ॥ २८ ॥ 
 . सप्रम्यथं द्वितीया षटसु वेखासु भोञ्याङाभेनासुक्त्वा सप्तम्यां वेखायां 
यावता वृत्तिस्ताबदननुमतमप्यादेयम्‌ । अनिचयः पुनस्तेन निचयो न 
कतंव्यः शो मोञ्यमपि नाऽऽदेयम्‌। भत्र मनुः- 
तथव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनदनता | 
अश्वस्तनविधानेन `हतेन्यं हीनकमणा ।॥ इति ।॥ २८॥ 
लुः वेख मोजन न मिलने पर सातवीं वेला. मँ भोजन मिटने पर उतना 
ही महण करे जितने से जीवन-इृत्ति चर सके; मोजन का - दुसरे दिनके किए 
संचय न करे | २८}. . ,. 
, , ... . , अप्यहीनकमेभ्यः॥ २९॥ 
` अस्यामवस्थायामहीनकर्मभ्योऽप्यादेयम्‌ । अपिशब्दः कथचिदस्याचु- 
ज्ञातमिति दशेयति । तेन प्राणसंशय एवेदं भवति ।। २९ ।। 
` सी अवस्था म अपने वर्णं के अनुरूप कम न करने बालोंसे भीग्रदण 
 कियानजा सकता दै।। २९॥ | 
॥ आचन्तोत राज्ञा पृष्टः ॥ ३०॥ 
 . यद्यसाबेवं छ्बन्स्वामिभिगृहीतो राजसकाश्चं नोतस्तेन पृष्टः किभित्थ- 
 मकाषीरित्ि तदा खामेवस्थामाचक्षीव । न तु मिथ्या वदेदिति ॥ ३० ॥ 


( यदि इस प्रकार कमं करते हुए पकड़ा जाय ओर रज्ञाके समीपे क 
 . जायाः लाय तो ) रज्ञा दारा. पृषे जाने पर भपनी दशा ओर अपना कमं सही- 


सही बताषे ॥. ३५ | 


तेन हि भतंव्यः भ्रतशीलसंपन्नश्येत्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिथारथे | तेन च रान्ना न केवङूमदण्डयः किं तर्हि तत आरभ्य 
 भतव्यस्तवेयमवस्था मया न ज्ञातेति सन्त्वयित्वा ) स चेच्छरृतदृत्तशीढ- | 
संपन्नो भवेति । श्रतं शाख्परिज्ञानम्‌ । शीलं तदनुकू आचारः। इतरोऽ- 
पिन द्ण्डयः। भरणं तु तस्य तादृशं न कायम्‌ । दण्डाभावः पुवयो- 
रपि निमित्तयोः समानः. ३१॥ . ,. ~. 
यदि वह व्यक्ति विद्वान्‌ ओर सदाचारी द्ये वो राला दारा उक्तका पोषण 


होना चाहिए } ( इस सवस्था गे दुसरे का द्रष्य अह्ण करते समय पकडे गये ` 


व्यक्ति दण्ड्य नदीं होते.) | ३१ ॥ 








न 
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धमेतन्त्रपीडायां तस्याक्ररथे दोपो [ करे दोष; ] ॥ ३२ ॥ 
यदि पञ्चुबन्धादौ धर्मे प्रव॒त्तस्य तदङ्क पश्वादि केनचित्पीडितं भवति 
हतमपहृतं बा तस्मिन्निवेदिते तदेव तस्य प्रतिविधानं कायं राज्ञा) 
अकरणे दोषो मवति । अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यथेः । ३२॥ 
यदि धमं नियम बाधा आती है मौर राज्ञा अपना कतव्य नकं करता 


हैतो वह पाप करता है। ३२॥ 


इति श्रोगौतमीयव्त्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
द्वितीयप्रने नवमोऽध्यायः | ९ ॥ 





अथ तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः 


#। 


` पठ्चविधो मैः वणधम आश्रमधमे उभयधर्मो गुणधर्म नैमित्तिक 
५ क + 
[ धमं ] श्वेति। तत्र बणंप्रयुक्तो धर्मो बणधमं उपनयनं ब्राह्मणस्याष्टमः 


इति । आश्रमप्रयुक्त आश्रमधर्म ब्रह्मचयोदेः समिद्‌ाधानादिरिति । उभयः 
युक्त उभयधरमो बाह्मणस्य ब्रह्मचारिणः पाठाशो दण्ड इत्यादि 1 अभिषे- 
कगुणयुक्तस्य प्रजापाठनादिगुणधमेः। बह्महस्यादौ निमित्तो कर्तव्यो नैमि- 
त्तिको धर्मः प्रायसित्तम्‌ । तत्र नैमित्तिके वक्ष्यन्नुक्तमनुभाषते-- 


उक्तो व्शंध्मथाऽऽश्रमधमश्च ॥ १ ॥ 


टै. रै (4 । ते 
उमयधर्मेगुणघमंयोरप्युपलक्षणमेतत्‌ । ययप्यन्यत्रोक्तं नानुभाष्यतेऽन- 


युभाषणेऽपि वक्ष्यमाणं दाक्यते वक्तमिति तथाऽपीहानुभाष्यत आशङ्का 
निवरच्यथम्‌। अन्यथोपरिष्टाहेनिकानि पुनःस्तोमादीनि प्रायित्तान्युदाहरि- 


ष्यन्ते तानि च शूद्रस्य न संभवन्त्यतस्तद्वदेव प्रायरिचत्तान्तराण्यपि शुद्रस्य 


न स्युरिति करिचदाशङ्केत । अपर आदू-य उक्तो धमः स एव वर्णिना- 
माश्रमिणां च धमः | बक्ष्यमाणस्तु पुरुषमात्रधमंः । यदाह-भथ खल्वयं 
पुरुष इति । किं सिद्धं भवति । प्रतिलोमानामपि प्रायधित्तेषवधिकारः सिद्धो 


भवति । यद्यपि तेषां भक््याभक््यविवेको नास्ति तथाऽपि गाोत्राह्मणादिवषे 
` ` ` ज्राह्मणस्वणादिहरणे च प्रायरिचत्तं भवस्येव । अङ््वाणा एव तु प्रायद्िचन्त 
, ^ राज्ञा वध्याः । अहिंसास्तव्यास्तेयब्रह्मचयोपरिग्रहादिमदचष्यमात्रधमो न 


वणष्वाश्रमेषु॑वा नियताः । अतस्तदतिक्रमे युक्तमेव प्रायश्चित्तम्‌ । यत्त 
पू्वसुक्तं प्रतिखोमास्तु धमहीना इति । तदैदिकामुष्मिकश्रेयःसाधनेषु 
कर्मस्वधिकारनिवृत्तिपरमित्ति ॥ १॥. ` . ' 

 बणोंके धमं एवं ब्रह्मचर्यादि आभमो के षमंकी व्याख्या ( &मने ) कर 
दीदहै॥१॥ 9 

` प्रायदिचत्तस्य निमिच्तान्याह-- | 

श्रथ खन्वयं पुरुषो याप्येन कमणा लिप्यते यथेतदयाज्य- 
याजनमभकच्यभक्षणमवद्यवदनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवन- 
मिति॥ २॥. त 


अथ खल्विति वाक्यालंकारे । अयं पुरुष इति संघातवर्तिनं प्रत्यगा 
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त्मानं निर्दिशति) याप्यं कुत्सितम्‌ । याप्येन पापेन कमणा दिप्यते । तज्ञ- 
न्येनाधर्मेण छिप्यमाने कर्मणा छिप्यत इति भाक्तो वादः। याप्यस्य कृर्मण 
उद्‌ाहूरणप्रपञ्चो यथतदित्यादि । यथेव्युदाहरणे । अयाञ्याः परतिताद्‌- 
यस्तेषां याजम्‌ | अभक्ष्या छष्चुनादयस्तेषां भक्षणम्‌ । अवद्यमनृतास- 
भ्यादिं तस्य वद्नं कथनम्‌ । शिष्टं विहितं संध्योपासनारि तस्याक्रियाऽक- 
रणम्‌ । प्रतिषिद्धस्य दहिंसादेः सेवनं करणम्‌ । इति समाप्तो । एतावदेव याप्यं 
कमति । प्रतिषिद्धसेवनभिस्येव सिद्धेरयाञ्ययाजनादिग्रहणं याजनाध्यापन- 


प्रतिग्रहः सवेषामित्यापद्यनुज्ञा तत्रापि प्रायध्ित्ताथ म्‌। तत्रोशना- 


आपद्िहितैः कमभिरापद्‌ तीत्वी पुनस्तेषां ्रायथित्तं चतुभागं कुयीदिति । 
अभक्ष्यभक्षणग्रहणमप्यापदि वयाध्यादौ छद्युनादि मक्षणविष्रयं च । अव- 
दयवद्‌नम्रहण तु प्राणिनां तु वधो यत्र तत्र साक््यनृतं वदेदित्यादिविषयं 
च । तथा यत्र ब्राह्मण इति ज्ञाते ताडयेयुरथ वा हरेयुस्तत्र तदुम्रहणार्थम्‌ । 
असम्याृतभाषणेनापि तन्निवायं पश्चात्तामापद्‌ तीवा प्रायश्ित्तं चतुर्भागं 
चरेदिति ॥ २॥ 

इस संसारम मनुष्य बुरे कर्मो दवाय पाप्युक्त ` होता है यथा अयोग्य 
( पतित ) व्यक्तियों के ङिप यश्च करने से, लशुन भादि अभक्ष्य खाने से, असव्यं 
या अदली भाषण करने से, विहित ( संध्योपासनादि ) कमं न करनेसे तथा ` 
( हिसा आदि.) निषिद्ध कमं कने से ( पपीदोताहै)॥२॥ 


तत्र प्रायथित्तं कर्यानन ङर्यादिति मीमांसन्ते ॥ ३ ॥ 
तत्र तस्मिन्याप्यकमंखोपे प्रायदिचत्तम्‌-- 
प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यैः | 
तपोनिश्चवयसंयोगाल्मायित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ ~ 
इत्येव्र॑लक्षणं कतेऽयं न कतेभ्यमिति त्रिचारयन्ति ब्रह्मवादिनः 1 ३॥ ` 
मीमांसकं ( ब्रह्मवादी ). इस विषय पर तकं करते दै कि प्रायक्ष्चत्त करनार 


` न्वाहिष् मथवा नहीं करनां चाहिए । ३ ॥ 


तत्र केचित्‌- 
| न कयादित्याहुः ॥ ४॥ 
कुछ लोगो का मत है कि प्रायश्चित्त नदीं करना चाहिए ॥ ४॥ † 
तत्र हेतुः-- ता क | 
न हि कमं क्षीयत इति।। ५॥ 
हिशब्दो हेतौ । यस्मच्कृतं कमं पुण्यं पापं च नान्तरेणोपंमो गं क्षीयत 
इति । तथा च शङ्क 


२००  , मौतमधमेसूत्राणि 


यथा प्रिथिव्यां बौजानि रत्नानि निधयो यथा | 
एवमारमनि कर्माणि चिष्टन्ति प्रवन्त च ॥ इति । 
उत्पन्ने तुं फे नदयति यथा बोजमङ्कुरे । प्रायरिचत्तानि तु निमित्ते 
कंमान्त्ताणि | यथा गृहदाहादो श्चामबस्याद्यः ॥ ५॥ 
क्योकि ( पुण्य मौर पाप ) कमं कम नदीं होते ॥ ५॥ 


कुयादित्यपरमर्‌ ॥ & ॥ 
 छयीरायश्ित्तमित्यपर ददनम्‌ । सास्मात्परमस्तोत्यपरसिद्धान्तः ।६॥ 
षरोगो का मतै ङ्ि प्रायश्चित्त करना चादिए ॥ ६ ॥ 

तच्र प्रमाणस्ेन भरत्तिवाकयाम्युदाहरति- . : ` ` 

पुनःस्तोमेनेष्ट्र पनः सवनमायान्तीति विज्ञायते ॥ ७ ॥ 

अप्रतिम्राह्याद्‌ ब्रह्य प्रतिगृह्य पुनःस्तोमेन यजेतेति श्रयते । अभक्ष्यभक्षं 
णमवद्यवदनं पुनःस्तोँमेन तरतीति च । असस्मतिग्रहादिषोषदूषिताः पुनः 
स्तोमनाम्नेकाहेनेष्टा पुनः सवनमायान्ति। सवनशब्देन कर्मोच्यते । 
पुनरपि श्रौतानि स्मातोनि च कमाण्यायान्त्याप्लुष्रन्ति। तद्योग्या 
भवन्ति ।॥ ७॥ 

क्योकि कटा गया है किं लो युनःस्तोम यज्ञ करता है बह पुनःसवन प्रास 

करता है ( अर्थात्‌ भरीत एवं स्मृतिकर्मो ३ योग्य होता है) | ७॥ 


व्रात्यस्तोभेशेष्टा ॥ ८ ॥ 


पुनः सवनमायान्तीत्यनुषङ्गः । त्या यथाकालमसुपनोताः। तेषां . ` 


: ` .कंतेव्याः प्रायथित्तयागा त्राव्यस्तोमा; । बहुवच ननिदेशाद बहवस्ते प्रत्ये 
: , तव्याः ॥ ८ ॥ 


ब्ात्वस्तोम यज्ञ करके भी ( पुनः सवन प्राप्त करता ह ) ॥ ८ ॥ । 


तरति सव पाप्मानं तरति बह्महस्यां योऽश्वमेधेन यजते ॥ ९ ॥ 
इति चेति वक्ष्यमाणमपेक्षयते । विज्ञायत इव्यनुषङ्घः ॥ ९ 
कहा गया हैकिं जो अश्वमेध यज्ञ करता है वहसभीपा्पों को पार कर 
जाता है तथा. बरह्महत्या के.पापसेमी क्तदो जातादहै॥ ९॥ 
श्रम्निष्टताऽभिशस्यमानं याजयेदिति च ॥ १० ॥ 
अग्नि्टुनामेकाहस्तेनाभिशस्यमानं याजयेत्‌ । मत्र पुनःस्तोमादोनां 
दोषनिघौताथेतया श्रुतत्वाटुपभोगेनेव प्रायश्चित्तेनापि पापकं कर्म क्षोयते । 








प किक 
क 


सालुघाद-भिताक्षरावृत्तिसदहितानि २०१. 


शङ्कवचनं चाछृतप्रायश्चिनत्तविषयं पुण्यविषयं च । अथ कस्माद्रचनगम्येऽथ 


विचारः च्छियते | कुयौन्न यादिति । न हयपनयनादयविवं विचारः कृत 


इति उच्यते  प्रायश्चित्तप्तुत्यर्थोऽयं विचारः ॥ १०॥।; 
अग्निष्टत्‌ ( नाम के एकाह ) से ममिशंस्न करता हुभा यन्न करे फसा 
भी कषा गया है॥ १०॥ 
 दृदानीं येष्वाहत्य न प्रायश्चित्तं विहितं तेवु प्रायश्चि्तन्युपदिशति-- 
तस्य निष्करयणानि जपस्तपो ह्येम उपवासो दानम्‌ ॥ ११ ॥ 
तस्य याप्यस्य कमणो जपादीनि पच्च निष्कयणानि शोधनानि ॥११॥। 
पाप करम के किष जप, तप, होम, उपवास भौर दान शुद्धिके सान दै 
९ प्रायध्ित द ) ॥ ११॥ | 
तत्र जप इत्युक्त जपानाह--- धि 
उपनिषदो वेदान्तः स्वच्छन्दः संहिता मधून्यघमषणम- 
र्वशियो रद्राः पुरुष्क्तं राजतरौदिणे सामभी ब्रहद्रथन्तरे पुरुष- 
¢ क दिवाकीर््य पाका । 
गतिमंहानाम्न्यो महवैराजं महादिवाकीत्य ज्येषठसाम्नामन्यत- 
मद्‌ बहिष्पवमानं इूष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री चेति पावमा- 


म 
+ नानि न्व त ` ॥ ४ ि 
| | | | -१ | । 
न्णृ \ (र 4 
१ ५ 1 
५ ह ८ 


उपनिषदो रंहस्यत्राह्यणान्याध्यास्मिकानि । तद्यतिरिक्ता आरण्यकः 
भागाः वेदान्ताः । सवच्छन्दःसु सर्वेषु प्रवचनेषु संहिता संहितापाठ न 
पद्क्रमादिपाटः । मधूनि सधुशब्दयुक्तानि यजुष ब्रह्ममेतु मामित्यादोनि । 


अघमपणम्‌ ` "ऋतं च सत्यं चः इति सूक्तं पडचचसघसषणेन ऋषिणा 


द्रम्‌ । अथवशिरोऽयववेदे प्रसिद्धम्‌ । देवा ह वै स्वगं लोकमगमन्‌ , 
इत्यादि । रुद्राः (नमस्ते रुद्र मन्यवे" इत्याद्या अनुबाका एकादश । एक- 
शतं यज्जःशाखोस्तासु सवादु पठ्यन्ते । पुरुषसूक्तं । सदसखशोषा' इत्यादि । 
राजतसैरहिणे सामनी “इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते" इत्यस्याख्वि गीयते । 
ल्वाभिद्धि हवामहे" इत्यस्यां बृहत्‌ । अभि त्वा सुर नजुः इत्यत्र रथ- 


` न्तरम्‌ । अद्मस्मि प्रथमजा ऋतस्य' इत्यस्यां पुरुषगतिः। महानाम्न्यः 


“विदामघवन्‌' इत्याद्या ऋचः । महाचैराजम्‌ पिवा सोमन्‌? इत्यस्यां गीतं 
साम । महादिवाकोर्यम्‌ 'विभ्राड्हतिबतु' इत्यस्याम्‌.। ज्येष्ठलामानि- . 
त्ख्वकारिणाम्‌ “उदुत्यं चित्रम्‌ इत्येतयीगतानि । छन्दगस्त्वाहुः-- 


,  -मूर्षानं दिवः इत्यस्थां गीतानि त्रीणि सामान्याञ्यदोदादीनि । ब्राह्मण 


२०९ `: गोतमधसेसूत्राणि 


तथा श्रुतत्वात्‌ । बहिष्पवमानम्‌ उपास्मै गायता नरः” इत्येताघयु गीतम्‌ } 
करष्माण्डानि तैत्तिरीयके स्वाध्यायत्राह्यणे "यदेवा देवहेडनम्‌ 'यददील्य 
नृणाम्‌" “भायुषटे विग्वतोऽदधत्‌ः इति त्रयोऽुबाकाः । यजुष्टवामिप्रायो 
नपुंसकनिदेशः 1 सत्रेवाच्छिद्राख्ये दते "यदेवा देवहेखनम्‌' इत्यलुवाके- 


या कऋचस्ताः कूष्माण्डयः । पवमानः सोमो देवता यासां ताः पावमान्यः 


(स्वादिष्ठया मदिष्ठया" इत्याद्या आ मण्डरसमापेः । (ठत्सवितुपरेए्यम्‌" 
` इत्येषा सावि प्रसिद्धा । न या काचन सविवरेवच्या | इति--शब्द्‌ः 
प्रकारवचनः । एवं्रकाराण्यन्यान्यपि पावमानानीति । तत्र मवुः- 
कोस जप्त्वाऽप इत्येतद्ासिष्ठं च तृचं भ्रति । 
माहित्रं ञ्ुदलिङ्गं च सुरापोऽपि विद्युभ्यति ॥ 


सङृज्जप्त्वाऽस्यवामीय शिवसकल्पमेव च । ~.“ ... `. 


सुबणमपहस्यापि क्षणाद्धबति निमंखः॥ 

हविष्पान्तींयमभ्यस्य न तमह इतोति च । 

जप्त्वा तु पौरुषं सूक्तं युच्यते गुरुतल्पगः ॥ 

सोमारौद्रं तु बहना मासमभ्यस्य डुध्यति | इत्यादि । 
परायश्चित्तप्रकरणे पुनः पाव मानानोतिवचनासायश्चित्तन्यतिरे केणाप्य्‌- 


| .. द्विकामस्याहरहरेतानि जप्यानि ॥ {२॥ 


उपनिषद्‌ ; वेदान्तः समी वेदो का संहितापाठ, मधु शब्द से युक्ते युवद 


 ". ` काः अंश,.( ऋतं च. स्यं च' आदि ) अधमष्ंण ऋषि दासा दष्ट मन्त्र, ( "देवा 


ह वै स्वगं लोकमगमन्‌? इत्यादि ) अथवंक्षिरस्‌ मन्त, ( "नमस्ते उद्र मन्यवे 
इत्यादि ) सद्र का अनुवाक, ८ 'सहखशीर्षा' इत्यादि ) पुदषषूक्त, राजत बौर 
रौहिणनाम के दो सामन्‌, ( ्वामिद्धि हवामहे मादि) बृहत्‌ सामन्‌ 
( भित्वा. शूर नोनुमः इत्यादि ) रथन्तर, ( 'महमरिम प्रथमजा ऋतस्यः 
आदि ) पुरुषगति, ( ¶विदामघवन्‌' इत्यादि ) महानाम्नी चारणे, ( पिवासो- 
मम्‌ आदि ) महवेराज साम, ( विभ्राडृहवि्तुः भादि ) महा दवाकी््यं, 
( “उदुस्यं चित्रं आदि ) ज्येष्ठसामन्‌ बहिष्पवमानं सामन्‌ ( उपास्मै गायता 
नरः इत्यादि ) कूष्माण्ड ( नाम के तीन अनुवाक ), ( सोमदेवत के ) पाव- 
मान्य मन्त्र ( श्छवादिष्ठिया मदिष्ठया" भादि ) ओर ( त्सविदुर्रेएयम्‌' आदि ) 
साविच्रीमन्त्र इत्यादि पवित्र करने वाके दै ॥ १२ ॥ 

जपे परहृत्तस्याऽऽहारनियममाह-- ,. „` „^. ` 


५ ५ 


` पयोव्रता शाकमकता कलमता प्रसृतयावको दिरण्य- 
भ्राशनं धृतप्राशनं सोमपानमिति मेध्वानि ॥ १३ ॥ 
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पयोव्रता क्षीराहारता | व्रतम्रहणादुपचासन्यायेन । शाकं वास्तुकादि । 
फलं कद्ल्यादेः । प्रसरूतया कः प्रद्धतपरिमितेयवेः पक्त ओदनः । तत्रौश- 
नसो विशेषः--स्नातः जुचिभू्वोदितेषु नक्षत्रेषु ताम्रभाजने प्रस्रतयावकं 
प्रपयेद्यथ। यथागूभवति । तस्य श्रपणकले रक्षां कयत्‌ । (नमो र्द्रायः 
भूताधिपतये पवैतानां पतये त्वमिमं रक्षस्व" इति । श्तेऽवरोप्य देवस्य 
त्वा सवितुरित्यादिनोप्पूय ततोऽभिमन्त्रयेत्‌-- 


यवोऽसि धान्यराजोऽसि बारुणो मधुसंयुतः | 
निर्णोदः सवपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ । 
वाचा कृतं कमंकृतं मनसा दुर्विचिन्तनम्‌ । 
जरक््मी काटकण्ठीं च सवं पुनत मे यवाः 
महापात्तकसंयुक्तं दारुण राजकिल्विषम्‌ । 
बाखव्ृत्तमधर्मं च सवं पुनत मे यवाः। 
सुबणस्तैन्यमत्रत्यमयाञ्यस्य च याजनम्‌ 1 
नराह्यणनां परोवाद्‌ं सव पुनत मे यवाः ॥ 
ऋसुकरावभूतं च काकायच्छिष्टमेव च । 
मातापिघ्रोरदयुश्रषां सवे पुनत्त मे यवाः ॥ 
गणान्नं गणिकान्नं च शुद्रान्नं श्राद्धपूतक््‌ । 
चोरस्यान्नं तथाऽभश्ट्यं सवं पुनत मे यवाः । ईस्येतैः षडभिः । 
ततो ब्रह्मा देवानामिति प्रादय त्तः प्राणाय स्वाहे्यादिभियेथोक्तं सवं 
प्राश्नीयाखदङ्ात्रम्‌ । ततो नियमातिक्रमजास्रतिवषिद्धसेवनजाद मक्ष्यमक्षण- 
जाच्च सवेस्मात्पापासरघ्रुच्यते । सप्तरात्रं पोसवा. धणहस्यां गुरुतस्प 


सुवणस्तैन्यं सुरापानं च पुनाति । एकादशयात्र पीववा सभेकृतपापं तुदति । ` ^: 


एकविशतिरावरं पीत्वा गणान्पदयत्ति गणाधिपति पयति विद्यां पयति 
विद्याधिपति परयति । एवमहरहरनन्याहारो यवागू प्रादनीयादिति । 
सर्पिरादौ हिरण्यं निघष्य प्राशनं हिरण्यप्राशनम्‌ । घतप्राशनं प्रसिद्धम्‌ । 
सोमपानं क्रतावुक्तम्‌ ! बहिरप्यन्ये । इतिकरणाद्यच्चान्यदेवसुक्तं पञ्च~ 
गलठ्यशङ्कपुष्पादि तस्य प्राशनं मेध्यं विज्ञेयम्‌ ॥ १३ ॥ 


केव दुघ पर रहना, केवर शाक का भोजन करना,{किवकू फलाशर करना, 


८. , ` केवर जीवन धारण के ठिए पर्या अल्प ( एक पसर यासुद्धी) लौ के अन्न 


का मोन, घी आदि गे सोने को रगड्कर पीना, घृतपान, (यज्ञादि मे) सोमपान, ` 
( पञ्चगव्य, श्ङ्खपुष्प आदिका पान करना) ये समी पवित्र करने वाली 
विधियाँ दै ॥ १३॥ | 


२०४  गौतमधमसूत्राणि 


अथ जपादीनां स्थानमाद-- 


_ ` सरवे शिलोच्चयाः सर्वाः सकरस्य पुर्या हदास्तीरथान्युषि- 
निवासा गोष्ठपरिस्कन्धा इति देशाः ॥ १४ ॥ . 
 शिलोक्ष्याः शेखाः। खवन्त्यो नयः । सवग्रहणात्‌ पुण्यापुण्यविभागो 
 नाऽऽद्रणोयः | पुण्या इदा पुष्करिण्यादृयः ॥ प्रयागादीनि | तोर्थानि । 
ऋषिनिवासा वासष्ठादीनामाश्रमाः । गोष्ठं गवां स्थानम्‌ । परिछन्धौ 
देवालयः | इत्तिकरणास्नैमिपारण्यादीनि ॥ १४॥ 
सभी पर्व॑त, समी नदिया, पवित्र दण्ड, तीरथस्थान, षिरयो के भाभ्म, गायों 
के रहने का स्थान जौर देवताः का मन्दिर (येसंमी जपके स्थान है) ॥ 
व्याख्यातः सहपरिकरेण जपः । तपः स्वह्पमाह-- ` 
बरहमचयं सत्यवचनं सवनेषूदकोपरपशंनमाद्रवस्तताऽधःशा- 
यिताऽनाशक इति तपांसि'॥ १५ ॥ 


ब्रह्मचर्यं मैथुनत्यागः । सत्यवचनं दृष्टा्वादित्वम्‌ । सवने पातम 
ध्यंदिने सायं चोदकस्पश्नं स्नानम्‌ । आद्रवतां स्नानसमये परिहितस्य 
` बाससस्तथेबापोडितस्य धारणम्‌ । अधःशायिता स्थण्डुशायिता । 
अशनमाशः । स एवाऽऽशकस्तस्यामावोऽनाशकोऽनशनम्‌ । अत्रापौतिः 
कर णाल्माणायामादीना महणम्‌ । अत्र मनुः... . ` 
, .. . सतयाहतिकाः सप्रणवा: आणायाम्तु षोडश , : ` 
भपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ इति । 
होमाः कूष्माण्डगणहयोमादयः प्रसिद्धत्वादिदानुक्ताः । तत्र श्रुतिः 
क्रुष्माण्डेजुहुयायोऽपूत इव मन्येत इत्यादि । गणहोमस्तु बौधायनो क्तः- 
क्षापवित्रं सहस्राक्षो स्मारंऽह्येमुचौ गणौ । 
पावमान्यश्च कूष्माण्डयो वेच्धानयै ऋचश्च याः ॥ . 
|." , शृतीदनेन ता जुहस्सप्रा् खवनत्रयम्‌ । ` 
`. ..' मौनेत्रती हविष्याशो निगरहीतेन्द्रियक्रियः ॥ 
` सुच्यते सवपपिभ्यो महतः  पातकादपि।। इति । 
याज्ञब्रल्क्यः-- , . +. ' ` ६ 
यत्र यत्र च संकीणमात्मानं मन्यते जनः । 
` तत्रतत्र पिह: साविञ्याः रस्यं जपः ॥ इति । 
मनुः-न.साविनत्री समं जप्यं नाञ्ञ्याहूतिससं हतम्‌ \ 
नान्नतोयसमं दानं न चार्दिसापरं तपः ।॥ इति । 
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सानुवाद्‌-मिता्षराष्रत्तिसहितानि २०५ 


उपवासो भक्तत्यागः | स एव तपःस्वपि पुनः पुनः पठ्यत आदर- 
ख्यापनाथम्‌ । अपर आह--निष्करयणेषु पठित उपवास इन्द्ियनिथदहः | 
व्यावृत्तस्येष दोषेभ्यो यस्तु चासो गुणे: सह्‌ । | 
उपवासं तमाहुस्तु न शरोरस्य शोषणात्‌ | 
इति पुराणे दश्चनादिति ॥ १५ ॥ 
ब्रक्षचयं अर्थात्‌ मेथुनत्याग, सत्यमाषण, स्वर्ना मे ८ भर्थात्‌ प्रातः, मध्य 
म्दिनि एवं सायं ) स्नान, गीढे ( स्नान के बाद निचोडे गये ) वघ पहनना, नंगी 
भूमि पर सोना, भोजन का त्याग इत्यादि (प्राणायाम यादि )--ये 
तप है ॥ १५॥ 
अथ देयान्याद -- 
हिरण्यं गौर्वासोऽश्चो भूमिस्तिला घृतमलमिति देया- 
नीति ॥ १६ ॥ 
निगदल्याख्यातमेत्तत्‌ । १६॥ 


सोना, गाय, वलन, अश्व, भूमि, तिख पी भौर भन्न इत्यादि दानमे 
दयि जातेै।१६॥ .. ^ 


अथ कियान्कालो जवादीनामित्यत आह-- ` 
संवत्सरः षरणमासाधत्वारक्चयो बा ढो तैकथतुर्धिशस्यहो 


दरादशाहः षडदस्व्यदोऽ्योरात्र इति कालाः ॥ १७ ॥ 
एतेषु यावता शुद्धो मम्यते तावान्काखः ॥ १७ ॥ 


एक वष, छः माप्त, चार ( मास ), तीन (मास्त); दों (मसि), प्क ` 


(मास) चौबीस दिन, बारह दिन, छः दिन, तीन दिन, तया एक दिन ओर 
` रात्त--इन प्रायश्चित्तं के समय दै) १७॥ 


 . ` एतन्येवानादेशो विकल्पेन क्रियेरन्‌ ॥ १८ ॥ 
एतान्येव जपादौनि निष्क्रयणान्यनौदेशे यत्राऽहत्य प्रायञ्ित्तमनि- 
दिष्टं तत्र विषये विकल्पेन कव्यानि । एवकारः पौनवंचनिकः } 
त्यथा--देबदत्तो मामं गच्छतु स एवारण्यमिति । क सिद्धं मवति । येषु 


नियते ८ मित्त ) ष्वाहत्य प्रायश्चित्तुक्तं तेष्वप्यभ्यासानुबन्धादो प्रतिपूर- ` . 


णापेक्षायां जपादीनामनुप्रवेशः सिद्धो सचति ॥ १८ ॥ . 
जँ जप भादि किसी विशिष्ट प्रायश्चित्त का विघानन क्या गया हो. वहीँ 
इच्छानुसार उनमें से कोई करिया ना सकता है ॥ १८ ॥ । 


२९६ . गौतमध्मसूत्राणि 


फि व॒ह्यवद्वकल्पो नेत्याद-- 
एनः गुरुषु गुरूणि लघुषु लघुनि ॥ १६ ॥ 
अभिसंधिकतमेनो गर तद्िपरीतं घु । एवमभ्यासानुबन्धादानपि 
द्रष्टव्यम्‌ । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः-यः प्रमत्तो हन्ति प्राप्तं दोषफलं सह 
संकल्पेन भूय एबमन्येष्वपि दोषवत्सु कमसु तथा पुण्यफठेषु यथा 
` ऋर्मभ्यास इति ॥ १९॥ 
बहे पापो के छि बड़ा प्रायश्चित्त करना चाष्िए्‌ भौर छोटे पापो के शिण 
छोय प्राय्रशित्त समभना चाहिए ॥ १९॥ 
कृच्छरातिष्च््रौ चान्द्रायणमिति सवप्रायथित्तं [ सवप्राय- 
धित्तम्‌ | ॥ २० ॥ 
कृच््रातिकृच्छ्ौ चान्द्रायणं चो परिषटाद्रदयन्ते । सवगदहणान्न केवद- 
मनादेशे । एतानि च गुरू ( ₹ ) ण्येनां (न ) स्ति समस्तानि समुदितानि 
परायश्चित्तं ख्धू (घु) स्येकमेकं लघुतरेऽपिषृच्छो खघुतमे कच्छः । 
मनुरप्याह- - 
| संवत्सरस्येकभपि चरेच्च द्विजोत्तमः । 
अज्ञातसुक्तश्ुद्भ्यथं ज्ञातस्य तु विशेषतः । इति । 
.. - इतिकरणाद्यचचान्यदेवयुक्तम्‌ । तन्न मनुः -- 
` यतात्मनोऽग्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
पराक्रो नाम कृच्छ्कौऽयं सवपापप्रणाशनः ॥ इत्ति | 
[ अभ्यासीऽध्यायस्माप्त्यथः || २०॥ 
कृच्छर ओर अतिकृच्छ्र तथा चान्द्रायण ये समी प्रायधित्त द (ब्डेषापोँमें 
ये सभी करने हेते ई, छोटे पाप मँ एक-एक करने होते है, ओर होरे पाप 
मेँ अतिहच्छर भर र्धुतम पाप के ठि कृच्छर प्रायशित्त होता है ॥ २० ॥ 


इति ्रीगौतमौग्त्तौ ह रदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
तृत्तोयप्ररने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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अथ तृतीयप्रश्न हितीयोऽध्यायः 
अथ यो याप्ये कृतखाऽपि प्रायधित्तं न प्रतिपद्यते स किं कतव्य; त्याज्य 
इत्याह -- | 
त्यजेतितरं राजघातकं शुद्रयाजकं शुद्राथयाजकं वेद्‌- 
विप्लावकं अणशहनं यशान्त्यावसायिभिः सह संबसेदन्त्याव- 
सायितन्यांवा॥ १॥ 


राजाऽच्राभिपषिक्तो न जातिमाचोपजीवी | तं हतवान्याजघात्तकः | 
श्रं यो याजयत्येतया निषादस्थपतिं याजयेदित्यादौ विषये स शुद्रया- 
जकः | यः रष्रादथंसधिगम्य यजते स शुद्राथयाजकः । अनध्यायान- 
-ध्याप्याध्ययनादिना यो वेदं विष्छावयति व्याङ्कुर्नीकरोति स वेद- 


`. .. "विष्टावकः । भूणहा ब्रह्महा । एतन्महापातक्रिनामप्युपलक्षणम्‌ । 


चण्डालः खपचः क्षत्ता सुतो पदेहिकस्तथा 
मागधायोगवौ चैव सप्रेतेऽन्त्यावसायिनः ॥ इत्यङ्गिराः | 
तैः सदैकरिमिन्स्थाने यो बसति स तथोक्तः । अन्त्यावसायिन्याम्‌ । 
य॑: सह वसतोत्यपेक्षते । तस्यां संवासो मेथुनाचरणम्‌ । एतेषु निमित्तेषु 
पितरमपि व्यजेत्‌ । पिद््रहणाक्किञुत दुत्रादिकमिति ॥ १॥। 
राला की हत्या करने बे, श॒द्रके लिए यज्ञ करने वारे, शद्रसेधन 
छेकर यज्ञ करने वाले, ( अनध्याय भौर अनध्यापन्‌ द्वारा ) वेद की हानि करने. 


० ˆ बलि, विद्वान्‌ ब्राह्मणकी हव्या करने वाके, चण्डाल आदि अन्त्यावसायियों 


` “ के साय रहने बाठे सौर उन अन्स्यावक्ायिरयो की स्त्रियो के साथ सम्बन्पर ` 


, रखने वलि पिताकाभीस्यागकरदे).१॥ 
अथ त्यागप्रकारः-- 
तस्य विधायुरुन्योनिसंबन्धांश्च संनिपात्य सर्वाण्युदका- 
दीनि प्र॑तकायांशि इयुः ॥ २ ॥ 
तस्य त्याञ्यस्य ये विद्यागुरवः आचायंगुरूपाध्याया योनिसंबन्धा 
-मातुखाद्‌ यस्तान्सवन्संनिपात्येकत्र समवेतान्कृत्वोदकादीनि श्राद्धान्तानि 


सबौणि प्रेतकर्मणि कयः । के । पुत्रादयो ज्ञात्तयः:। पितरभिस्युपक्रमाद्‌ 
-वहु व चननिर्दशाञ्च ।। २॥ 


२०८ गौतमधमंसूत्राणि 


एेसे स्याभ्य व्यक्ति के आचाय, गुरु ओर उपाध्यायको तथा मामा भादि 
सभी सम्बन्धियों को बुखाकर ( उप्त त्याज्य व्यक्तिके किए) भाद के सभी 


उदकदान आदि कमं करे ॥ २ ॥ 
| 4 0 
पात्रं चाप्य विषयस्येघुः ॥ ३॥ 

| अस्य त्याञ्यस्य पात्र किचित्कल्पयिस्वा त एव विपयस्येयुः। बिपयौ- 
 सोऽधोयुखीकरणम्‌ । यथा तदुदकं मवति ॥ ३॥ 

उसके बाद उस ( त्याज्य व्यक्ति) कै नाम परजलसे पूणं घडा ( इस- 
प्रकार ) उल्यदे।।३॥ | | 

तत्र प्रकारमाह- 


दासः कमकरो वाऽ्वकरादमेध्यपात्रमानीय दासीषटात्पूर- 


वा दक्तिणागुखो यदा विपयस्थेदयुकमयुदकं करोमीति 


नामग्राहम्‌ ॥ ४॥ 
„ दासः प्रसिद्धः । कर्मकरो शरृतकः । तयोरन्यतरोऽवकरादबस्करात्‌ । 
 वचस्केऽवस्छरः । अमेध्यास्स्थानादश्युचि पातं किंचिदुपादाय येन दास्युद- 
 कमाहरति तस्माद्‌ घटाद्‌ गृहोतेनोदकेन पूरयित्वा दक्षिणामुखो भूत्वां 


:, -यदाऽपसव्येन विपयस्येदपलम्यमधोसुखं विक्षिपेत्‌ । तत्र मन्तरः-अभु 


कमतुदकं करोमीति । नामग्राहम्‌ । असुकमिति स्थाने :्याञ्यस्य नाम 


द्वितीयान्तं गृहीत्वा} नाम्न्या दिशिम्रहयोरिति णमुल । थाह इति पाठेः ` 
. , : रूपसिद्धिञ्धिन्त्या ।। ४ ॥ । 


कोई दास या नौकर किसी ( धृरा.आदि ) अङ्गुदध स्थान से एकं अपवित्र 
घडा छाकर उसे किसी दासीके षदेके जलसे-मरे भौर अपना मह दक्षिण 
की ओर केरके उस व्यक्ति का नामं ेकर अमुक को उदकंसे वञ्ितकरतारहू 
देसा कहते हृष्ट वैर से षडे को उल्ट्दे.॥ ४॥ ` 
तं सर्वऽन्वालमेरन्प्राचीनावीतिनो उक्तशिखाः ॥ ५॥ 
तं विपयस्यन्तं सर्वे ज्ञातयः प्राचीनावीतिनो. युक्तशिखाः सन्तोऽन्वा- 
खमेरन्सप्रसेयुः ॥ ५ ॥ 


समी बन्धु-बान्धव भपने यज्ञोपवीत को दाहिने कंषे के उपर भौर बार्पँ 
हाथ के नीचे करके अपनी अपनी शिखा कौ खोलकर उसदास का रं 


कर || ५ || 
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पिद्यायुरवो योनिसंबन्धाथ वीकहेरन्‌ ॥ ६ ॥ 
न तु संस्परशेयुः ।। & ॥ 
वि्यारुस आचार्य, उपाध्याय ओर -सम्बन्धी देखते रहै उसका स्पर्शन 
करं || ६॥ 
द्मप उपस्पृश्य ग्रामं प्रविशन्ति ॥ ७ ॥ 
एवमिदं कमं छृस्वाऽप उपस्पृश्य स्नावा मामं संवि शन्ति प्रविरोयुः ) 
अत एव ज्ञायते मामाद्‌ बहिरिदं कर्मेति ॥ ७॥ 
वे सभी स्नान करके गोँवमें प्रवेश्च करं ॥ ७॥ 
त उत्तरं तेन संभाष्य तिष्देकरात्रं जपन्सावित्रीम्ञानपूर्म्‌ ॥८॥ 
अतस्त्यागादृष्व तेन सह॒ संभाषणमज्ञानाछत्वेकमहोराच्रं तिष्ठन्न 
मुज्ञीत न शयोत नाऽऽसीतेत्ि । अज्ञानपुवंमितिवचनादेकवचननिदेशाच् 
ज्ञातिव्यतिरिक्तस्यापोद्‌ भवति ॥ ८॥ 
जे नाद्‌ मे उस; परित्वक्त फाषी से मननान. में बोले. वदः रातत भर सावित्री 
मन्त्र का जप करते हुए खड़ा रहे ॥ ८ ॥ ध | 
ज्ञानपूव च त्रिरात्रम्‌ ॥ ९॥ ॑ 
यस्तु तेन ज्ञानपूव संभाषते स तिरात्रमुक्तक्रमेण तिष्ठेत्‌ । कायाकाय - 
निरूपणाद्‌ाविदम्‌ । परिप्ररनादौ तु पराशरोक्तम्‌- 
ते निष्ठीवने चेष दन्तस्प्षटं तथेव च 
पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवण स्प्रशोत्‌ ॥ इति ॥ ९॥ 


जो व्यक्ति उसके साय जानबुृज्ञ कर बोरूता है वह्‌ उपयुक्त विधि -से ` ठीन 





 “ सत्रि बितावे॥ ९॥ 


यस्तु प्रायचित्तेन शुष्ये्स्मिञ्शुदरे शातङ्म्भमयं पत्रं ` 
पुण्यतमाद्ध्रदाप्पूर यित्वा स्तवन्तीभ्यो वा तत॒ एनमय उपस्प- ` ` 
 शयेगुः ॥ १० ॥ 


प्रायध्ित्तनेति वचनाद्राजदण्डेन शुद्धस्य वक््यमाणस्वोकरणविधिनं 
भवति तस्य. केवलं परत्रेव ञुद्धिः । 
राजभिधरतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निमा: स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ इचि ॥ 
तस्मिूल्लोकसमक्षं शुद्धं शातङ्कम्भमयं सौवण पात्रं पु्यतमादूध्रदयन्नः 
१४ गौ | 


; ` १. इच्छातो; विकल्पः ॥ .१३ ॥ 
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दोभ्यो वाऽऽट्टतेन जखन पूरयित्वा ततस्तस्मादाघजिता अप एनं चरित- 
प्रायश्चित्तमुपस्पशयेयुस्ताभिर द्धिः स्नापयेयुज्ञो्तयः ।। १०॥ 
किन्तु यदि परिप्यक्त पापी प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धद्ये जायतो उसके शुद्ध 
हीने पर उसके बन्धुगण एक अत्यन्त पवित्र सरोवर या नदी से लर खाकर उसके 
प्ट सोने का घडा भरे उस घडे के जल से उसे नहलाबं | १० ॥। 
श्रथास्मे तत्पात्रं ददयस्तत्सप्रतिगृह्य जपेच्छान्ता चयौ; शान्ता 


पृथिवी शान्तं शिवमन्तरिकं यो रोचनस्तमिमं गृह्णामीति ॥११॥ 
अथ स्नापनानन्तरमस्मे स्नातताय तत्सौ्ण पात्रं ददक्षीतय । सच 
तत्पात्रं प्रतिगृह्य जपेच्छान्ता द्यौरिस्यादि गृह्णामीत्यन्तम्‌ ।। ११॥ 


` तत्र वे उसे वह षडा दे भौर बह उसके बोद इस मन्त्र का प करे शशान्ता 
यौः शान्तां परथिवी शान्तं शिवमन्तरिक्चः यो रोचनस्तमम्‌ इमं गृहामि" 
“बकाश्च शान्त है, परथिवी पवित्र ह, अन्तरिघ्च निर्मल ओर द्युभ ह, मै तेजपूणं 
इसे रहण करता हू || ११॥ 
(0 ^ प्र (~, अ, # 

एतेयंलुर्भिः पावमानीभिस्तरस्समन्दीभिः कूष्माण्डेथाऽऽज्यं 
यहुयाद्धरण्य ब्राह्मणाय दयात्‌ ॥ १२ ॥ 
होमान्ते दानम्‌ ।) १२॥ 
` तब बह पवमान, तरत्समन्दी तथां कूष्माण्ड यजुस्‌ मन्वो के साय आज्य 
की याहूति करे भर ब्रह्मणकोसोनेकादानदे॥ २ ` | 


गाका॥ १३॥ 


` अथवागौकादानदे॥ १३॥ ` # का ध. (1. 

र  श्राचायायच.॥ १४॥ 

- य नात्मन जाचायस्तस्मा अपि हिरण्य दद्याद्‌ गा वा॥ १४॥ 
( अपने )आचायकोमीसखणंयागौकादानदे।॥ १४॥ . 


\ यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायधित्तं स मृतः शुष्येत्‌ ॥ १५ ॥ 


उत्तरविवक्षयेदमुच्यते । प्रायश्चित्तस्य . शुदधयथेत्वदेव सिद्धा ` र 


युद्धि: ॥ १५॥ , ५. 


किन्ठ जिस पापी के प्रायथित्त जीवनपरवन्त 'चठ्ता रदे वह गयु के बाद 


ही शुद्ध माना जावा है\॥ १५॥ 
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सर्वाण्येव तस्मिन्वुदकादीनि प्रेतकर्माशि इयुः ॥ १६ ॥ 
यद्यपि तस्य नारस्मिज्ञोके प्रव्यापत्तिस्तथाऽपि मरणादेव श्चुद्ध इति 
स्बीण्येव प्रेतकर्मणि कतत्यानि । सवप्रहणाद्ाशौचमपि । योऽपि द्रादश- 
चार्षिकादौ प्रायश्चित्ते प्रवृत्तो मध्ये भिशते तद्विषय व्यास आह-- 
यजमानः सदा धम्य भ्रियते यदि मध्यतः। 
प्राप्नोस्येत्र तु तरसवेमत्र मे नासि संशयः इति ॥ १६ ॥ 
उसके बरनधु उसके छिएर उदक दान मादि पतभी भाद्धकम केरे ॥ १६॥ 
एतदेव शान्त्युदक सर्वेषूपपातङेषु [ सर्वपूपपातकेषु ॥ १७॥ ] 
एतदेवानन्तरोक्तं शान्ता द्यारित्यादिभिरभिमच्तरितं सर्वेषूपपातकेषु 
कतञयं प्रायश्ित्तस्यान्ते । आद्‌ावित्यन्ये । द्विरुक्तिः पूववत्‌ ॥ १५ ॥ 
यदी ( शान्ता द्यौ आदि मर्तो से अभिमन्तित कमं समी उपपातकों की 
शुद्धि के छिएः करना चार्िए | १७ ॥ 


इति श्रोगोत मीयवृत्तौ हरदत्तधिरचितायां मिताक्षरायां ` 
तृतीयप्रदने द्वितीयो ऽध्यायः | २॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
पतितानां स्यागविधिरक्तः के पुनस्ते ताना्- 


ब्रहमहशुरापगुरुतल्पगमातपितयोनिसंबन्धागस्तेननास्तिकनि- 
न्दितकमाभ्यासिपतितास्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः ॥ १॥ 
ब्राह्मणस्य हन्ता ब्रह्महा । | 
गौडी माध्वौ च पेष्ठौ च विज्ञेया त्रिधिधा सुरा । 
` यथैवेका न पातव्या तथा. सवा . द्विजोत्तमैः ।। इति मयुः । 
तत्र या यस्थ सुरा प्रतिषिद्धा स तस्याः पात्ता सुरापः । गुरुः पित्ताऽऽ- 
चाय | तल्पशञ्दैन मायौ रस्यते । गमनं मैथुनम्‌ । मातृसंबन्धा 


मातृपक्षे प्राक्पव्वमाद्भवबाः पिसंबन्धाः पिव्रपक्षेऽवीक्सप्तमाद्धवाः। 


योनिसंबन्धा भगिन्यादयः । य एता भायात्वेनाधिगन्छति स मादपित- 
योनिसंबन्धागः | स्तनो ब्राह्मणद्युबणापहारो ! नास्तिकः प्रेत्यभावाप- 
वादी । निन्दितं प्रतिषिद्धम्‌ । तस्य कर्म॑णो वुद्धिपूवं सातत्येनानुष्ठाताः 
निन्दितकमभ्यासी । पतिततानेव सतः पुत्रादीन्ध्नेहादिना यो न त्यज्ति 
स परितात्यागी । यस्त्वपतितानेव द्वेषादिना त्यजति सोऽपतितत्यामी । 


न एते नद्यहाद्यः पतित्ताः ॥ १॥ 


ब्रह्मण की हत्या करने वा) निषिद्ध पुरा का पान करने बारे, गुड 
( पिता, आचाय )कीलीसे संभोग करने बाठे, मातृपक्चं मे पँचषी पीटी 
कै भीतर की भोर पितृपक्षर्मे सात पीटठीके मीतर की भगिनी आदि छिर्यो के 
साथ योन संबन्ध रखने वाके, ब्राह्मण के स्वणै की चोरी करने वाके, नास्विक, 
निरन्तर निन्दित कमं करने वाले, पतित व्यक्ति का त्याग न करने वारे भौर 
निदोँष ग्यक्ति का त्याग करने वाठे-ये सभी पतित हेते ई ॥ १॥ 


पातकसंयोजकाश्व ॥ २ ॥ 


पातकैः कमभिर्ये परान्संयो जयन्ति तत्र प्रवतेयन्ति द्रव्यप्रदानादिना 


मच्छघ्ुमित्थं व्यापादय सच्छ्ोव्यां पादनेऽयमभ्युपाय इति । तथा 
केनचिञ्जिघांितं पछायमानं यो निवारयति निवारिवश्च हन्यते सोऽपि 
प्रयोजकः । यस्यानुमतिमन्तरेणार्थो न निव (वं) तेते स मन्ता।स 
इह प्रथङनो पादयते प्रयोजककोदिरेवायमिति। जपस्तम्बसतु कियताऽ- 
प्यवान्तरमेदेन तमेव प्रथगुदितवान्‌- प्रयोजिता मन्ता कती चेति 
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स्वगनरकफर्षु शम॑सु भागिनो यो भूय आरभते तस्मिन्फर्विशोष- 
इति | २॥ 

दुसरे व्यक्तिःको ( द्रव्य आदि देकर ) इन पातक कर्मो मे प्रेरित करने 
चाके भी पतित होते ह २॥ 


तेश्चाब्दं समाचरन्‌ ॥ २३ ॥ 


तेः पतितैः सह योऽब्दं समाचरति यानास्नशयनादोनि सोऽपि 
पतित्तः । अत्र कण्वः-संवत्सरेण पतति पत्तितेन समाचरन्‌ 
याना स्तनाशनेर्नित्यभित्याहुदह्यवादिनः ॥ इति। 
याजनादौ तु याज्ञवल्क्य आह-- 
याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । 
कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन समाचरन्‌ ।। इति । 
सहभो जनमेकस्मिन्पात्रे। 
संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ।। इति । 
मानवमप्येवं व्याख्येयम्‌-यानादिभिः संश्रत्छरेण पतत्ति न तु याज. 
नादिभिः किंतु तैः सद्य एवेति ॥ ३॥ 


आर पवित के साथ पूरे एक वषं तक उठने-वैठने बाला मी पतित 
्दोजाताहै।॥।३॥ | 
कि पुनरेषां पतितत्म्‌- 


दिजातिकमेभ्यो हानिः पतनम्‌ ॥ ४ ॥ । 
द्विजावोनां यानि काया ( कम }ण्यध्ययनादीनि प्रौतानि गह्मौणि.  . 
स्मातानि चः तेभ्यो हानिस्तेष्वनधिकारः ॥ ४ ॥ 


' पतिवहने के अर्थ द्िलाति कमं के अभिकार से वञ्चित हो जाना ॥५॥] ` ॥ 


तथा परत्र चासद्धः।॥५॥ 
यान्यनेन प्रागजितानि कुशलानि कर्माणि तान्यप्यस्य परत्र न 
सिध्यन्ति फछदानि न भवन्ति ) तदेतदेताभ्यां पतितशब्दस्य निवेचनं 
छृतं कव्येभ्यः कमेभ्यः पू्राजितानां सुकमणां फठेभ्यश्च पातः प्रच्यवनं 
'पतितत्वमिति ॥ ५॥ 
` ` ओर मगव्युके बाद अपने पुण्य कर्मो के फल से वेश्चित हो व्यना. भी 
"पतन. है. | ५.॥ 1. . 


१ 
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तमेके नरकम्‌ ॥ ६ ॥ 


येयं कमभ्यो हानियी च परत्रािद्धि्तामेषेके नरकं मन्यन्ते । 
नरकसामानाधिकरण्यात्पंलिङ्गमेक वचनं च | कमभ्यो होनस्य बन्धुभिस्त्य- 
क्तरय दुःखमुत्पद्यते परत्रासिद्धेः शुखवो न मवत्यतो नरक एवायमिति । 
स्वमतं तु विशिष्टे देर दुःखैकतानस्य वासो नरक इति ॥ ६ ॥ 

कुछ रोग इसी दशा को ( कमं की हानि ओर पुण्यकम के फल के नाश 
की ) नरकं कहते द ।¦ ६ ॥ 


तरीणि प्रथमान्यनिर्देश्यान्यस | ७ ॥ 
अनुक्रान्तानां पातकानां मध्ये प्रथमानि प्रणि ्रह्महत्याघ्ुरापानगुरत- 
ल्पगमनान्यनिद्‌ इयान्यनिदेइयप्रायचित्तानि तेषां प्रायश्चित्तमनिदंदइय- 
भिति ) ब्रह्मवधे। मनुराह-- | 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिने विधोयते । इति । 
घुरापने- 
मतिपूवमनिदं रयं प्राणान्तिकमिति स्थितिः। इति । गुसतस्पे 
मृभ्यम्‌ ॥ ७ ॥ | 
मनु का मत दै करि उप्यक्त पातको मे प्रथम तीन बरह्महत्या, सुरापान 
ओर गुरुपत्नी संभोग-के हिप को$ प्रायश्चित्त नर्द है | ७ ॥ 


न स्रीष्वगुशुतल्पं परततीस्येके ॥ ८ ॥ 

एके मन्यन्ते नीषु प्रवृत्तो गुरुतल्प एव पतिता नान्यत्रेति । स्वयं 
त्वन्यत्रापि पततीति 1 आह्‌ मनुरपि-- ‰ ` -; , ५ 

` .. चाण्डाङान्त्यस्लियो गत्वा सुक्त्वा च पतिगृह्य च । 

पतत्यज्ञानतो त्रिप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ इति ॥ ८ ॥ 

कुछ भवचायोँ छा मत ह कि गुरुपनी के अतिरिक्त अन्य स्वीसे संभोगः 
करने बाला प्ति नहीं हेवा ॥८॥ 

अथ लिया; पतनहेवुमाद-- 


भ्रणहनि हीनवणेसेवायां च खी पतति ॥ ९॥ ` ` 
भरणहेति भावपरम्‌ । णो गभः । आत्मपिक्षायां गमहत्यायां खनीः 
पतति । यो हौनवर्णो ब्राह्मण्याः क्षुन्नियादिः क्षत्तरियाया वेंदयादिवेरयायाः 
शद्रस्तप्सेवायां च सनी पतति । चकाराद्‌ ब्रहमहत्यादिषु च । अपर आद-- 
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श्रणहनं हीनवण च या सेवते न तस्य भाय भवति सा पतति । चका- 
राद्‌ ब्र्मह्यादिषु चेति । भृणग्रहणं पतितोपलक्षणम्‌ ॥ ९॥ 


# गम॑पात कराने पर, निम्नवणं के पुरुष के साथ सम्बन्ध करने ( ओर 
्रह्महस्यादि कर्मो ) से पतित होती है॥ ९॥ 


कोटसाच्यं राजगामि पशनं युरोरतरतामिशंसनं महापातक- 
समानि ॥ १०॥ ,. 
कूटसाक्षिणो भावः कौटसाक्ष्यं साक्षिणोऽनरृतवचनम्‌। सत्तोऽसतो 
वा परदौषस्य ख्यापनं पैडयुनम्‌ । राजमोति वक्तव्ये र।जगामोत्ति वचनं 
यत्रोक्तं परम्पर्यणापि राजानं गछति तदपि वज्यमिव्येवमथम्‌ । गुयेः 
पितुराचायस्य वाऽनृतेनासव्येन दोपरेणाभथिशंसनं दु्टताख्यापनं गुरोरच- 
ताभिशंसनम्‌ । एतानि [ महा ][ पातकसमानि । साम्यातिदेशे प्रायश्ित्त- 
मधभिति स्मार्तो व्यवहारः) १०॥ 
सूठी गवाही देना, राजा के कान तक पर्हुचने वालो चुगुली करना, गुर 


| . (पिता, आचाय) के विषयमे असत्य दोषारोपण करना--ये महापातकं के 
समान दै) १०॥ । 


अपड्क्त्यानां प्राग्दुर्बालाद्‌ गोहन्तृत्रह्मध्नतन्मन्त्रददवकीशि- 
पतितसावि्रीकेषुपपातकम्‌ ॥ ११॥ । 

स्तेनादयो गोततशीलान्ता एकपच्छाशन्न भोजयितव्या इत्युक्ताः श्राद्ध- 
प्रकरणेऽपङक्तयाः । तेषामपङ्क्त्यानां मध्ये दुबौलास्राग्यावन्तसस्यक्तात्म- 
पयन्ता एकर््रिशत्तषु पतितः कूट साक्षो चान्तभूतः । तत्र पत्तितस्य पत्ति- 
तत्वं. क्रूर साक्षिणस्तत्साम्यमुक्तम्‌ । उयतिरिक्तपूपपातकं पापम्‌ । नास्ति ` 
कोऽपि तेषु पटिततः । स च त्रिविधः। यथाऽऽहूः पौराणिका 4 
नास्तिकाक्ञिषिधा ज्ञेया धमज्ेस्तत्वदरशिभिः। एत +, 
क्रियादुष्टो ` मनोदुष्टो बाग्दु्टशवेति ते अयः ॥ इति । =. `... ' 


--नर + 


नि 


। नयी रि मी अ) 0 , 


। चै 





हननं दण्डकाष्ठादिना ताडनम्‌ । ब्रह्म वेदस्तमवातं य: प्रमादादभिहततवा- .. : 
` च्विष्मृतवान्घ ब्रह्मनः । बुद्धिपूवर मानवम्‌- - 
 ब्रह्म्नत्वं वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्वधः । 
गर्हितानाययोजेग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ॥ इति। 
तन्मन्क्ृदरोहन्व॒ नह्यष्नयोयोजनादिकरत्‌ । यो ब्रह्मचारो खियञुप्रेया- 
त्सोऽवकीर्णी । अस्यापङ्क्त्येषु परटितस्य पुनवचनं कृतेऽप्यवकीणिप्राय- ` 


अत्र वाग्दुष्ट उपपातकोऽभिप्रेतः । इतरयोः पातक एवं । गोहन्ता 


२१६ गौतमधमेसूत्राणि 


श्ितते प्रथगुपपातकप्रायश्चित्तमपि कतव्यमिव्येबम्थम्‌ । एतश्चापत्योत्पाद- 
नपयन्तगमने द्र्ट्यम्‌ । पतितसावित्रोको चथाकालमटुपनोतो व्रात्यः । 


` पतेषुपपातकं पापमिति ॥ ११॥ 
लशु एाप ( उपपातक ) का दोष उन व्थक्तियों को क्गता है जो श्राद्ध भोजन 


कराने के छवि अयोग्य बताये गये व्यक्तियों मँ दुर्वार ( गंज सिर बारे) से 
पडे गिनाये गये ई | गाय की हत्या करने वाले, वेद्‌ भूल जाने वाङ, इनके 
किए यज्ञ कराने वा, मैथुन द्वारा ब्रह्म चर्यं मंग करने राले, भौर उपनयन की 
अवधि भीतने के कारण सावित्री मन्त्रे से पवित व्यक्ति ॥ ११॥ 

्रज्ञानादनध्यापनादिगाचायौँ पतनीग्सेवायां च 
देयौ ॥ १२.॥ र 


अज्ञानादमध्यापनादिति । यदि ( यः ) कमणि प्रवृत्त ऋत्विडःयन्त्रा- 
न्कमपद्धतिं घा न जानाति स च, य आरुस्यादिना नाध्यापयत्याचायेस्ता- 
वुभौ हेयौ स्यान्यौ । इदं पतितेन सह शयनासनादेः सेवायां प्रागप्य> 
स्परिव्यागाथम्‌ । तर्हि संवत्सरेण पततोत्ति वचनमनथकम्‌। न तादशस्स्या. 
गोऽत्र विवक्षितः । किं तद्य सिगाचायोन्तरघ्ुपादेयप्‌ । अनुपादाने दोष 
इति ॥ १२॥ 
` ` (यज्ञ के नियमों के विष्र म ) अज्ञान सिन्‌ भौर ८ आच्स्य आदि के 

` कारण ) अध्यापन से प्रमाद करने वाके आ चायं को भौर पतित व्यक्ति की सेवा 

कएने पर इन दोनों का त्याग कर देना चादि ॥ १२॥ ` 

| अन्यत्र हानात्पतति ॥. १३ ॥ 
` , अन्यत्राज्ञानादनध्यापनादन्यत्र तयोस्त्यागो न कतव्यः। कुववन्प- 

तति । १३॥ 

दस के अतिरिक्त अनय किसी स्थिति मँ इनका त्याग करने वाला पतित 
हो जाताहे॥ १२॥ 


तस्य च प्रति्रहीतेत्ेके ॥ १४ ॥ 


तस्यल्वि जमाच्रायंमोदशं स्यजतः प्रतिग्रहीता तं यः प्रतिगृह्णति याञ्य-' ` 


व्वेन शिष्यत्वेन्विगाचार्यी बा सोऽपि पततोव्येफे मन्यन्ते । एके मरहणा- 
उज्ञात्वा प्रतिग्रहे पातित्यं नान्यचेति ॥।. १४.॥ - 

छं लोगो का मत है करि अनुचित ठंग से सपने ऋषलिजया आचार्यका 
परित्याग करने बाछेः उक्ति को शिष्यं या यज्नमोनः बनाने वाश्च भी पतिवश्षे 
जाता है ॥ १४॥ 
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न कहि चिन्मातापित्रोरबृत्तिः ॥ १५ ॥ 
न कस्याचिदप्यवस्थायां मातापिन्नोरबृ्तिरश्ुश्रषा कतंन्या किन्तु 
ततयोरपि तयोनमस्कारादिका ्युभ्रषा कतंव्या ! तथा चाऽऽपस्तम्बः- 
माता पुत्रस्य भूयांसि कमाण्यारभते . तस्यां शयुश्रषा नित्या पत्तितायाम- 
पोति । १५॥ 
किसी भी स्थिति मँ ( पतित होने पर ) माता ओर पिताके साथ अनुचित 
'्यवहार नही करना चाहिए ॥ १५॥ 


दाय तु न मेजेरव्‌ ॥ १६ ॥ 
तदौयं तु घन तदभावे न भजेरन्पुत्रादयः । राजगामि तद्धवति ॥१६॥ 


(माता पता के पतित होने पर) पुत्र उनकी सम्पत्तिन ग्रह करे 
( उनका घन राजा को प्राप्त होता है) ॥ १६॥ 


ब्राह्मणामिशंसने दोषस्तावान्‌ ॥ १७ ॥ 

यो ब्राह्मणमभिशांसति तस्य सन्तं दोषं प्रथमं ख्यापयति तस्य दोषस्वा- 

नभवति यावान्कतुरिति । यथाऽऽहापस्तम्बः-- 0 

दोषं दष्ट्वा न पूरः परेभ्यः पतितस्य समाख्याने स्याद्रर्जयेत्वेनं ` ` 

धमषु | इति.॥:१५॥ 4. 

किसी ब्राह्मण पर कोई दोष मदने पर दोष मदने बाहा ही उस दोष 
पापक्रामागीहेताहि॥ १७॥ 


द्विरनेनसि ॥ १८ ॥ ` 
अनेनसि विषये दोषाभिशंसने दवि्दोषोऽस्य ` भधत्ति। द्विशुण 
अत्राभिशांसनमात्रे दोष उक्तः } मानवे तु- 
पतितं पतितेस्युक्त्वा चोरं चोरेति वा पुनः। 
वचनात्तल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्िदोषभागभवेत्‌ ॥ इति । 
पातित्यचौयविषयमभिश्ंसनयुक्तम्‌ । वसिष्टस्तु--व्राह्मणमनृतेना- 
भिशस्य पतरीयेनोपपतनीयेन वां मासमनभ्मक्षः शुद्धवततीरावतेयेत्पूतो 
भवतीति विज्ञायते ॥ १८ ॥ 
यदि वह ग्क्त निर्दोष दहो जिस पर दोष मढागयादहोतो दोष मदने वि 


को उस कुकमं का दूना पाप रगता है ॥ श ॥ 


दुबलहिंसायां च विमोचने शक्तथेत्‌ ॥ १९ ॥ 
दुबे प्रबछेन स्वमाने यः शक्तः सन्न मोचयति तस्यापि तावान्दोषो 
यावान्हिसितुः ॥ १९॥ 


२९८ ` गौतमघमंसूत्राणि 


समथंहोति दए भी फिंसी मारे जाते हुए दुबल व्यक्तिकी रक्षान करने 
पर उतना ही दोष कगता है जितना उस दुबल भ्यक्तिको मारने वारे को ॥१९॥ 


द्मभिक्रद्धावगोरणं ब्राह्मणस्य वषशतमस्ग्यम्‌ ॥ २० ॥ 
योऽभिक्रद्धः सन्त्राह्मणं प्रहतु हस्तमायुधं वाभ्वरुरत उद्यम्य कम्पयति 
तस्य तदवगोरणं वर्षाणां शतमस्बग्य भवात स्वगतरापधि निरणद्धि । तन्नि- 
मित्तानि सुकृतानि हन्तीत्यथः । अस्वग्यभिति नरकपातो वा क्ष्यते । 
सजात्तीयविषयमिदम्‌ । विजातीयविषये तु-- 
द्विगुणं त्रिगुणं चैव चतुगुणमथापि च । 
क्षतत्रविट्शुद्रज।तीनां ब्राह्मणस्य वधे स्मृतम्‌ ॥ इत्ति । 
अनेनैव न्यायेन ब्राह्मणेनावगोरणे छते त्रिपादं द्विपाद्यं पादश्चेति 
क्षलियादिषु द्रष्टव्यम्‌ । एवमन्यत्रापि प्रतो मानुखोमसेरेनाधसोत्तरभावेः 


- ` , तारतम्यं कल्प्यम्‌ ॥ २०॥ ` 


जो क्रदध होकर किसी ब्रह्मणके ऊपर हाथ या हथियार उटाता है बष् 
सौ वषं तक स्वगं से बहिष्कृत होता है ॥ २० ॥ 


निषाते सहक्तम्‌ ॥ २१॥ 
यः स्वर्णेन हन्ति तस्य वषसदखरमस्वग्यम्‌ । उपसमस्तं वषपद्‌- 
मपेक्षते ॥ २१॥ 


यदि बह मारदेता है तो बह सहल वर्षो तर् स्गं नीं प्रा्ठ करता ॥२१॥. 


लोहितदशने याबतस्ततप्रसन्य पांठन्ंगृहणीयात्‌ 
 [ संगृहुणीयात्‌ ] ॥ २२॥ 
`, यदि तेन निषातेन लोहितमुर्पादयेत्ततस्तज्लोहितं प्रस्कन्य निःसत्य 

यावतः पांसुन्संग्ृह्णोयासिण्डान्यात्तावन्ति वषौणि तदस्वग्य भवति । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणाय नावगुरेत्त न निहन्यान्न छो दितं कुयादिति गम्यमानत्वा- 
दवुक्तम्‌ | [ अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्य्थः ] | २२ ॥ 

यदि वह मार कर खून निकाल्देगहैतो उस घूनसे जितने रकण 

एके साय मिलते ह उतने वर्षा तक उसे स्वग नदीं मिल्ता | २२॥ 


इति श्रीगोतमोगवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
` वृतीयप्ररने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


कमन्य) क "जदि आ"म कत 


रथ चतुर्थोऽध्यायः 


एवं प्रायश्ित्तनिमिन्तान्युक्तानि । अथ प्रायधित्तान्युच्यन्ते-- 


प्रायधित्तम्‌ ॥ १ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । निश्चित्य तपसोऽनुष्ठानं प्रायश्चित्तम्‌ । 


तथा चाङ्धिरा 
प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्वयस्ंसोगासरायस्ित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ इति ।॥ १॥ 


अब प्रायरिचत्तां का वणन किया जाता है॥ १॥ 
श्रगनो सक्तिबरह्षष्नक्षिखच्छातस्व ॥ २ ॥ 


सक्तिः सङ्गः पतनम्‌ । अवच्छात्तोऽवशीर्णो भक्तत्यागेन कृशोभूतः। 
नह्यहा भक्तत्यागेन कृशो भूत्वाऽग्नौ त्रिः पतैदुल्थायोस्थाय । इदमस्य 
प्रायश्ित्तम्‌ , अत्र मानवो विशेषः 

प्रस्येदात्मानमग्नौ वा समिद्ध त्रिरवाक्शिराः । इति । 

काठटकश्रतिः-“अनशनकर्दितोऽग्निमारोहेत्‌ः इति । 

नेदं मरणान्तिकं त्रिरिति नियमात्‌ । चिः पतने जोवन्नपि ज्यभ्य- 
तीति ।२॥ | 

जाननृक्च कर का बराह्मणकी हत्या करने वाखा भोजन स्याग कर दुगल 
रीर होकर तीन बार अग्निम कुदे तो उसका प्रायधित होता है॥ २॥ 


लक्त्यं वा स्याजन्थे शश्भृताम्‌ ॥ २ ॥ 


जन्यं युद्धम्‌ । शाश्चशरत इष्वासाः । `लक््यमिति वचनाचुद्ध इष्वासा- = 


नामिषूनस्यतां मध्ये लक्षयं वेध्यं भूत्वा तिष्ठेत्‌ । तैविदधो  जोवन्छबौ वा. ... | 
युभ्यति । याज्ञचल्क्यः-- ` ८ ५ 
संग्रामे वा हतो छक्ष्यमूतः शुद्धिमवप्तुयात्‌। 
मृतकल्पः प्रहारात्तां जोवन्नपि विश्खुभ्यति॥ इति ॥ ३॥ 
अथवा बह युद्ध मेँ रत योद्धाओं का लक्षय बनकर प्रायश्चित करे | ३ ॥! 


खट्वाङ्गकपालपाणिर्वा द्वादश  संवत्सरान्बह्मचारी , मेचाय 


ग्रामं प्रविशेत्र्माऽऽ्चकाणः ॥ ४ ॥ 
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खटवाङ्गं पा्पतानां प्रसिद्धम्‌ । कपालं स्व्यापादितस्य ब्राह्मणस्य 
शिरः कपारम्‌। ते पाण्योयस्य स खटबाङ्गकपापाणिः। खट्‌ वाङ्ग 
दक्षिणे पाणौ कपाले सव्ये भिक्षाथ परानोयपानाथ भोजनाथं च। तत्राऽऽ- 
पस्तम्बः--पुरुषशिरः प्रतिपानाथंमादाय खटवाङ्खं दण्डाथंमिति | 
मलुस्तु- कत्वा शवशिरोध्वजम्‌। इति । तस्मिन्पक्षे खट वाङ्गस्यप्रे ध्वजः 
तन्मूरे शब्रशिरः । भिक्षाचरणं तु लोहितेन खण्डशरावेणाऽऽपस्तम्बोय- 
दशेनात्‌ । एवंभूतो भक्षाय मामं प्रविशेत्‌ । एत।बानस्य मामे प्रवेशोऽन्यदा 
रण्ये । भक्षं च कर्माऽऽचक्षाणश्चरेत्‌ । 
वेरमनो द्वारि तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः । इति पराशरः । 
द्वादश संबर्सरानेवं चरन्ब्रह्मचारी भवेत्‌ । लो न भसजेत्‌ । भिश्षा- 
चरणे सप्रागाराण्यसंकहिपतानोर्यापप्तम्बः । संवतस्तु- _ . 
भिक्षाये प्रविशेद्‌ प्रामं वन्येय॑दि न जीवति । इति । 
`. एककाटाहार इतिं वसिष्ठः ॥ ‰ ॥ | 
 -", अथवा बारह वषं तक ब्रह्मचर्यं धारण कर, केवल भिक्षाके ल्द प्राम मे 
प्रवेश करके, हाथमे एक चारपाई का पाया तथा नरकपाछ छेकर भपने कमं 
को बताते हुए जीवन व्यतीत करने पर प्रायधित्त होता ह ॥ ५ ॥ 
पथोऽपक्रामेत्संदशनादायंस्य ॥ ५.॥ 

, , ` जायक्षेवर्णिकस्तस्मिन्दष्टे पथोऽपक्रामेद्पयायात्‌ । अत्र व्याघः-- 
चाण्डालं पतितं दृष्टा दूरतः पसिवजयेत्‌। 
गोवाख्ञ्यजनादवीक्सचैलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ इति | 

शुद्रोऽपि स्प बजंयेत्‌ । यथाऽऽह छौगाक्षिः- 
महापातकिंसंस्पद्चे बणोनां स्तानमुच्यते । 
अस्नात्वा भोजने चैव सप्ररात्रं समाविशेत्‌ | 
त्रिरात्रं स्यादमत्या चेच्छङ्कपुष्पोश्रूतं पयः । 

|  एवमतिविचण्डाढशवानामपि कीतयेत्‌ ॥ इति ॥ ५॥ 

यदि उसके मागमे कोह आयं (तीन उच्च वर्णौ का व्यक्ति) आता 
दिखाई पडेतो वह मागतेदृर हट जाय।५॥ 


स्थानासनार्भ्या विहरन्सवनेषृदकोपस्पशौ शुध्येत्‌ ॥ ६ ॥ 

तिष्ठेदहनि रात्रावासीत यथाक्षक्ति प्रातमभ्यन्दिने सायमिति सवनेषु 
त्रिसंध्यञुदकोपस्पर्शौ स्यारस्नायात्‌ । एवं द्वादश बषौणि चरन्न्ते शुध्येत्‌ । 
स्नानबिधानादैव तदन्तभू तमन्व्ादिश्राप्निगिति गम्यते । शुचिना कतभ्य- 
मिति च सवेकमसाधारणम्‌ । अतः संध्योपासनमप्यस्य भवति । 
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सध्याहीनोऽद्युचिर्नित्यमनहः सव्रंकमसु । 
यत्किचित्‌ कुरुते कमं न तस्य फरभाग्भवेत्‌॥ 


इति दश्षस्मरणात्‌ । द्विजातिकममभ्यो हानिः पतनभित्यनेन तु प्राय-  . 


श्िततं व्रतचयनङ्गमतानां कमणां हानिन सर्वेषाम्‌ । अत्रच यस्य द्धे 
ब्रह्महत्ये, स चलुर्धिंशतिवषाणि घतं चरेत्‌ । यस्य तिस्रः, स षटात्रिशतं न 
पुनदहृकारकव क्यातायश्चित्तस्य तन्त्रता । यस्य चतस्लो, न तस्येह रोके 
निष्कृतिः । एतदेव बतमोन्नमादुच्छतासाश्वरेत्‌ । तथा च मनुः-- 
विधेः प्राथमिकादस्माद्‌ द्वितीये द्िगुणं चरेत्‌ । 
तृतीये तरिगुणं प्रोक्तं चतुथे नास्ति निष्कृतिः । इति 
याक्ञवल्क्यः-- द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे त्रतमादिशेत्‌ । इति ॥ £ ॥ 
दिन में खडे रहकर, रात्रि मेँ बैठकर तथा प्रविदिन प्रातः मध्याह एवं सायै 
स्नान करके वह ( बारह वषं मेँ ) शुद्ध होवा है॥६॥ 


प्राशल्लामे वा तन्नि मित्त ब्राह्मणस्य ॥. ७ ॥ 


यदि चोरव्याघादिभिः भ्रमाष्यमाणस्यं ब्राह्मणस्य ` तन्निमित्तः प्राण- 
 छाभो भवति तदा शुध्येत । एकस्य च्छिन्नाः प्राणा. अपरस्य दत्ताःको 





न्वत्र विशेषः । अनेनैव न्यायेन सवेशरामेव हनने तल्नातोयस्य तद्धेतुकेः .. ` 


प्राणलामे शु्धिद्रष्टव्या ॥ ७ ॥ 


अथवा किसी ( संकय्रस्त ) ब्रह्मण के प्राण बचाने पर वह पापत्त ` 


होता है ॥ ७॥ 
दरव्यापचये ज्यवरं प्रतिराद्धः ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणस्येति वतते ब्राह्मणस्य द्रव्ये चोरादिभिरपचीयमानेऽपदिय- 
माणे तस्य प्रत्यानयनाय चोरादिसमोपं गतस्तैः शस्ादिभिः क्तो वर्जि- 
( तोऽव्जि )तः सञ्त्‌ › पुनः पुनश्धिवं त्रिवारान्न्यु ( रन्यु )नं प्रतिराद्धोऽ- 
भियुक्तः संन्नप्रत्यानोतेऽपि द्रव्ये छचुध्येत्‌ । प्रत्यानीते तु सङ्ृसरयोगेऽपि 
ख्येत्‌। 
यवर प्रतिराद्धो व। सवेस्वमवजित्य च । इति मन्तुः 
अनेनैव न्यायेन स्वद्रव्यप्रदातेनापि शद्धिरेया । तथा च मनुः-- 
सवस्वं वा वेदषिदे ब्राह्यणायोपपादयेत्‌ | 
धन वा जीवनायाल गृह वा सपरिच्छदम्‌ ।! इत्ि.॥ ८ ॥ 
याज्ञवल्क्यस्तु- पात्रे धनं वा पयां दत्त्वा शुद्धिमबाप्तुयात्‌ | 
आदातुश्च विद्यद्धयथमिष्ठिकश्धानरो स्मृता ॥ इति ॥ ८ ॥ 
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अथवा ब्राह्मण काघन ( चोर्रो आदिसे) वापस्ल्ेनेके लिए संषषं 
करके तीन नार श्वतविश्चत होने पर प्रायश्चित्त होवा है ॥ ८ ॥ 


द्मश्वमेधावभथे घा ॥ ९ ॥ 


स्नस्वेति शोषः । -परकीयस्याश्यमेधस्यानथरथे स्वयं स्नात्वा वा 
खध्येत्‌ । प्राणाम इत्यादिसूतरेषु वाशब्दो विकल्पाथः । भत्र मानवो 
विशेषः 


शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्वमेनोऽवभरथे स्नात्वा हयमेधे विमुच्यते | 
भूमिदेवा. ब्राह्मणा ऋत्विजः, नरदेवो राज्ञा यजमानः | तेषां समवाये 
स्वमेनः शिष्टा विख्याघ्य ॥ ९॥ 


अथवा अश्वमेघयन्च के-अन्त मेँ ऋत्विजो के - सांय अर्वशथ स्नान करने 


| चर वह दोषभुक्त हो जाता हैः।॥ ९॥ 


अन्ययज्ञेऽप्यग्निष्टुदन्तशवत्‌ ॥ १० ॥ 

अश्चमेधादन्ययज्ञेऽप्यवशरृथे स्नात्वा दुध्येत। किमविशेषणे | न । 
` तस्य चेदन्तमेध्येऽग्निष्टुन्नासैकाहो मवति । पञ््वदशराव्रदेग्रहणम्‌ । अपर 
` आह-अगिनिष्टुदन्तोऽग्निष्टत्समाप्निको भवतीति । अत्र पक्षे सवेमेधादे 
ग्ेणम्‌ । अत्र च छुष्येदितिः द्रादशवार्षिकमुपसंहृत्य ' विधानाद्राग्रहणाच्च 
सवोण्येतानि स्वतन्त्राणि वैकल्पिकानि प्रयोजकानि भ्रयोजक्‌।दिविषयाणि 
वां द्रष्टव्यानि ।, अन्ये. तु..द्वादशवार्षिकप्रृत्तस्येत्याहुः । तथा च शङ्खो 
द्वादशे वषं ्ुद्धिमाप्नोतीत्यभिधायाऽऽह्‌-- अन्तरे बा ब्राह्मणं मोच- 
यित्वा गवां वा द्वादश्चानां परित्राणादित्ति। बाशब्दस्तु परस्पर पिक्षया 
विकल्पाथः || १०॥ 

अथवा किसी भी रेसे वैदिक यज्ञ के अन्त में, जिसमे अग्निष्टुत्‌ यज्ञ भी 
सम्मिलित हो, स्नान करने से शुद्धि होती है ॥ १०॥ 


सृष्टथेद्‌ बाक्मणवधेऽहत्वाऽपि ॥ ११ ॥ 
सगं उत्साहो निश्चयश्च । तद्वान्सुष्टः । यदि ब्राह्मणवधे सष्ठ भवति 
केनचिदहेवाद्राऽनिवारितः सोऽहत्वाऽपि ब्रह्महा मवति । अतस्तस्याप्यनन्त- 
रोक्तेषु प्रायरिचत्तेषु यज्लघु तद्भवति ॥ ११॥ 
यदि ब्राह्मण की हत्या करने का असफल प्रयत्न भी किया होतो उपयुक्त 
प्रायश्चित्त ही करने चादिए ॥ ११॥ | ` 


सानुवाद-मिताक्षरव्त्तिसहितानि २२द्‌ 


्त्रेय्याश्चेषप्‌ ॥ १२ ॥ 
ऋतुस्नातामाच्रेयीसाहूः तत्र । यदपत्यं मवतीति वसिष्ठः ! तस्यामपि 
न्राह्यण्यां हतायामेवं ब्रह्महा म वतीति तदीयमेव प्रायश्चित्तमिति । क्षल्िया- 
द्यात्रेयीवघे तत्तदपुरुषवधनिमिनततं प्रायञ्ित्तम्‌ । अन्ये व्वत्रिगोत्रामाचरेयी- 
माहुः || १२ 
इसी प्रकार मासिक अशौच के उपरान्वस्नान कस चुकी दोन वाली ब्राह्मण 
घ्रीकीहत्या का प्रायश्चित्त मी होता है॥ १२॥ 


गभ चाविज्ञाते ॥ १३॥ | 
बाद्यणस्य गम खोपुंनस्षकत्वनाविज्ञाते ब्राह्मण्यामाहित ओौषधा- 
दिना हते ब्रह्महव्याप्रायश्ित्तम्‌ | विज्ञाते तु यथालिङ्गम्‌ । ुल्ियादि- 
गभऽपि तदनुगुणम्‌ । राजन्यतरैदयोरपि सवनं गवठ्योवैध एतदेव । 
यथाऽऽह मनु-- 
हत्वा गभमविज्ञातमेतदेव चरतं चरेत्‌ । 
राजन्यवेदयबोजानां चाऽऽत्रेयीमपि "चं स्ियम्‌ ॥ इति । 
अत्र पराशरः-चातुरविंद्योपपन्नस्तु विधिवद्‌ ब्रह्मघातक). ` ` 
सञ्चद्रसेतगमनं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌॥ 
. सेतुबन्धपये भिक्षां चातुबण्यौत्समाहरेत्‌ । 
, , बजयित्वा विकमस्थां छत्रो पानहुबजितः ॥ 
अह दुष्कृतकमा वे महापात्तककारकः । 
वेदमनो द्रि तिष्ठामि भिक्षार्थो जरह्मघातकः | 
 गोकुरेषु च गोष्ठेषु भामेषु नगरेषु च । 
तपोवनेषु तीर्थेषु नदीभ्रस्रबणेषु च ॥ 
एतेषु ख्यापयेदेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌ । 
ब्रह्महा विप्रमुच्येत स्नात्वा तस्मिन्महोदधौ । 
ततः पूतो गृहं प्राप्य कृत्वा ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
गवा वाऽपि शतं दसस्वा चातुदद्याय दक्षिणाम्‌ ॥ 
. एषं विद्युद्धिमाप्नोति चापुवण्यासुमोदितः । इति । 


| | , ~ अन सुमन्सुः--नद्यहा सवत्सर कच्छ चरेदध शायो त्रिषवण कमा- 


॥ि चेद्को भिक्षाहारो दिव्यनदीपुटिनसंगमाश्रममो षएपवेत्तप्रस्रव णतपोवन- 
-विहारी स्यान्न बीरासंनौ । संघत्सरे पूणे दिरण्यमण्गोधान्यत्रिकमूमि- 
स्पीषि जह्येभ्यो.. दद्याप्पूतो भवतोति । अत्र वणंविशेष आश्रमविरेषे 
 च्चङ्गिरा 1. 


रर गोतमधमेसूत्राणि 


पषद्या ब्रह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मत्ा। 
 वैरयानां त्रिगुणा परोक्ता पदर बतं स्मृतम्‌ ॥ 
गृहस्थोक्तानि पापानि क्रुवेन्त्याश्रमिणो यदि । 
 शौचवच्छोधनं ऊुयौदुर्वाग्बह्मनिदरानात्‌ ।। इति | 
एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
| त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां च चतुगुणम्‌ । इति । 
अत्र भागवः-अशीतियंस्य षाणि बालो वाऽप्यूनषोडश्चः । 
प्रायरिषन्ताधेमहन्ति सियो व्याधित एव वा ॥ इति । 
हारीतः-प्रायशिचन्ते प्रवृत्तस्तु मध्ये यदि विपद्यते | 
गु द्धस्तदहरेषासाविह रोके परत्र चं ॥ इति चं ॥ १३॥ 
 ब्राह्मणके गमकानाश करने परभीयेद्दी प्रायश्ष्चित्तहोते है भे हीः 
स गभकेबाल्कयाक्न्याहोनेका्ननहो। १३॥ ` . 
उक्तं ब्राह्मणवधे प्रायश्चित्तम्‌ । अथ राजम्यवघे- 


राजन्यवधे षटवार्पिकं प्राहरं ब्ह्मचयमषभैकसदस्राथ गां 


दात्‌ ॥ १४॥ 
राजन्यबधे कृते ब्राह्मणवघे यदुक्तं बक्षमचयं तत्षडवार्षिकं कतव्यम्‌ । 


तदपि भाङत ` स्वाभाविकं खटवाङ्गादिरदितं ब्रहमहस्याप्रायरिचतं षड़्‌ ` 


 वषोणि कुयौत्‌ । एकाधिकं स्ख सृषम एकसहस्रो यासां ता षमैक- 


सहस्रा गा दद्यात्‌ | अत्रोशना--राजन्य्वधेःषंड वार्षिकं जह्यत्रतं तस्यान्तं... 


ऋछषभेकसहस्गोदानं चेति । इदममिषिक्तस्य श्रोत्रियस्य ब्रतवतो बुद्धि- 
पुवेवधे । तस्येवाश्रोत्नियस्य ब्रतहोनस्य वधे केवत्तं गोदानम्‌ । उभयष्ी 
नस्यानभिपिक्तस्य वधे केवलं षडवार्षिकम्‌ ¦ अनभिषिक्तस्य तूभयवतो 
वसि्ठम्‌-त्राह्मणो राजन्यं ह्वाऽऽ्टौ वर्षाणि चतं चरेदिति | एतेषामे 
वाबुद्धिपूबऽधं कल्प्यम्‌ । जात्िमात्रवधे, ख्योरद्रविदक्षत्त्रवधो नास्तिकं 
चोपपातकमित्युक्त्वा- 
एतदेव व्रतं ` इयुरुपपातकिनो द्विजाः| 
अवकीणिद्ज छयुद्ध्यथं चान्द्रायणमथापिःवा | 
इति मदुनोक्तद्रष्टन्यम्‌ । किश्चिदुगुणवत्तो वघेऽग्न्युत्सारिनिराकृत्यु 
पपातकेषु चेवमिति वक्ष्यमाणं सांवरर्सारकं प्राकृते ब्रह्मचयम्‌ । एवमुत्तर- 
त्रापि द्रष्टन्यम्‌ । सवेत्राबुद्धपू्॑ऽधं बुद्धिपूर्वे छृत्स्नमिपि ॥ १४॥ 
( जानवुञ्चकर ) क्षत्रिय की ह्या ` करने पर छः बधतकं - सामान्य जहम चर्य 
ओर प्के सल गो एवं एक सोँ का दान करने पर पायथित्त शेता है ॥ १४ ॥} 


सानुवाद-मिताक्षराघृत्तिसहितानि , र्थः 


सथं वैश्यवधे-- 
वेश्ये त॒ -बरेवाषिंकसृषभेकशताश्च गा ददात्‌ ॥ १५ ॥ 
इदमत्यन्तगुणवतो बुद्धिपूषेवधे । एतेन परं व्याख्यातम्‌ ॥ १५॥ 


्ैदय की हत्या करने' पर उपयुक्त प्रायदिचत्त तीन वर्षं तक करे ओ एक 
सौ गायं तथाः एक सड का दान करे ॥ १५ ॥ . . 
श्रं सवत्रमृषभेकादशाश्च गा दद्यात्‌ ॥ १६॥ 
इदमप्यत्यन्तगुणत्रद्विषयम्‌ । अस्यन्तनिगुणस्य शरस्य वध ओशनसम्‌- 
श्रं हत्वा तप्तकृच्छमिति । अथातुखोमरिषये व्याघ्रः-- 
सवषामनुखो मानां तन्माच्रहनने तु यत्‌ | 
तदेव निर्दिशदिदरान्छ्लीणामध तथैव च ॥ 
जत्रेयीहनने त्रयादयद्धतु सुपदि दयते । 
गमं चेव तथा ज्ञाते व्याद्चघ्य वचनं यथा ।| इति । 
प्रतिखोमवघे रौगाक्षिः-- .. '. 
हनने प्रतिलोमानां शुद्रजानां कथं भवेत्‌ | 
्ञानपूवं पराकः स्यादज्ञाने स्वेन्दवं स्म्रतम्‌ ॥ 
इतरेषां चतुभागं .पितुरक्तं मनीषिभिः । इति ॥ १६॥ 


शुद्र की हत्या करने प्र उपयुक्त प्रायश्चित्त एक वध तक करे तथा दसं 
गायो एवं एक सड का दान करे | १६॥ 


-अनव्रेय्यां चेवम्‌ ॥ १७ ॥ . 
आब्रैयोव्यतिरिकाया वधे चेवं शद्रे संवस्सरख्षभेकादशाश्च गा दद्या- ` ` ` 
 , दिति। इद्‌ त्राह्मण्याश्चारित्रवव्याः कदट्ुम्बिन्या बुद्धिपू~वघे । याज्ञ- `. 

वल्क्यदच-- । (+. 
ह  अकरदुष्टां खियं हत्वा शु द्रहस्यात्रतं चरेत्‌ । इति । 
षण्माः [ सा | ञ्शुद्रहाऽप्येतद्धनूदयादशाथवा ।! इति । 
दुब त्ता ब्रह्मवि टक्षरश्युद्रयोषाः प्रमाप्य तु । | 
इति धनुबस्तमवि क्रमादद्याद्िश्युदधये ॥ इति | =... :. 
यत्त हारोतेनोक्तम्‌--षडवषोणि राजन्ये प्राकृतं बह्यचयंम्‌ । वेश्य 
` बोणि,. साधम श्र; क्षसियचद्‌ बाह्मणोषु, वेदयवतप्रल्तरियायां ` शुद्रब- 
द्वेशयायांः ` शूद्रां - ह्वा... नव॒ ;: प्रासानिति;. तदत्यन्तोत्छष्टाचाादिः 
विषयम्‌ ॥ १७ ॥  . | ० 
१५ गौ० | | 


९ ~ , गौतमधमसूत्राणि 


इसी प्रकार मासिकृ-घर्मोपरान्त स्नान करने वाली स्त्री के अतिरिक्त भस्य 
स्वीका वध करने पर भी दस प्रकार के प्रायदिचत्त का विधान है॥ १७॥ 
गां च वैश्यवत्‌ ॥ १८ ॥ 
` गां च हत्वा वै्यवधे यसायदिचत्तं चवेरयवये त्रेवार्षिकमृषभैकश- 
ताद्व गा दद्यात्‌" इति तच्चरेत्‌ । इदं वृत्तस्वाभ्यायवतो दुगतस्य बहूकट- 
म्बस्य या गौबहक्चीरा तरणो तस्या बुद्धिपूववबधे । तादृश्या एकफलाया 
गर्भिण्याः कमाङ्गभूताया बधे याम्यम्‌- 
गोसहस्रं शतं वाऽपि दद्यासुचरितन्रतः। 
अविद्यमाने सवे वेद विद्ध.यो निवेदयेत्‌ ॥ इति | 
 द्वेमासिकत्रतमन्न प्रकृतम्‌ । अत्रेव बुद्धिपूवं कात्यायनीयं गोदान- 
रहितं बेवार्षिकम्‌-- , “¦ ` | 
` ` ' मोध्नस्वन्चर्मसंबीतो वसेद्रोष्ठेऽथ वा पुनः । 
गारचातुगच्छेत्सततं मञ्ज चोराजिनादिभिः ॥ 
वषंशोतातपक्टेशवहिपद्कुभयादितः । 
मोक्षयेतसवयतनेन पूयते बत्सरेख्िभिः ॥ इति । 
वसिष्ठः-गां चेद्धन्यात्तस्यारचमेणाऽरद्रंण परिवेष्टितः षण्मा [सा] 
ज्कच्छ' तप्रङृच्छ' वा तिष्ठदटषभवेहतौ च दद्याताम्‌ । इति । वेहदुघष- 
 भोपहता गौः । दश्यातामित्ि कमणि कतप्रत्ययः | याज्ञबल्क्यः-- 
। पश्गव्यं पिबन्गोघ्मो मासमासीत संयतः । . 
गोष्ठेशयो गोनुगामी गोप्रदानेन द्ुभ्यति ॥ 
कच्छ चैवातिङ्कच्छः च चरेद्राऽपि समाहितः. । 
+; दद्यास्तिरात्रं चोषोष्य वृषभेकादशास्तु गाः ॥ इति । 
 जाबारः--प्रज्ञापत्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदकामतः। 
गोहितो गोनुगामो स्याद्‌ गोप्रदानेन द्युभ्यति ॥ इति । 
विष्णुः--गोधनस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पठत्रयम्‌ । 
प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा ॥ इति | 
कारयपः-गा हत्वा तन्चमणा परिवृतो माघं गो ष्ेशयल्िषवणस्नायी 
निस्यं पक्चगज्याहारः 1.इति । शातातपः-मासं पञ्चगव्याहारः ॥ इति । 
शङ्खप्रचेतसौ-गोध्नः' पञ्चगन्याहारः । पञ्चनिशतिरात्रमुपवसेत्स- 
शिखं बपनं कृत्वा गोचमंणा परिवृतो गाच्वा नुगच्छद्‌ गोष्ठेशयो गां 
द्द्यात्‌ । इति । 





सोनुबाद-मिताक्षराब्त्तिसदहितानि २०२७ 


पैटोनसिः-गोध्नो मासं यवागूः प्रततण्डखग््रतां भुञ्जानो गोभ्यः 
प्रिय @वेऽश्युध्यति 1 इति । 


मनुः-उपपात्तकसंयुक्तो गोघ्नो सुञ्चोत यावकम्‌ । 
कृतवापो वसेद्‌ गोष्ठे चमेणाऽऽद्रण संवृतः ॥ 
चतुथंकाटमदरनीयादक्षारलवणं मितम्‌ । 
गोमूत्रेणाऽऽचरेर्स्नानं द्धौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ 
इत्यारभ्य-अनेन विधिना यस्तु गोनो गा अनुगच्छति । 
स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिमौसैभ्येपोहति ॥ 
क्परभेकादशाःगारच ददयास्पुचरितित्रतम्‌ । इति । 


पुमन्तुः--गोध्नस्य गोप्रदानं गोष्ठे शयनं हादशरातरं पठ्चगव्यम्राशनं 
गवामनुगसनं च । इति । 
संवतः--सक्तयावकभेक्षाौ पयो दपि धृतं सत्‌ । 
एतानि कमशोऽदनीयन्मासाधं सुसमाहितः ॥ 
ब्राह्मणारमोजयित्वा तु गां दद्यादाल्मह्युद्धये ।। इति। _ 
बरहस्पतिः-- द्वादशरात्रं पन्चगन्याहारः । इति । त 
एतेषां बुद्धिपूबौवुद्धिपूवमेदेन ब्राह्मणादि परिपरहेग यथाहं विषय 
विभाग उदहितव्यः | प्रटरत्रिशन्मते विशेषः-- 
पाद्‌ उस्पन्नमत्रे तु ढौ पादौ दढत्तां गते । 
पादोनं व्रतमादिष्टं हत्वा गभमचेतनम्‌ ॥ 
अङ्खप्रस्यज्गसंपूरणे गभं चेतःसमन्विते । 
द्विगुणं गोत्त कुयीदेषा गोध्नस्य निष्कृतिः ॥ 
बृहसचेताः--एकबषं हते वर्से छृच्छुपादो विधीयते । 
 अवुद्धिपू्ं पुंसः स्याद्‌ द्विपादस्तु द्वह्ायने ॥ 
`  व्रिह्ायने त्रिपादं स्यास्राजापत्यमतः परम्‌ | इति । 
स्मृत्यन्तरम्‌ --अतिशृदधामतिष्शामतिबांछां च रोगिणीम्‌ । 
ह्वा ` पू्विधानेन चरेदधव्रतं द्विजः ॥ य 
| बराह्यणान्भोजयेच्छक्त्या दद्याद्धेम तिखीस्तथा ॥ इति | . 
`. संबर्तापस्तम्बौ--एका चेद्रहुमिः कैशिदेवाद्रःयापादिता कचित्‌ । | 
| पादं पाद्‌ तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्पृथक्‌ ॥ 
व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बन्धनेऽपि बा । . ` 
भिषङ्मिथ्योपचारे च द्विगुणं गो्रतं चरेत्‌ ।. इति । 


२२८  गौतमधमेसूत्राणि 


बहूनामपि व्यापादने द्विगुणमेव वचनबरात्‌। न तु प्रतिनि 
नेभित्तिकावृत्तिः। व्यासः- | 
ओषधं खवणं चैव पुण्याथमपि भोजनम्‌ | 
अतिरिक्तं न दातव्यं कारे स्वल्पं तु दापयेत्‌ ॥ 
अतिरिक्ते विप्रन्तिश्वेतकृच्छुपादो विधीयते । इति । 
भापस्तम्बः--पाषाणेलेगुडेवापि शस्रेवीऽन्येन चा बलात्‌ ॥ 
निघातयन्ति ये गास्तु तसिमन्करुयुत्रतं हि ते । 
पादमेकं चरेद्रोधे दरौ पादौ बन्धने चरेत्‌ ॥ 
योजने पादहीन स्याच्चरेदसव निपत्तने.। इति । 
वसिष्ठः-- न नालिकेरेण न शाणवे-, _ 
नं चापि मोस्नेन न वघ्रश्रद्कले;। 
एतैस्तु गाबो न निबन्धनीया 
बद्‌ध्वाऽनुतिष्ठः्परशु प्रगृह्य ।॥ इति ॥ १८ ॥ 
गायकी हत्या करने पर वेश्य की हत्या के छट विहित प्रायश्चित्त दी 
हेता है ॥ १८ ॥ 
मणटूकनङुलकारषिम्बदहरमू पकश्वहि सासु च ॥ १९ ॥ 
बिम्बः कामरूपी कृकलासः । दहरः स्वल्पकायो मूषकः । छ्ुच्छुन्दरी- 
त्येके । अन्ये प्रसिद्धाः । एतेषां समुदितानां वधे वैरयवस्ायश्चित्तम्‌ ॥ 
इदं बुद्धिपूवोभ्यासविषयम्‌ । अन्यत्राऽऽपस्तम्बौयम्‌- अआायसबकवराक- 
त सुद्रबसायथित्तम्‌ + 
` “ इति । | | 
 ' ` मनुरपि- माजोरनङ्कखौ हत्वा चाषमण्डूकमेव च । 
धगोधोदूककाकांख राद्रहुस्यात्रतं चरेत्‌ ॥ इति । 


प्रस्येकं वधे पु बुद्धिपूर्व 
माजौरगोधानङ्छमण्डूकश्चपतत्त्रिण 
ह्वा ऽयं पिबेत्पषीरं कच्छं वा पादिकं चरेत्‌ ॥ 
इति यान्ञवहक्योक्तं द्रष्टव्यम्‌ । बुद्धिपूवं मानवम्‌- 
पयः पिबेत््रिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनो व्रजेत्‌ । इति ॥१९। 
मेदक, नेवा, कोम, कृककास) वृषा; चंद्ुन्दर इन सवका वध करने पर ` 
वैश्य॑वघ- के संमान्‌ प्रायध्ित्त हेता दै ॥ १९ ॥ ` | 
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श्रस्थन्वतां सदस्ञं हत्वा ॥ २० ॥ 
अस्थिमतां कृकलासादीनां सहं हत्वा "वेर्‌यवलायश्चित्तम्‌ ॥ २०॥ 
अथवा बिना स्थ वाके एक. सदस नीवं का वृध करने पर ८ वदी 
प्रायश्चित्त होता है ) ॥ २० ॥ 


्रनस्थिमतामनड्द्धारे च ॥ २१॥ 

येऽस्थिमन्तो न मवन्ति दंशामशकादयस्तेषां यावततोऽनडवास्भतु 
शक्नोति तावतो हत्वा वैदयवत्मायश्िन्तम्‌ । इदं द्वयमपि पूर्वाभ्यास- 
विषयम्‌ 1 अन्यत्र याज्ञघल्क्योक्तम्‌- 

अस्थन्वतां सहं तु तथाऽनरस्थिमतामनः । 

रा्दव्यात्रतं षाण्मासिकं प्रकृतं दश धेनूवीं दधात्‌ । इति च ।॥ २१॥ 

अथवा एक बेरु के बोन्न होने के बराबर निना अस्थि बाले जीवों की हत्या 
करने पर ( बही प्रायर्चित्त होता है ) | २१॥ 


मपि वाऽस्थन्वतामेकेकस्मिन्किचिदधात्‌ ॥ २२॥ 
अपि वेति विकल्पे । भस्थन्वतां यावन्तो हताः सहस्मूध्वंमवाग्वा 
तावतः संख्याय प्रव्येक करंचिक्किचिदयात्‌ । इदं चास्थिमद्ु प्रायधित्तं 


पृघेकं वेति | 
अष्टमुष्टि भवेकिविक्किचिदष्टौ तु पुष्कलम्‌ । 


पुष्कखानि तु चत्वारि आढकः परिकीतिंतः॥ _ | 
 चतुतढको भवेदु द्रोण इति मानस्य छक्षणम्‌ । इति स्तिः । 
अनस्थिमतां तु तावन्तः प्राणयामनाः । तथा च मनुः 
किंचिदेव तु चिप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । 
अनस्थ्नां चैव हिंसायां प्राणायामेन युध्यति ॥ इति ॥ २२ ॥ 


अथवा भस्थि वले प्रवयेक शुद्र प्राणी की हव्या के प्रायदिचत्तके स्पे 


छुद्ध वसवु का दान करे ॥ २२॥ 


` '. षण्टे पलालभारः सीस्षमाषश्च ॥ २३ ॥ 

प्रति देवलं आह-- . ` 
षण्डो यो होनलिङ्गः स्यास्संस्काराहश्च नेव सः । इति । 
तस्मिन्हते पुरुषवाह्यः प्रारभारः सौसमाषश्चेव्युभयं मिलित्तं देयं 
 चुद्धिपूवे ।. इतरत्र व्वेकेकम्‌ । सोसं खोहविशेषो रजतसदशंः क्षणद्रतिः 
माषप्रमाणं पूवमेव उ्याख्यातम्‌ । अत्र चनक्ापि स्मृतौ जातिविशेष 
भयते; षण्डः षण्ड इत्येतावदेव श्रयते । `तत्र यथा जात्िंसमवायेऽपि 
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नराह्मणादिष्रयुक्तः संस्कारो न भवति तथा तद्रधनिमिन्तं प्रायश्चित्तमपि न 
भवति यावदुक्तमेव तु भवति । अन्ये मृगपक्षिविषयं मन्यन्ते । म्रगेषु 
पिष च ये षण्ठरतेषु हतेष्विति ॥ २३ ॥ 


नपुंसक ( लिङ्गविहीन ) की हव्या करने पर॒ एक्‌ पुरुष बोद्च. के बरावर 


 पुभाल ओर एक माष भर सीसे कादान करे ॥ २३॥ 
वराहे घृतघटः ॥ २४॥ 
बरे हते धृतपूर्णो घटो देयः ॥ २४ ॥। 
एक सूअर की हत्या करने पर एक षडे घी का दान करे॥ २४॥ 
सर्पं लोहदण्डः ॥२५॥ ` 
सप हते. रोहदण्डो देयः । रोहशब्देन काष्णीयसमुच्यते। , ` 
अथीं काष्णौयसीं दद्यात्छपं हत्वा द्विजोत्तमः। इति भानवे दरोनात्‌ ! 
सपं हत्वा माषं द॑द्यादित्यौशनसं बुद्धिपूबेविषयम्‌ ॥ २५॥ 
सपं की हत्या करने पर लोदे कौ छड़ी दान करे ॥ २५ ॥ 
बरह्मबर््वा चलनायां नीललः। २६ ॥ 
| जापिमात्रन्ाद्यणी ब्रह्मबन्धूः । चलना व्यभिचारिणी । तस्यां हतायां 
.“ . नीखो देयः । नीछो वृष इति । मनुस्तु वणौनुपूत्यमाह-- 
। नोटकायु कृवस्तावीः प्रथगदद्याद्धि्चद्धये । 

'  चतुणामपि वणोनां नारीत्वाऽनवस्थिताः ।। इति । २६ ॥ 
किसी एेसी व्यभिचारिणी खली कावध करने पर जो नाममात्रके सिः 
, ब्राह्मणी हो, नीर षष का दान करे ।॥२६॥ 

ए वेशिके न किंचित्‌ ॥ २७॥ 
अभिगच्छति या नारी पुरुषेबहुभिर्मिथः । 
व्यभिचारिणीति सा ज्ञेया प्रर्यक्षं गणिकेति च ॥ 

| इति प्रजापतिः| 


वैशियेन वेदयाकमंणा. जींवन्प्यां ब्रह्मवबन्ध्वां हतायां किंचिदेयमष्टसुष्टि 


भवेत्किचिदित्येतत्‌ ॥ २५॥ 


वेश्या का वधं करने पर को$ प्रायश्चित्त करने कीः आवश्यकता नर्हीः 


हेती ॥ २७ ॥ 


तल्पान्नधनल्लामवधेषु प्रथग्वर्षपाणि ॥ २८ ॥ 
तल्पशब्देन शयनवाचिना भाया छक्ष्यते । अन्नं छृतान्नम्‌। धकं 
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घुवणोदि । एतेषां खामस्य वधे विघ्न एषु छभ्यमानेषु दोपोपन्यासादिना 
यो हन्ति स प्रथकप्रत्तिनिमित्तं मेदेन संबरसरं प्रातं नरह्चय चरेत्‌ । 
कन्यान्नधनविष्ने प्राजापत्यरभिच्योशनसमवुद्धिपूवविषयम्‌ । ब्राह्मणडाभ- 
विषयमिदम्‌ । क्षल्ियादिष्वधमधम्‌ | २८ ॥ 

किंस ब्राह्मण के पर्नो, अन्नया घनकी प्राति में विध्न बनने पर एक वर्षु 
का सामान्य ब्रह्मचये परायशिचत्त हेता ह ॥ २८ ॥ 


ढे परदारे ॥ २९॥ | 
परद्‌)रगमने द्रे वष प्राकृतं ब्रह्मचयम्‌। ऋतुकारगमने बुद्धिपूत्रं इदम्‌। 
अकामिनः पुनरेतदेवाधक्लृष्त्या योञ्यम्‌ ।॥ २९॥ 
पर-स्नी.गमन के ङिएदो वषं ब्रह्मचय प्रायश्चित्त हता हे।| २६॥ 
त्रीणि भोत्रियस्य ॥ ३०॥ 


पूर्वोक्त एव विषये श्रोतियस्य ब्राह्मणस्य द्‌ारान्गच्छतस्मीणि बषीणि 
ब्रह्मचर्यम्‌. । अत्राप्यकामतोऽघम्‌, । अत्र, शङ्लः--वैरयायामवकी्णः 


संवत्सरं ब्रह्मचयं चिषवणं चानुतिष्ठेत्‌ ।  ्षलियायां द वर्घे । त्रीणि ज्राह्म- ` 


ण्याम्‌ । वेरयाचश्च श्ुद्रायां ब्राह्मणपरिणीतायाप्‌ ॥. इति । 


:.. . . संवतै-शद्रां तु जाह्मणो गत्वा मासं मासार्धमेव वा । 


 गोभून्नयावकाहारस्ति्ठत्तत्पापमोक्चकः ।। इतिं । ` 


कामतो मासमकामतोऽधेमासमिति व्यवस्थितौ विकल्पः! अन्तु 


काठे तु ब्राह्मण्यादिष्धिजातिषु मानवान वेमासिकदैमासिकचान्द्रायणानि ` 


क्षुस्ियादोनां च श्षल्ियादिस््रोषु नाह्षणवसरायश्ित्तम्‌ । अत्रोशना- 
गमने तु रतं यस्स्याद्‌ गर्भे तदुद्धिरुणं चरेत्‌ ॥ इति ॥ ३० ॥ 


किसी भरोश्रिय ( वेदज्ञ ब्राह्मण) की पत्नी के संभोग का प्रायश्चित्त तीन ॥ 

वं का ब्रह्मचयं होता है। ३० ॥ 
द्रव्यलामे चोत्सगंः ॥ ३१ ॥ 
यदि च परख्लीतो यक्किचिद्‌ द्रव्यं रब्धं तस्योर्सगस्त्यागः कायः ।॥३९॥४ . 
परछी से कोद द्रव्य पाने पर उस्कास्यागकरदे। ३१] 


यथास्थानं वा गमयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


` यत्र स्थाने न्धं तदा गमयेत्‌ ॥ ३२ ॥ | 
अथवा यथास्थान ( जर्ष से प्राप्त दुआ दहो वु ) उसे रोय दे ॥*३२॥ 
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 प्रतिषिद्धमन्त्रयोगे सहस्रवाक्थेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

` मन्श्रयोगे ये प्रतिषिद्धाः पतितादयस्तैः सह॒ मन्त्रयोगेऽध्ययनाध्याप- 
 नयाञ्ययाजनलक्षणे संबत्सरं प्रातं बरह्मचर्यं स वेन्मन्तरयोगः सदख्रवाको 
भवति । वक्तौति वाकः पद्म्‌ । सहस्रपदश्वेत्‌ । अवुद्धिपूत्रे इदम्‌ । बुद्धि 
पे तु पतितत्वं स्यादिति । उपपातक तु बासिष्ठम्‌ू-परतितेचण्डारशव- 
सूतकश्रवणे तु त्रिरात्रं बाग्यत्ता आसीरन्सदस्नाघरं वा तदभ्यस्यन्तः पूता 
भवन्तीति विज्ञायते । एतेनैव गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्याताः । दक्षि 
 णात्यागाच्च पूता भवन्तोति विज्ञायत इति । अन्ये तु सहाध्ययनं संहयजनं 

` च मन्त्रयोगं व्याचक्षते ॥ ३६ ॥ ` ` 
यदि क्रिसी पसे लोगो के किष वैदिक मर्धो का प्रयग करे, जिनके कयि 


` उनका प्रयोग वज्ञिवं हो तो ओर उस प्रयुक्त भन मे एक स्व शब्दो तो 


पकं वषं तक ब्रह्मचर्य करे से पापुक्ति होती ३। २३ ॥ [र 
अग््युत्सादिनिराकृत्युपपातकेषु चैवम्‌ | ३४ ॥ 

` : ~ ` जग्निञुस्छादयित्तु शीरूमस्येति बुद्धिपूवंममयुत्सादो । निराकृतिः 

-शक्तौ सत्यामनध्येता। उपपातकानि, अपङ्क्तयाना परागुबालाद्‌ गोहन्त्‌- 

बद्महत्यादीनि व्याख्यातानि । एष्वग्न्युला ( त्सा ) द्यादिष्वेवं संबत्सरं 

जह्मचयमिति । यो नास्तिक्यादेशोपष्ठवादिना व।ऽग्नोनपविध्यति पुनसत- 

च्छान्तावपि बहुकालं नाऽऽधन्ते तद्विषयमिदम्‌ । तत्रैबाल्पकाले वासि- 


-छम्‌-योऽग्नोनपविध्या्च्छ द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराद्धोत |. भाङ- 


स्येन त्यजतो मनिवम्‌-- . क 
` , ` अग्निहोत्यपविष्याप्नोन्नाह्मणः कामकारतः ।; ` ;, 
. . ; “ "^ ~ चद्धायण चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि वत्‌ ॥ इति ॥ 
। १५ -स्म्विश्येत्वन्वयः |, , : „1 ~ 
अग्निहो्यपविध्याग्नीन्मा सादृ तु कामतः! 
छच्छं चान्द्रायणं चैव दुर्यादत्राविचारयन्‌ | इति | 
मासादबगपि चान्द्रायणमिच्छनित । स्मार्ते त््नो-- 
 योऽग्निःत्यजति नास्तिक्यास््राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः । 
अन्यत्र पुनराधानं दानमेव तथैव च॥ इति | :. . 
मानवं तु-षष्ठान्नकारुता मासं संहित्मजप.एव. च । | 


` होमश्च शाकलेर्नित्यसेपडनक्तयानां विशीधनम्‌ ॥ इति ॥ ३४ ॥ . 


पविच्र अग्नि को बु्चाने वे, वेदःको साध्याय “त्यागने वे, ' मथवा 
उपपातक के दोषी मी. उपयुक्त प्रायश्चित्ते करे ॥ ३४॥ `, . ~~ - ¦ ` 
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छरी याऽत्िचारिणी गुप्ना पिण्डं तु लभेत ॥ ३५ ॥ 
या खी मतीरमति चरति व्यभिचरति पुरुषान्तरेण संगच्छते सा चैत- 
देव प्रायश्धित्तं ुयी्संबत्सरं ब्रह्यचयम्‌ । सा च यावत्समाप्यते प्रायधिन्तं 
तावद्‌ गुप्ता सती पिण्डमात्रं खमते । बुद्धिपूर्वे सक्रृद्गमन इदम्‌। अन्यत्र- 
यत्पुंसः परदारेषु तश्वैतां चारयेद्‌ व्रतम्‌ । इप्येतत्‌ | 
स जातोयविषये चेदम्‌ । ब्राह्मण्याः क्षस्त्रियविषये वासिष्ठम्‌-व्यवाये 
संवत्सर धृतपटं धारयेद्‌ गोमयकदमे क्ुशप्रस्तरे बा भुञ्ञानाऽधः शयोतोध्वं 
-संबत्सरादप्सु निमग्नीयाः सावित्यष्टसहखग शिरोभिञैहुयादिति । 
वर्यविषये त्वोशनसम्‌-व्यमिचारिणो कृच्छ्ाष्दं चरेति | अचर 
शहुस्परचेता 


विप्रा शृ्रेण संप्रक्ता न चैतस्मास्रसूयते । 
्रायथित्तं स्म्रतं तस्याः कृच्छं चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ 

कि चान्द्रायण द्वे कच्छं च बिप्राया वैद्यसंममे । 
कृच्छचान्द्रायणे स्यातां तस्याः क्षस्ियसंगमे ॥ 

क्षत्रिया शुद्रसंपके छन्दं चान्द्रायणद्वयम्‌ । 

न्द्रायणं सकृच्छं च चरेद्रेदयेन संगता ॥ 


शूद्रं गत्वा चरेदेदया कच्छ चान्द्रायणोत्तरम्‌ । 
आनुलोम्येन छरर्बात छृच्छु' पादावरोपितम्‌ ॥ इति । 
अजाताया ब्राह्मण्याश्चतुर्विंशतिमते विशेषः-- 
विप्रगर्भे पराकः स्यारक्षत्ियस्य तथन्द्वम्‌ | 
एन्दवं च पराक्श्च वेदयस्याकामकारतः॥ 
शुद्रगभें भवेत््यागश्चण्डारो जायते यतः 
गभस्रावे धातुदोषेश्वरेचान्द्रायणत्रयम्‌ ।। इति । 
कामकारे पुनः पराकादिक द्विगुणं कयात्‌ । बसिष्ठस्तु- 
 ब्राह्यणक्षल्तरियविशां भायौः राद्रण संगताः. । 
अप्रजाता विद्चुष्यन्ति प्रायश्ित्तेन.नेतराः ॥ 


आहितपतिगमीयास्तु पश्चच्छर्रादिसंगमे-- 


, `, , ` अन्तवेल्ना तु या नारी समेताऽऽक्रम्य कामिना। 
,' , .., ' ^ प्रायश्चित्तेन सा क्रुयो्यावद्रर्भो.न निःसृतः॥ 
जते गम त्रत पश्चाक्छुयान्मासं तु यावकम्‌ । 

¦ न गभदोषस्तत्रास्ति संस्कायेः स यथाविधि ॥ 
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इति स्मृत्यन्तरोक्त द्रष्न्यम्‌ । या तु दौःशोल्यास्रायधित्तं नः 
करोति तद्‌ा- 
प्रातिरोम्ये बधः पुंसां स्मीणां नासारिकतनम्‌ । इ्येतद्धबति । 
होनवर्णोपसुक्ता या साम्या( साऽङ्कया ) वध्याऽथवा. भवेत्‌ । इति 
पराशरः । अंकनं पुंल्लिङ्गेन । ३५ ॥ 
इसी प्रकार पतति को छोडकर अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार करने वारी ल्ली 


 , .भी एक वं तक ब्रह्मचयै धारण कर प्रायशित्त करे ॥ १५ ॥ 


श्रमादुषीषु गोवजं लकते कूष्माण्डेघतहयेमो धृत- 
होमः ॥ २६ ॥ 

गोवर्जितास्वमानुषीषु महिषादिखीषु ख्लीकृते मेथुन आचरिते कूभ्मा- 

` ण्डेवृतहोमः कतव्यः। गोवजमिति वचनं विस्पष्टाथंम्‌ । वक्ष्यति गवि 


गुरुतल्पसम इति । ततश्च तदेव गोगमने भविष्यति । सश्द्रमन इदम्‌ 
अभ्यासे शद्कोक्तम्‌--पञ्युकेदयाभिगमने प्राजापत्यम्‌ । इति । अत्र 


`` कण्ठः( ण्वः )- 


प्रसूतो यस्तु वेश्यायां मेक्षमुकसंयतेन्दरियः। 
शतसादस्रमभ्यस्य सावित्रोमेति शयुद्धताम्‌ ॥ इति । 
दिरुक्तिरुक्ता ॥ ३६ ॥ 


गाय के अतिरिक्त अन्य ( मैस आदि ) मादी पशु के साथ मैथुन करने पर्‌ 
कूष्माण्ड मन्त्रों के साय धृत-होम करने पर शुद्ध होती १ ॥ ३६ ॥ 


इति श्रोगौतमीयध्त्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
ठृतीयश्रदने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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अथ तृतीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः 
क्रमप्राप्तं युरापानप्रायधित्तमाह-- 
सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिन्चेयुः सुरामास्ये मृतः 
शष्येत्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिषिधा घुर । यथाऽऽह मनुः- 
गोडी माध्वी च पेष्टो च विज्ञेया रिधिधासुरा। 
यथेवेका न पातव्या तथा सवी द्िजोत्तमैः ।। इति । 
द्विजोत्तमा ब्राह्यणाः | श्चत्वियवैदययोस्तु पैष्ठयेव । यथा स एवाऽऽह- 
षरा वें मलमन्नानां पाप्मा च मङघुच्यते। 
तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वेरयश्च न घरां पिबेत्‌ ॥ इति । 
अन्नानां मलं सुरा पैषटो । अत्र ब्राह्मणग्रहणं द्विजा्युपलक्षणम्‌ । यस्य 
या प्रतिषिद्धा सुरा तस्याः पात्ता सुरापः । तस्य द्विजातेरस्ये तामेव 
सुरामुष्णामासिच्छेयुः । णक । आसिच्लन्त्येव हिते. 
सुरामास्ये । येन युरपेण सरोष्णा पाततञ्था तस्येयं निष्कृतिरित्युपदिश- 
स्तीति । स्वयमेव स्वासेचनक्रती । तथा चाऽऽपर्तम्बः--सुरापोऽग्निस्पशां 


घरां पिबेदिति भसिश्चेयुरिति बहूव चनुपदेषटृणं बहुसवं सूचयति । 


मनुप्प्याह- वि 
तेषां वेदविदो नरगुख्योऽप्येनःसु निष्क्तिप्‌ } 
सा तेषां पावना यस्मात्पवित्रं विदुषां हि वाक । इति । ` 
मृतः शु्येदित्तिवचनात्तथा सुरा तापयितव्या यथा पातुमेरणं मवति । ` . 
आप्रंवासाः पिबेदिति पैठीनसिः ।.जायसेन ताम्रेण वा प्रत्रेणेति प्रचेताः । 
अत्र याज्ञवल्क्यः--सुराम्बुघतगोमूत्रपयसामग्निसंनिभम्‌। ` ४ 
` सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिगच्छति ॥ ` 
बाखवासा जटी वाऽपि ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ । `". 
पिण्याकं वा कणान्वाऽपि भक्षयेत्तु समां निशि +इति । 
तन्न मरणान्तिकभायञ्ित्तं बुद्धिपूरवभ्यासविषयम्‌ । अत्रेव सह्ृत्पानः 
विषयं बह्महव्यात्तं द्वादशवार्षिकम्‌ । अत्र क्ियाऽधिक्रत्य .शङ्कः- खराः 
लह नपडाण्डुगृख्नमांसादीन्यभक्ष्याणि जंयेदाहारमयं . शरोरमिति- 
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वसिष्ठोऽपि-पतत्यध शरीरस्य भाय यस्य सुरां पिबेत्‌. 
पतिताध शरीरस्य निष्कृतिन विधीयते ॥ इति । 


अत्र स्लीणामपि प्रतिषिद्धा सुरा । प्रायरिचन्तं च मवति । तत्र ख्ीणा- 
मघप्रायरिवत्तमित्युक्त पुरस्तात्‌ । तत्र मरणान्तिकेऽधक्लप्तेरशक्यत्वाद्‌ 
बुद्धिपूजैसङ्घस्पाे द्वादशवार्षिकस्याधम्‌ । मभ्प्रासे तस्येवाभ्यासः ॥ १॥ 
` सुरापान करने वाले ब्राह्मण के सुख म तपती हुदै छरा डे; इस प्रकार 
उसकी मृ्यु होने पर सुरापान फा प्रायधित्त होता है॥ १॥ 


द्ममत्या पने पयो घतञ्चदकं वायुं प्रतिन्यहं तप्रानि स 
कृच्छस्ततोऽस्य संस्कारः ॥ २॥ 


 गरस्त्वमत्याऽबुद्धिपूं यवाग्बादि बुद्धया सुरां पिबति स पय आदीनि 
चत्वारि द्रव्याणि तप्नान्युष्णानि । द्वितौयाया निद शाप्पिबेदिति गम्यते । 
प्रतिज्यहं प्रथमे त्यहे पयो द्वितीये घतं दृतीय उदकं चतुथ बायुप्‌। वायो 


` रुष्णत्वं सातपे प्रदेशे ! स कच्छुः स एवंभूतस्तप्त्ृच्छोऽस्य प्रायधित्तम्‌ । 


ततः कृच्छानन्तर पुनः संस्कारः पुनर पनयनमस्य कतेभ्यम्‌ । तत्र माववो 
विशेषः- 
वपनं मेखा दण्डो भेक्षचया रतानि च | 
एतानि तु निवतेन्ते पुनः संसतारकमणि ॥ इति । 
इदमीषदभ्यासविषयम्‌ । 
अज्ञानाद्रारुणीं पौर्वा संसकारेणेव ध्यति ॥ 
इति मानवं सकृःपानविषयम्‌ । यत्त-- . ,, 
. पिण्याक वा कणान्वाऽपि मक्षयेत्त समा निशि ॥ ` 
इति यान्ञवल्क्यवचनम्‌ । यच्चाऽऽपस्तम्बोयम्‌--्तेयं कृत्वा सुरां 
पीत्वा, इत्यादि तदुभयमपि बहुकृत्बोऽभ्यास एव । 
कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृन्निशि । 
सुरापानापवुत्यथ बाख्वासा जटो ध्वजी ॥ 
इत्यादीनि मानवादीन्यवुद्धिपूब्ेविषय एवाभ्यासतारतम्यापेक्षया 
उयवस्थाप्यानि ॥ २॥ 
यदि अक्ञानवश सुरापान किये होतो तीन दिनं तक क्रमशः उष्ण दुध, घृत 


भर जल पीकर रहने एवं उष्ण वायु सेवन से शुद्धि चेती है । इस प्रावरिचत्त ¦ . “ , 


को तपतङृच्छर कदते दै । उसके. उपयन्त उसका पुनः ( उपनयन ) संस्कारं 
होता है ॥ २॥ | र 


ज 3 , 81 


सातुवाद्‌-मितक्षरब्र्तिसहितानि २३५ 


सूत्रपुरीषरेतसां च प्राशने ॥ ३ ॥ 
मूत्रादीनां च प्राशने तप्तकृच्छसहितः पुनःसंस्कारः प्रायश्चित्तम्‌ । इद्‌ 
बुद्धिपृवे विषयम्‌ । 
 भुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममस्या क्षपणं यहम्‌ । 
मत्या मुक्त्वा चरेत्छृच्छ' रेतो विण्मूत्रमेव च ॥ इति । 
अज्ञाराल्पराश्य विण्मूत्रं सुरासंसुष्टमेव च । 
पुनः संस्कारमहन्ति धरयो वणौ द्विजात्तयः ॥ इति च | ` 
कण्वश्च स्पष्ट माह-- 
रेतोमूत्रपुरोषाणा प्राशने मतिपूषेके । 
नादनीयाच्च जयद्‌ मत्या तप्तकृच्छ्र चरेद्‌ द्विजः ।}इति।।३॥/ 
मूत्र; मर ओर वीयं निगु जने पर भी उपयुक्त प्रायश 
विहित हे ॥ ३॥ 


धा पदोष्रखराणां चाइस्य ॥ ४॥ 
ञ्याघ्रादयो वनचराः धापदाः । उद्टखरौ प्रसिद्धौ । तेषामङ्धं मांसच- 
मादि । तस्य प्राशने तपरकृच्छः पुनःसंस्कारश्च । बुद्धिपुबभ्यास उभयं 


` भिकितम्‌ । सष्दुचुद्धपूवे चाबुदधिपू्बाभ्यासे च वशरकृच्छः । सङृदमतिपू्ने 


संस्कारं एव भवतति ।॥ ४॥ 
 भ्याघ्र आदि मांसभक्षी पञ्च, ऊट भौर गददे का मांसला छने पर भीः 
उपयुक्त प्रायस्चित्त होता है ॥ ४ ॥ | | 
| ग्राम्यङ्ककुटघ्रकरयोश्च ॥ ५ ॥ 
गराम्यङ्घुक्करुटसुकरयोर चाङ्गस्य प्राशन एतदेव प्रायरिचत्तम्‌ । विषयः 


..' . उयवस्था च पूरवेषत्‌ ॥ ५॥ 


पात्‌ सुग ओर सूअर के मांसमक्षण का भी यही प्रायश्चित्त दै ॥ ५.॥ 
 . गन्धाघ्रारे सुरापस्य प्राणायामा छतप्राशनं च ॥ ६ ॥ ` 


` यस्तु सुरापस्तस्य तं सुरागन्धमाजिघ्रति न पुनः शरीरगन्धं नापि `... | 
 . भाण्डस्थायाः सुराया गन्धं ¦ तस्य : प्राणायमाख्लयो घुतप्राशान च पाय- ^ 


चित्तम्‌ । ब्रह्मणस्य मिखितम्‌ , क्षत्रियस्य प्राणायामाः । वैद्यस्य घत 


'भाशानमिति । सोमपस्य विशेषो मतुना दर्थितः-- ` , , 


ब्रह्मणस्य सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः। 
प्राणानष्छु त्रिराचम्य घृतं प्रार्य विद्ुध्यति ॥ इति । 


ब्राह्यणस्य रुजाङ्घव्यं घ्रोतिरधघ्रेयमदययोः। 
जें पुंसि च मेथुन्यं जातिसंकरकं स्तम्‌ ॥ इति । 
जातिश्रदाकरं कम कत्वाऽन्यततममिच्छया । 
च रेरसांतपनं कृच्छ' भ्रजाप्टयमनिच्छया ॥ 
इति [ च | मानवं माण्डस्थायाः सुराया गन्धाघ्रणे ॥ ६ ॥ 


सुरापान करने वाछे की गन्ध सुघने पर तीन बार प्राणायाम करने एवं 
शृत पीने पर शुद्धि होती है ॥ ६ ॥ 
पूर्् दष्टस्य ॥ ७ ॥ 
पर्वैः शापदादिभिदेष्टस्य च प्राणायामा घृतप्राशनं च प्रायरिचत्तप्‌ । 
मनुस्तु- शसखगार्खरेद्टो माम्येः कर्याद्भिरेन च । 
` ` ` नर्धोष्टवराहेश्च प्राणायामेन शुध्यति ॥ इति । 
ब्राह्मणविषये वसिष्ठो विशेषः 
 बऋह्यमस्तु शुना दष्टो. नदीं गत्वा ससुद्रगाम्‌। 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्रारय विद्युध्यति ।। इति 
जातूकण्येः--त्राह्यणी क्षत्त्रिया वेद्या श्युना च श्वापद्रपि 
दष्टा सचेकमष्टुत्य दयुभ्यतीति न संशयः ॥ इति । ७ ॥ 
ऊपर वर्णित मांसभक्षी पष्य यादि द्वारा काट स्यि जाने पर मी तीन 





'. .; -श्रणायाम ओर ध्रत-प्रशन से शुद्धि हेती है ॥ ७॥ 


लपे लाहशयने गुरुतल्पगः; शयीत ॥. ८ ॥ 
गुस्रत्र पिता | 
निषेकादीनि कमीणि यः करोति यथाविधि । 
संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ इति मनुः ॥ 
विगप्रभहणं वर्णोपलक्षणम्‌ । तल्पशब्देन शयत्तवाचिना भायां छद्यते | ह. 
त्रापि जननो तत्पत्नी च । तदूगामो गुरुतल्पगः । खोहशयने कृष्णाय = „1; 
सनिर्भिते तप्ते यथा मरणमेव भवति ततथा तप्ते शयीत ॥ ८ ॥ न ५ 


 शुखपत्नी गमन करने बाला जल्ती हरे रोदे की चारपाई पर शमं व | 
करे ॥ ८ ॥ 3 
छम वा रिलप्येज्ज्वलन्तीम्‌ ॥ ९ ॥ ; ~ 1 

लोहमयो खप्रकृतिः सूर्मी । तां उवछन्तोममिवणा प्रां रिरष्येदाप्रा- ` ., . 
णवियोगात्‌ । ९॥ १५ 


अथवा तपा कर लाल की गई लोहे की ज्नी-प्रतिभाका आलिङ्गनं | र 
करे ॥ ९॥ 


1 वि 
^ ~ 5 इ 
ति ० ४ ॐ 
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लिङ्गं वा सबरृषणशतकृत्याञ्जलावाधाय दक्लिशाप्रतीचीं 
वरजेदजिक्षमाशरीरनिपातात्‌ । १० ॥ 


सबीजं छिङ्गपुरपाच्य श्ुरादिना निकृत्य स्वस्यार्जखौ स्थापयित्वा 
तैकती दिश्भाशरोरनिपाताद्‌ ब्रजेदजिद्यम्‌ । कूपाद्यपरिहरन्यत्रेव प्रति- 
हतस्तत्रेव तिष्ठ दाप्रखयादिति वसिष्ठः ॥ १० ॥ 


अथवा वह्‌ अपनी भण्डकोष-सदित जननेन्द्रिय काटकर अज्ञलि मेँ रख कर 
दक्षिण-पश्चिम दिशा को सीधा उप्त समय तक चलता रहे लव तक गिरकर मर 
न्‌ जाय ॥ १०॥ 


` मृतः शष्येत्‌ ॥ ११॥ । 
स्वेरोषोऽयप्‌ । पूर्वोक्तेषु प्रकारेष्वन्यतमेन मृत एव गुरुतल्पगः शुध्ये 


नान्यथेति । त्रितय मप्येतञ्जननोगमने स्वभायोदिबुद्भ्याऽनबुद्धिपूव तत्सप- 
यां च । सवणोयां बुद्धिपवगमने- 


परितृभाया तु विज्ञाय सवणा योऽभिगच्छति । 
जननीं बाऽप्यविज्ञाय नामृतः स विद्यष्यत्ति ॥ . 
इति षट्त्रिंशन्मते दश्षनात्‌ । जनन्यां कामकृते वासिष्ठम्‌- 
निष्कार (ज्र) को घृताभ्यक्तौ गोमयाग्निना पादध्रभृस्यास्मानमवदाह- 
येत्‌ । इति । ` अकामतोऽभ्यासेऽप्येबमेव । अकामतस्तु मातुः सपलन्याः 
-सवणीया उत्कष्टायाश्च गमनाभ्यासे शङ्खोक्तम्‌-- . 
अधःशायी जटाधासे पणमूफडाशनः। 
एककालं समदनन्वे वघ तु द्रादशे गते॥ 
रकमस्तेयो सुरापश्च ब्रह्महा ` गुरुतल्पगः । 
त्रतेनेतेन शुध्यन्ति महापातकिनस्त्विमे ।। इति । 
-सकद्रमन उभमयोरिच्छातः प्रवृत्तौ मानवम्‌- 
खट्वाङ्गो चीरवासा वा उमश्रुखो विजने बने । 
प्राजापस्यं चरेच्छच्छमन्द्मेकं समाहितः । इति । 
तया प्रोत्साहिततस्य स्वेन वा प्रोत्साहितायामोश्नसं प्रायधित्तद्रयं 
क्रमेण द्रष्टव्यम्‌-गुरुतल्पगामी संवत्सर ब्रह्मचारि व्रतं षण्मासास्तप्रकृच्च 
चेतति । एवयुत्तरेऽ्रपि प्रायश्चित्तेषु यदूगुरु तदात्मना प्रोत्साहितायां यल्लघु ` 
तत्तया श्रोत्साहितस्य मभ्यमं तूभयोरिच्छातः प्रघृत्ताविति द्रव्यम्‌ । तत्र 
„ठ या्रः- 


२४० ` ` गौतमधमंसूत्राणि ` 


कच्छ" चेवातिकरन्छ' च तथा कृच्छातिकृच्छकम्‌ । 
चरन्मासत्रयं विप्रः क्षस्तियागमने गुरोः ॥ इति । 
इदं स्द्रमने बुद्धिपर्ने । बुद्धिपवोभ्यास एकवष॑म्‌-- 
मत्या गत्वा पुनभौयां गुरोः क्षस्सुवां द्विजः 
बुषणवर्जितं शिङ्गपुत्कत्य स प्रेतः शुचिः ॥ इति । 
कण्वः-- चान्द्रायणं तप्र मतिक्कच्छ' तथव च । 
सञ्द्‌ गत्वा गुरो भयो मज्ञानासक्षलियां हिजः ॥ इति 
जातूकण्येः-गुरोः क्षस्रसुतां भायां पुनगत्वा तवकामतः । 
वरृषणमात्रमुल्छरत्य शुद्धो जीवन्मृततोऽपि वा ॥ इति । 
कण्वः--तप्रक्ृच्छु' पराकं च तथा. सांतपनं गुरोः । 
| भायां वेश्यां सङरद्रत्वा बुद्धथा मासं चरेद्‌ द्रजः ॥ इति । 
,; खौगाक्षिः-- गुगोर्वेरयां पुनगत्वा(सकद्रस्रा) गत्वा वाऽपि पुनः पुनः ! 
ह िङ्गा्रं ऊेदयिसा तु ततः शुध्येद्स किल्बिषात्‌ | इति ! 
प्रजापतिः--पच्चराघं तु नारनीयात्सप्नाष्ठौ वातथेव च। ` 
वैदयां मायां गुरोगेस्वा सक्रदज्ञानतो हि जः ।। इति । 
हारोतः--अभ्यस्य विप्रो वेरयायां गुरोरज्ञानमोहितः 
सषडङ्गः ब्रह्मचय स चरेयावद्‌ायुषम्‌ ॥ इति 
 .जाबाङिः--भविकृच्छु तप्रहच्छ' पराकं च तथेव च । 
गुः श्वा सश्द्‌ गत्वा बुदध्या विप्रश्वरेत्ततः || इति # 
उपमन्युः-पुनः शद्रा गुरोगत्वा बुदुध्या विप्रः समाहित 
 ब्रह्मचयमदुटात्मा द्वादशाब्दं समाचरेत्‌ ॥ इति । 
 दौघतपाः प्राजापत्यं सांतपनं सप्तरत्रो पंवासनम्‌ । 
ह  . शरो श्रं सकृद्‌ गत्वा चरेदज्ञानतो जनः ।। इति । 
,. तव्रैवाभ्यासे मानवं दरष्टव्यम्‌- 
[र चान्द्रायणं वा चौन्मासानम्यस्येन्नियतेन्दरियः । 
४ हतिष्येण यवाग्वा व्रा गु सतल्पापनुत्तये ॥ इति । 
अत्र भ्याघ्रः--जाद्युक्तं पारदाय च गसुतल्पत्वमेव च । 
ध , साधारण्या नास्ति कन्यादूषणमेव च .॥ इति ।॥११।४ 


| ॑ मत्युं के चाद वह पापसेसुक्तहोजाताहै।॥ ११॥ | | | 
सखीस्षयोनिसगोत्राशिष्यभार्याषठु स्युषायां गवि च गुरु 


सखी मित्रभूता । सथयोनिभगिनौ । सगोत्रेकगोत्रा । स्नुषा पुत्रभार्यार), 
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एतासु शिष्यभाययां गति च मिथुनीभावे यावान्गुरुतल्पदोषस्ताबा- 
नस्येत्ि । 
याज्ञवल्क्यः-सखिमायोीकुमारोषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । 
सगोत्रा सुतश्लीषु गुरुतल्पसमं स्तम ॥ 
पितुः स्वसारं मातुश्च मादुलानीं स्मुषामपि 
मातुः सपत्नीं भगिनोमाचायेतनयां तथा | 
आचायपनों. स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । 
रङ्गं छिन्तवा वधस्तस्य सकामायाः सिया अपि ॥ इति । 
नारद्‌ः-माता मादष्वसा श्श्रमौतुखानो पित्रष्वसा । 
पिद्रव्यसखिशिष्यस्ली भगिनी तत्सखो स्नुषा ॥ 
दुहिताऽऽचायंभायी च सगोत्रा शरणागत्ता | 
राक्ञी प्रत्रजिता धारी साध्वौवर्णोत्तिमाचया॥ 
आसामन्यतमां गच्छन्रुरवल्पग उच्यते । 
शिरनस्योत्कतनात्तत्र नान्यो दण्डो बविघोयते ॥। इति । 
कात्यायनः--जनन्याश्च भगिन्या स्वदयुतायास्तथेव<च । 
स्ुषाया गमन चैव विज्ञेयमतिपातक्रम्‌ ॥ ` 
अतिपातकिनस्सवेते प्रविशेयुदहुताशनप्‌ । 
ब्रहयमः-रेतः सिक्त्वा कुमारोषु स्वयोनिष्वन्त्यजाघयु च । 
, ˆ ` सपिण्डास्वन्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते ॥ इति । 
स एव-चाण्डाटीं पुल्कसीं म्लेच्छी स्नुषां च भगिनीं सखीम्‌। 
 मतापित्रोः स्वसारं च निक्षिप्तां शरणागताम्‌ ॥ ` . 
माठुखानीं ` रत्रजितां सगोत्रां वरपयोषितम्‌। ` 
शिष्यभायो गुरोभयां गला चान्द्रायणं चरेत्‌ 
इति च ॥ १२ ॥ 


मित्र की पत्नी ( अथवा भित्तमूवा ल्ली ), बहन, अपने कुर की क्िसील्ञी 
शिष्य की पत्नी, पतोहू अथवा गाय के साय मेथुन कमेक पाप रुरुपत्नीगमन 
के पापकेसमानदहीदोवाहै॥ १२॥ 


 श्रवकर इत्येके ॥ १३.॥ 

एके मन्यन्ते सख्यादिगमनेऽवकरो दोषः । अत्र प्रायश्ित्तमप्यवकी- 
ब्रत न गुरुतल्पत्रतमित्ति । यान्येतानि सख्यादिगमनेऽलुक्रान्तानि प्राय 
श्ित्तानि तेषु मरणान्तिकानि सप्रत्ययानुबन्धात्यन्ताभ्यासविषयाणिः.# 


१६ गौ० 





४९ 


यानि पुनरत्यन्तरृघूनि तानि स्वभायौबुद्धथा प्रवृत्तस्य मध्ये ज्ञात्वा रेतः- 
सेकादर्वाङनिचृत्तविषयाणि । मध्ये मध्यानि कल्प्यानि । "न जतु ब्राह्मणं 
 ,. इहन्यात्खवंपपेष्ववस्थित्तम्‌ इति मानघं तु मरणान्तिकयोग्यमहापात्तका- 
, ¦ . . दिव्यतिरिकतविषयम्‌ ॥ १३॥ 


कु आचार्यो का मत हैक इस प्रकारके दुष्कमं का पाप ब्रह्मच त्रत 


-खण्डनके पाप कै तुल्य होता दै॥ १३॥ 
| अत्र प्रायधित्तमकुवतीनां ख्रोणां दण्डमाह--. 
। | € + 
धरमिरादयेद्राजा निहीनवसेगमने स्षियं प्रकाशम्‌ ॥ १४ ॥ 
निहीनवर्णेन सह या मैथुनमाचरत्ि तां भरकाशं सवषामेव परयता 
पषेत्स्थानगतो राजा इवभिरादयेत्वादयेत्‌ । अत्र मनु- 


भतरं ङडघयेद्या तु जातिस्ली गुणगर्विता । । 
तां इवभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुभिः स्थितः ॥ इति 


वसिष्ठस्तु जातिविशेषेण बिशोषमाह्‌-रद्रशचेद्‌ ब्राह्यणीमभिगच्केत्तणै- ` 


चष्टयित्वा शुद्रमग्नौ प्रास्य ब्राह्मण्याः शिरसि बपनं कारयित्वा सर्पिषाऽ- 
भ्यञ्य नग्नां खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेप्पूता भवतीति विज्ञायते । 
चेरयश्चेद्‌ ब्राह्मणीमभिगच्छेज्ञोहितदरभवष्टयित्वा वेदयमग्नौ प्रास्येत्‌ | 
, ्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नर्ग्ना खरमारोप्य 
 महापथ्मनुसंत्राजयेप्पूता, भवतीति विज्ञायते । राजन्यश्चेद्‌ बाद्यणीम- 


` भिगच्छेच्छरपत्रै्बेष्टयित्वा राजन्यमग्नौ प्रास्येत्‌ । बाह्यण्याः शिरसि 


वपनं कारयित्वा सरपिंषाऽभ्यञ्य नग्नां खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजये 
स्पूता भवतोति विज्ञायते । एवं वैरयो राजन्यायां शूद्रश्च राजन्याबेदय- 
योरिति । अनुखोमेषु प्रतिलोमं गच्छसु व्याघ्र जह्‌- 

वणीनामनुलोमानां परस्परसमागमे । 

व्युक्रभेण ततो राजा खादयेद्वानरेः क्जियम्‌ ॥ 

"गबुद्धिपूब चेष्पुरुषो बधमहंति । 

"“ ` अयमेवानुलोमानां स्व जातिव्युत्करमेष्विति ॥ इति ॥ १४ ॥ 

 . ` अपने से निम्नवण के पुरुष से संभोग कराने वारी खी को राजा सावं 
 जनिके स्थान पर छुत्तौ से खिल्वाये | १४] 


पुमां सं-षातयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


अनन्तरोक्तं ्िषये `गन्ता पुमान्राज्ञा घातयितन्यः। वधप्रकारश्चा- 


.. ` नन्तरमेव वसिष्ठवचनेन दितः ॥ १५॥ 


व 
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उसके साथ मैथुन करने वाके का भी वध करावे | १५ ॥ 


यथोक्तं वा ॥ १६ ॥ 
टिङ्गोद्धार इत्यादि यथोक्तं वा दण्डप्रणयनं कतेवयम्‌ । समप्रत्ययाप्रत्य- 


याभ्यासानभ्यासापेक्षोऽय विकल्पः । १६ ॥ 


अथवा उसे यथोचित विधि से दण्डित करे ॥ १६ ॥ 


गदंभेनावकी्णी निऋ ति चतुष्पथे यजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अवकीर्णो भवेद्गस्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌ । हेति यान्षबल्क्यः। 
स चतुष्पथे गदेन पड्युना निरतिं यजेत्‌ । अत्र मानवो विशेषः 
अवकीर्णी तु काणेन गद्‌भेन - चतुष्पथे । 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निति निशि । इति । 
वसिष्स्तु-हष्वारो चेत्छियमुपेयादरण्ये चतुष्पथे लौकिकेऽग्नौ 
रक्षोदैवतं गदे भं पञ्चुमारमेत, ने्छतं वा चरुं निवपेत्तस्य जुहुयात्का- 


` साय ` स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, नित्ये स्वाहा, रक्षोदेवताभ्यः 


स्वाहा । इति । १७ ॥ ` ` 


भवकीणीं ( बरह्मच रत खरिडत करे त्राला ). चौरे. पर नित्रतिके 
किष गदे करौ बलि प्रद्रान करे ॥ १७ ॥ 


तस्याजिनमृष्वंबालं परिधाय लोदितपाघ्रः सप्युहान्भैवं ` 


रेत्कर्माऽऽचक्ञाणः ॥ १८ ॥ 
एवं गद्‌मेनेष्टा तस्येव गद्‌ भस्याजिनमृभ्ववालं परिधाय रोहिततपात्र 
पाकेन खोहितं मन्मयं पारं हस्ते गहीत्वा कमाऽऽचक्षाणोऽचकीर्णिने 
भिक्षां देहीति ब्रवाणः सप्र गृहान्भैक्षं चरेत्‌ । सपसु गृहेषु याबज्ञभ्धं ताव- 
देवाशनम्‌ । अखाभ उपवासः ॥ {८ ॥ 
उस गदहि के चमडेको इस प्रकार धारणकरे किं उकस्कैवाट ऊपर रहे 
ओर ररूरंगकीमिह्धीका पात्र ष्टाथ में ठेकेर अपने कमं को बताता हुभा सात 


धरो से भिश्चा ममि ॥ १८ ॥ 


संवत्सरेण शुध्येत्‌ ॥ १९ ॥ 
संबत्छरमेतद्‌ व्रतं चरेच्छरद्धो भवति । अत्र मनुः-- ` 
तेभ्यो ₹ब्वेन भैक्षेण वतेयन्नेककाछिकम्‌। 
उवस्प्ररां खिषवणमब्देनकेन सखध्यति ॥ शति । 
द्‌ च वार्षिकं श्रोत्रियस्य विप्रस्य . केदयपर्यां द्रन्यम्‌ । आहतु 


2४४  . , गौतमधमेसूत्राणि 


* कष ६ = [| १ 
शह्ल्िखितौ-गुप्रायां ^दयायामवकीणेः संवस्सरं त्रिषबणमनुतिषठेःक्चल्ि- 
यायां द्वे वषे ब्राह्मण्यां त्रीणि व्षाणोति । गुप्रायां चेच्छो त्रियपत्नीत्वादि- 
गुणशाडिन्याम्‌ । अङ्गिराः-- | 

अवकीर्णिनिमित्तं तु जद्यहव्यात्रतं चरेत्‌ । 
चीरवासास्तु षण्मासांस्तथा सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ इति 1 
` तद्‌कामतो गौतमोयैक ८ यं काम ) विषयम्‌ । पुनः शङ्खरिखितौ- 
स्वैरिण्यां धरषल्यामवकीणेः सचैलं सनात उदङ्कम्भं दद्याद्‌ ब्राह्मणाय । 
्रेरयायां चतुर्थंकाङाहारो ब्राह्णान्भोजयेद्यवसमरं च गौभ्यो दद्यात्‌ । 
 , क्षलियायां त्रिरा्रसुपोषितो धृतपात्रं दद्यात्‌ । ब्राह्मण्यां . षदात्रसुपोपितौ 
गां दद्यात्‌ । गोष्वचकीणेः प्राजापत्यं चरेत्‌ 1 षण्डायामवकोणः परार 
भारं सौसमाषकं च दद्यादिति । इदं ` चावकीणेभायच्ित्तं स्वेषामेव वैव" ` 
िकनह्यवारिणां समानम्‌ । तथा च शाण्डिल्यः-~- =, . ~ 
अवकीणीं द्विजो राजा वेद्यश्चापि खरेण तु । | 
इष्ट्वा भैश्चाशनो नित्यं दयुध्यत्यन्दास्समाहितः ॥ इति ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार वह एक वषे मे शुद्ध होता है ॥ १९॥ 


रेतःस्कन्दने भये रोगे. स्वप्नेऽग्नीन्धनभेकचरणानि सम 


रात्रमक़ृ( त्रं $ )ताऽऽव्यहोमः समिधो वा रेतस्याभ्याम्‌ ॥२०॥ 
. ` * ^ भये रोगे सप्ते वा यदि ब्रह्मचारिणो रेतः र्क्देत्ततो रेतस्याभ्यां 


` मन्त्राभ्यामाब्यहोमः कतेव्यः । समिधो. वा । हीम ` इ्युपसमस्वम- 


` पेक्ष्यते । एतत्त भये रोग इत्यादि ब्रह्मचारिव्यतिरिक्तस्यापि । तथाऽ- 
्रीन्धनं समिदाधानं भैक्षचरणं च सप्तरात्रमृ( चं कृ )त्वा पूेवद्धोमः। 
रेतस्ये ऋचौ “पुनमामैविन्द्रियम्‌” इति । “पुनमनः पुनरात्मा म 
अगात्‌" इत्येके । आश्वलायनेन तु “पुनममेलिन्द्रियम्‌'' इति । ““इमे 
येऽधिष्ठयासोऽग्रयेः इति | . 
भये रोगे तथा स्वप्ने सिक्त्वा शुक्रमकामतः । 
 आदित्यमर्चयि्वा तु पुनमोमित्यचं जपेत्‌ ।। इति । 
 , प्राजापत्यं सक्करसेकविप्रयम्‌ । गौतमीयमभ्यासांवषयम्‌ । हारीतः-- 
यः कयौदुपङ्कवीणः कामतोऽकामतोऽपिं वा । 
तदेव दिगुण रयाद्‌ ब्रह्मचारी तु नेष्ठिकः ॥ इति । ` 
अत्र वसिष्ठः--एतदेव रेतसः प्रयत्नोस्सगं दिवा स्वप्ने च बरतान्त- 
रेषु चेवमिति । गदंभं पड्यमाल्मेत नेच्ेतं वा चरं निवैपेदिति प्रकृतम्‌ । 
` वानप्रस्थो यत्तिश्चैवं खण्डने सति कामतः । 
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पराकत्रयस्तंयुक्तम वकीर्णित्रततं चरेत्‌ ॥ इति शाण्डिल्यः | 
पुंसि मेश्युनमासेठ्य यत्नास्सगे च रेतसः | 
ब्रह्मचारो यथाभ्यासं स्नात्वाऽथ हविषा यजेत्‌ | 

| पुंसि मेथ्युनमासाद्य वानप्रस्थो यतिस्तथा | 

। कच्छ चान्द्रायणं चेव करर्व) दुभ्यति किल्बिषात्‌ ॥ इति ` 


। फण्वः । 
| सू्स्य वीन्नमस्कारान्स्वप्ने सिक्त्वा गृही चरेत्‌ | 
१ यतिश्चंव वनस्थश्च त्रिः छरुयीदघमषणम्‌ ॥ इति कारयपः | 

मेथुनं तु समासाद्य पुंसि योषिति बा पुनः । 

गोयानेऽप्सु दिवा चैव स्वापे च स्नानमाचरेत्‌ इति मानवम्‌ । 
ग्रहस्थस्य- 

ऋतौ तु गभशङ्कुत्वास्स्नानं सेथुनिनः स्मतम्‌ । 

अनृतौ तु यदा गच्छेच्छोचं मूत्रपुरीषवत्‌ ॥ इ्यह्धिराः । 
वृद्धबसिष्ठः--यस्तु पाणिगृहोत्तायामास्ये कुर्वीत मैथुनम्‌ । 

तस्य रेतसि तं मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ इति | २०॥ 

भययारोगके कारण (विनाज्ञान के) अथवा स्वप्न मेँ वीर्य-स्खलन 
होने पर, तथा सात दिनतक अग्निकिम एवं भिक्षाचरण.न करने पर {बक्मचायी 





| ' ` शृत्तका होम करे अथवा रेतस्व' भादि मन्त्र का उच्चारण करते हृंएभम्नि 


। (५ ठि मे दो समिघार्एेरखे ॥ २० ॥ 
सूयोभ्युदितो ब्रह्मचारी तिषददरथेज्ञानोऽभ्यस्तमितश रत्रिं 


पन्सावित्रीम्‌ ॥ २१॥ 
: यस्तु सूयय उदयति स्वपित्ति स सुयोभ्युदितो ब्ह्यचारी स्वेमहर- 
-मुजानस्तिष्ठेत्‌ । अभ्यस्तमितश्च रात्रिं सवीमासोत । तिष्ठेदहनि रात्रा 
वासीतेति छृच्छ दशनात्‌ । जपन्सावित्रोमिल्युभयत्र समानम्‌ । बरह्म 
चारिभ्रहणाद्‌ गृहस्थादीनामन्यस्रायश्ित्तम्‌ । “आतमितः प्राणमायच्छे 
दिव्येकेः इत्यापस्तम्बीयं गृहस्थस्य । आह वपिष्ठः- ` 
` वनस्थश्च यतिश्चंष सूर्यणाभ्युदितो यदि | 
बरहमकरू चाशिनौ भूत्वा जपेतां द्रषदां त्वहः ॥ इति | 
अभ्यस्तमितयोरपोदमेव । आह प्रजापतिः- 
| पारं पद्मपत्रं वा ताम्रं वाऽथ हिरण्मयम्‌ । 
- | गृहोत्वा सादयित्वा च ततः कूर्चं समारमेत्‌॥ 
गाकयाऽऽदाय गोमूत्रं गन्घद्वारेति गोमयम्‌ । 
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आध्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वै द्धि ॥ 
शुक्रमसि ज्योततिरसीत्याऽ्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
चतुदशीयुपोष्याथ पौणमास्यां समाचरेत्‌ ॥ 
मयाद्‌ दविगुणं मूत्रं सर्पिदद्याश्चतुगणम्‌ | 
ध्षोरमष्टगुणं देयं दधि पञ्चरुणं तथा ॥ 
 . स्थापयित्वाऽथ दर्भेषु पालाशैः पत्रकैरथ | 
तत्समु धृत्य होतव्यं देवताभ्यो यथाक्रमम्‌ ॥ 
अग्नये चैव सोमाय साविज्या चैव मन्त्रतः । . 
प्रणवेन तथा हूत्वा .स्विष्टक्रखणवेन तु ॥ 
एतद्‌ ब्रह्मकृतं कूच पवित्रं च तथेव चे | 
एवं हुर्वा ततः शेषं पापं ध्यात्वा समाहितः ॥ 
आर्य प्रणवेनैव निमेथ्य प्रणवेन तु | 
चद्‌ धृत्य प्रणवेनैव पिबेच्च प्रणवेन तु ॥ 
एतद्‌ ब्रह्मकृत कूच मासि मासि चरेद्‌ द्विजः । 
सवपाधैर्विहयद्धात्मा स्वगलोकं स गच्छति ॥ 
यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । 
ब्रह्मकूर्चं दहेरसव प्रदोप्राग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ इति । 
बुद्धपूबऽवुद्धिपूर्नं सराधारणमिदम्‌ । तथा च मनुः-- 
तं चेदभ्युदि यात्सुयः शयानं कामकारतः । 
निम्डोचेद्राऽप्यविज्ञानाञ्जपन्नुपवसेदिनम्‌ ॥ इति । 
` दिनमिष्युपलक्षणं निम्डोचने रातिमुपवसेदिति । अभयरोगस्थ इति 
जाबाछिवचनाद्वये रोगे च भरायश्चित्तं न भवति ॥ २१॥ 


` सूर्योदय के समय सोते रषटने पर ब्रह्मचारी दिनं भर मौन रहकर उपवासः 
करते हुए कडा रदे ओर सूर्यास्त क समय सोने पर रात्रि मर गायत्री मनका 
जप करता हुआ एक दी स्थान पर खड़ा रदे ॥ २१॥ 


अशुचि दषटराऽऽदिस्यमीकेत प्राणायामं कृत्या ॥ २२॥ 
अञ्युचि ्रण्डाखादिः। तं दृष्ट्रा प्राणायाममेकं कृत्वा सूयंमीक्षेत । 
जपादिनियमकाट इदं ब्रह्मचारिणः । 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदद्चिदशचने । 
सौ्यौन्गन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ 


इति मानवं नैष्ठिकादीनाम्‌ । अशुचिद शने द्विजः प्रणवं जपेदिति ` 


जाबारिगृह्यवचनं गृहस्थविषयम्‌ । अद्युचिदश्चन आदित्यद्शेनं ब्राह्मण- 


१७ 
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दर्शनं गवामम्नेर्नत्यौशचनसं नियमकाखादन्यत्र । जावादिगृह्य द्विजघ्रदणा- 
च्छरद्रस्य न विधिनं प्रतिषेधः ॥ २२ ॥ 


, चण्डाल आदि अपवित्र व्यक्ति को देखने पर प्राणायाम करके सूचका 
दशन करे ॥ २२॥ 


अभोज्यमोजनेऽमेध्यप्राशने वा निष्युरीषीमावः ॥ २३ ॥ 


निस्यमभोऽयं केशकीटावपन्नमिस्यारभ्यामोग्यान्युक्तानि । तानि च 
बहुप्रकाराणि । जाविदुष्टानि छद्चनादीनि । , काठदुष्टानि पयुषितादोनि । 


परिहदुष्टान्युर्सष्टादोनामन्नानि । सं धर्गदुष्टानि केशकीटाद्युपतानि । . 


 क्रियादुषटान्याचमनोस्थानन्यपेतादीनि । तेषामभोज्यानां भोजने. च । 


मेध्यं पवित्रम्‌ । अमेध्यमपरिशुद्धं स्थानपा्रपाकस्पशचध्रदात्रादिना । तेषाम- 

मेभ्यानां प्राशने च निष्पुसेषोमावः कार्यैः । यथा निष्पुरोषमुद्रं भवति 

तथा कायम्‌ ॥ २६॥ ` «. 
अभोन्यं पदां का भोजेन करने पर तथा अपविध्न पदा शं निगलने पर उस 


समय तक उपवास करे जबतक पेट पूर्णतः खाडी न हो जाय ॥ २३॥.. ` ` ` 


ततकथम्‌-- | | क. 
त्रिरत्रावरा म मोजनम्‌ ॥२४॥ ; . 


(॥ 


तिस रात्रीनं किञ्चिद्‌ भुञ्ञोत । न किंचित्खादयेत्‌। न िंचित्पवेत्‌ । ` , 


`एवं निष्पुरीषीभावोऽवाप्यते । अबर्रहणा्चतूराचादेरपि भावः( छाभः 9 1 


परमेण सप्तरात्रम्‌ । तथा चाऽऽपस्तम्बः-अभोञ्य ` भुक्त्वा नेष्पुरीष्यं 

तत्सप्ररत्रेणावाप्यतत इति ॥ २४॥ ` क 
इसके लियि वष्ट कम से कम तीन दिन भोर रात तकं उपवास करे॥ २४॥ _ `. 
सक्तरात्रं वबा खयंशीर्णान्युपञञ्ञानः .फलान्यनति- ` 

क्रामन्‌ ॥ २५॥ | | 
ुध्यत्तीति शेषः । अश्वा नोपवसेत्‌ वितु स्वयंशीर्णीनि खयंपतिंततानि 
फलानि मुञ्जारोऽनविक्रामन्नस्वादुफलोपलम्भे तदतिक्रमेण स्वादुफलान्तरः- 

ग्रहणा्थेमगच्छन्यप्तरा्रमेवं छुवेन्‌ शुध्यति । २५ ॥ | 
अथवा .सात दिने-रात तक स्वयं गिरे हष फरो को खाकर रहने से पवित्र 


 हेताहै॥२५॥ `. . . 


प्ाक्पश्चनखेभ्यश्चदेनं छतप्राशनं च ॥ २६॥ _ . ` 
नतरैवाभोग्यप्रकरणे पञ्चनखाद्च शल्यकेत्यादिभिरषटमिः सूत्रेयोन्य- 
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भोज्यान्युक्तानि तेभ्यः प्राम्यान्यभोञ्यानि निस्यमभोज्यमित्यादिभिरेकोन- 
विशतिसू्ररुक्तानि तेषु सुक्तेषु च्छद यत्वा घृतं प्रादय भिद्युध्यति । एवं 
च पूवकं. प्रायदिचन्तद्रयं स्वभावद्ष्टेपु पश्चनखादिष्वेवावतिष्ठेते ! अत्र 
विष्णुः--मलानां मज्ञानामल्यतरस्य प्राशन चान्द्रायण क्ुयाह्ल्चनपषल्ा- 
ण्ड्कगूञ्लनतजवि डवराहमामङ्घक्छुटनरमांसमक्षणे च सर्नेष्वेतेषु द्विजा- 
तीनां प्रायथित्तं पुनः संस्कारः| 
वरहस्प्तिः--अरेष्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे । 
रत्तो मूत्रपुरोषाणां डुद्धिदचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ 
अङ्गिराः--भलेद्यानामपेयानासभश््याणां च भक्षुणे 
रेतोमूचपुरोषाणामृष्कृच्छो विशोधनम्‌ ॥ 
पद्मोद॒म्बरविल्धानां ुशपणेपराशयोः । 
तेषाभ्रुदकं पतव) तप्रेनब विद्युभ्यति ॥ 


कादयपः--खद्युनपलाण्डुगृञ्जनङ्कक्कुटभक्षणे मेदःदयुक्रपानिऽयाव्य- ` 


याजनेऽभोञ्यभोजनेऽमक्ष्यभक्षणेऽगम्यागमने चैवं प्रायदिचत्तं ब्राह्मणेभ्यो 
निवेद्य षड्त्रापोषितद चौणोन्ते ` प्राच्याघ्रुदोच्यां दिशि गत्वा यत्र भाम्य- 
पशनां शब्दो न श्रयते तस्मिन्देशेऽग्नि प्रज्वाल्य ब्ह्मासनमास्तीयं तस- 
णीतेन विधिना पुनःसंस्कारमहंति । सुमन्तुः--ल्शयुन पाण्डु गृञ्ञनभक्षणे 
वोरश्रादधे सुतिकाभोञ्यान्नमधुमांसमूत्ररेतोमेध्याभक्ष्यमक्षणे साचित्रयष्ट- 
सहक्मण मूर्ध्नि संपातानवनयेत्‌ | एतान्येबाऽतुरस्य भिषक्क्रियायामप्रति- 
पिद्धानि. भवन्ति । यानि चान्यान्येवेप्रकाराणि तेष्वप्यदोषः | 
परण्डु खट्युनं चेव गृञ्जनं कंवकं तथा | 
चत्वारयक्ञानतो जग्ध्वा तश्चकृच्छरु' चरेद्‌ द्विजः ॥ 
मनुस्तु-छत्राक विडवराहं च लद्युनं मामकुक्कुटम्‌ । 
पठाण्डुं गृञ्जनं चेत्र मत्या भुक्त्वा पतेदु द्विजः ॥ 
अमस्येतानि षडं जग्ध्वा कृच्छर" सांतपनं चरेत्‌ । 
यतिचान्द्रायणं वाऽपि शेषेषूपवसेदहः ॥ 
 संवत्सरस्यंकमपि चरेत्कृच्छ' द्विजोत्तमः । 
` -अज्ञातभुक्तश्युद्धयथ ज्ञातस्य तु विशेषतः| 
शातातपः--ख्ट्युनपराण्डुगञ्जनङ् पुम्भशरकवकामेध्यमक्षणे तप्रकृच्छः । 
विष्णुः--तन्ताककवकाशने सांतपनम्‌ । पेठोचसिः-ल्ड्ु नपराण्डु गृञ्जन- 
भक्षणे प्राजापत्यम्‌ । देवकः-अमक्षयमक्षणे च्छम्‌ । पैठोनसिः- 
अमक्ष्यमक्षणे तततकृच्छम्‌ । संवतंः-- ` 
अभो्यमोजनं कृत्वा ब्रहम्षतरविशां गणः । 
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गोमूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण सुध्यति ॥ 
चहस्पतिः-- पौत्रा शुक्छकषायाणि भुक्त्वा चान्नं विगर्हित्‌ । 
भवेदप्रयतो विप्रः कमणः स्याद्घोगतिः ॥ 
विण्णुः--दधिबर्जितानि सत्रछ्ुक्छानि चात्र प्राइयौपवसेदिति प्रकृतम्‌ । 
शङ्कः--खोहितन्धृक्षनिर्यां सान्त्रर चनप्रयवांस्तथा || 
क्त्वा ऋबोसपकं ( ? ) च त्रिरात्रं तु ब्रती बेत्‌ । 
शङ्खछिखितौ- सवासां द्िस्तनीनां ्षीरपारनेऽजावजमेतदेव । अत्र 
ङात्रमभोजनं चान्द्रायणं चेति अकृतम्‌ । भनिदेशाविगोक्षोरभाशने 
तदहरभो जनं सचेलस्नानं च । शातातपः -- 
उषटक्षोरमविक्षोरमन्नं च सपिपुतके । 
नयोरस्यान्नं नवश्राद्धे सक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ | 
पेठोनसिः--अविखरोष्टूमानुषदुग्धप्रादने पुनरुपनयनं प्राजापत्य 
च । बोधायनः-अवेः पयःपाने छच्छोऽन्यत्र गज्यात्‌ । गवि तरिराच्रोप- 
वासः} शङ्कः- क त स स | 
अनिद्शाया गोः क्षीरमाजं माह्िषमेव च+. 
गोदच क्षीरं विवत्सायाः स्यन्दिन्याश्च तथा पयः ॥ . ,. 
संधिन्यमेभ्यभक्षायाः पीवा पक्षत्रतं चरेत्‌। 
` क्षोरांणि यान्खपेयानि तदविकाराशने बुधः ॥ 
 संप्रयत्न्रतं कुयोदयदेतसरिकोर्तितम्‌ । 
युमन्तुः-एकशषफोषरस्यन्दिन्यविस्ोक्षौरप्राशने गरोमहिष्यजानां चानि- 
देशाहानां क्षीरपाशने त्रिरात्रं यावकञ्चिषवणं च । -विष्णुः-गोजाविमहि- 
पोवजं सवपयांसि च तान्यप्यनिदैशाद्दानि स्यन्दनो संधिनीविवत्साक्षोरं 
चमेध्यमूजदच क्षीरं प्रादइयोपवसेदिति प्रकृतम्‌ । हारोतः--अनुक्तानां 
सन्तवानां मक्षणेऽतिकच्छो म्राम्याणां चान्द्रायणप्‌ | यमः--~ ` 
वराहैकशषहानां च काककुक्कुटयोस्तथा । ॥ 
क्रत्यादानां च सवेषासभक््या ये च कोर्तिताः ॥ ` 
मांसमूत्रपुरौषाणि प्राश्य गोमांसमेव च 1 
` शगोमायुकपीनां च तप्त्च्छु" विशोधनम्‌ ॥ 
उपोष्य द्वादशाहं वा कृष्माण्डेजुहुयाद्‌ घृतम्‌ । 
वसिष्ठः--शङ्कककुटन्नाम्यसूकरकाकगृध्रभासवाय सपारावतमालुषका. 
कोद्टकानां मां सादने सप्तरात्रमुपवासो निष्पुरीषोभावो घृतप्राशनं पुनः 


. संस्कारइच कायः । 
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बिडाखकाकासूच्छिष्टं जग्ध्वा च नङ्कुखस्य च । 
केशकोट!वपन्नं च पिबेद्‌ ब्रह्मसुषचङम्‌ ॥ 
केशकीटावपन्नं च सखीभिः स््रादंस्तथेव च । 
| छोद्क्याभ्या च संस्पृ पश्चगव्येन शुध्यति ॥ 
`... . यमः-- माक्षिकं फाणितं शाकं गोरसं वणं धृतम्‌ | 
| एतानि हृस्तद त्तानि भुक्त्वा सांतपनं चरेत्‌ ॥ 
शङ्खः-एकपङक्तयुपविष्टा नां विषमं यः प्रयन्छति । ` 
| यथ्चेवादनात्ययं सवैः कषर्याद्‌ ब्रह्महणि व्रम्‌ । ` 
यमः--त्राह्मणक्षलियविशां शुद्राणां सदभोलमनम्‌ । 
प्राजापत्यं तप्तकृच्छमतिकरच्छ' तथेव च ॥ 
चान्द्रायणमिति भ्रोक्तं प्रायश्चित्तं क्रमेण तु । 
शावातपः-योऽगृहीस्वा विवाहार्नि गृहस्थ इति मम्यते ॥ 
अन्नं तस्य न मोक्तव्यं बृधापाको हि स स्मरतः 
वृथापाकस्य भुक्ट्वाऽन्नं प्रायध्ित्तं चरेद्‌ हिज: ॥ 
प्राणायामं त्रिरभ्यस्य घृतं प्राश्य विद्ुध्यति । 
अद्धिराः--त्रह्त्नविशां भुक्त्वा न दोषोऽसत्यग्निहोत्निणाम्‌ ॥ 
सूतके शाव आशौचे अस्थिसंचयनात्परम्‌ । 
चाण्डालः इबपचः कषत्ता सूतो वैदेहकस्तथा ॥ 
मागधायोगवौ चैव सप्रेतेऽन्त्यावसायिनः। 
अन्त्याबसायिनामन्नमरनोयायस्तु कामतः ॥ 
स तु चान्द्रायणं कुयात्तप्ष्ृन्छ्धमथापि वा । 
यमः--्राह्मणान्नं ददच्छर्रः सादरा ब्राह्यणो ददत्‌ ॥ 
उमावेतावभोञ्यान्नौ सुक्स्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २२॥ 
यदि उपर्युक्त भोज्य पदार्थो मे पोच नख वाङ पशुओं से पके गिनये 
गये फिसी पदाथ का भोजन किया तो उसे उगक कर फिर घृत पीने पर शुद्धि 
होती है ॥ २६॥ 


्रक्रोशातृतरहिसासु त्रिरात्रं परमं तपः ॥ २७ ॥ 
महापातकोपपात्तकयुक्तादन्यत्राऽऽक्रोशे सताऽसता वा दोषेणातिवादे 
साक्ष्यादिविषयादन्यत्रानृते तत्रोक्तत्वात्‌ । 'प्राणिभ्योऽन्यत्र हिंसायाम्‌ । 
प्राणिपूक्तत्वातत्‌ । एतेषु निभित्तषु परमं तपः परमेण त्रिरात्रमनशनं ब्रह्म- ¦ 
चयं कतेव्यम्‌ । परममरंहणादेक्ररात्रादैरपि कामः । तत्र ब्राह्मण अक्रोशे 
तरिरा, क्षच्तिये द्विराघं, वैशय एकराघ्र, शुदरेऽहरिति व्यवस्था । अनृतेऽ- 


% । नि स कड 
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प्येवम्‌ । फटराफलायपेक्षया ब्राह्मणादिस्वामिकेषु ब्क्षादिषु दहिंसायाम- 
प्येवम्‌ । अत्र प्रजापतिः- 
अनृते सोमपः कुयस्िरात्रं परमं तपः। 
पूणोहुतिं वा जुहुयास्सप्न ते अग्न इत्यचा ।॥ इति । 
अन॒तोक्तो वने च दन्तस्परान एव च । 
पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्प्ररोत्‌ । इति । 
इदं परिहा सादिनिमित्ताचृततिषयम्‌ । हारीतः- 
्रत्याश्रस्याचृतं चयान्मिथ्या सव्यमथापि वा। 
स ॒तप्त्ृच्द्ुसदितं चरेश्वान्द्रायणव्रतम्‌ ॥ 
प्रजापतिः-- मांसं भुक्त्वा ब्रह्मचारी पुनः सस्कारमहृति | 
अभ्य्रास एन्दवं चैव नैश्िको द्विगुणं चरेत्‌ । 
वनस्थश्िगुणं कुयायतिः कुयोचतुगुणम्‌ । 
मांसाश्नेऽनृतोक्तौ च शवनिहरणे तथा ॥-इति ॥ २७॥। 


दोष देकर भत्सना करने, भूठ बोलने आर दूसरे की हिंसा करने पर तीन 


दिनरात का त्रत करे ॥ २७॥ 


आक्रोशो विशेषः-- 


सत्यवाक्ये बास्णीमानवीभिर्होमः ॥ २८ ॥ | 
आक्रोरो सत्यवाक्ये सति बारणीभिमीनवामिश्चाऽऽभ्यहोमः 
क्तव्यः । त्रिरात्र परमभित्येव । “यक्किवेदम्‌” “हमं मे वरुणः" “तन्वा 


यामि “अवते हेडः? इति वारुण्यः । अग्निरुक्थे पुरोहित इत्यारमभ्या- 


ध्यायपरिसमाप्रेमीनव्य ऋच एकोनषष्टिमनुना दृष्टाः । ततास्वन्त्याश्चतस्ो 
मक्षु देववत इत्याद्यास्तैत्तिरीयके सौमासौद्र.यामिष्टौ घाय्यत्वेन विनियुक्ताः । 
असावादित्य इत्यस्मिन्ननुवाके मानवीन्छच) धाय्ये कुयोदिति। सूत्र 
कारोऽप्याह-मानबोच्चौ धाय्ये मक्षू देववत इत्येतासां द्र इति । 
तत्रान्त्याभिराभिश्चतसभिर्छौम इत्येके । भन्ये तु ऋग्वेदपटितांमि 
सवाभिच्ऋछग्भिरिति ॥ २८ ॥ 

यदि आक्रोश सत्यहोतो मनु के वरस्ण-बुक्तों का उच्वारण करते हप 
होम करे ॥ २८ ॥ 


वि बाहमेथुनन्मातिसंयोगेष्व दोषमेकेऽ्चृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
विवाहकाले कन्यावरयोरसस्स्वपि गुणेषु कथितेष्विद्‌ं ते . दास्यामीति 
प्रतिश्चत्याप्रदाने च न दोषः । तथा मेथुनसंयोग इदं तें दास्यामीव्युकत्व 
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मथने कृते वस्यादानेऽपि न दोषः । नमं॑परिदासस्तस्संयोगेऽचरृतवचने न 
दोषः ! तद्यथा भोक्तुकामं गृहमागतं इयाखादिक प्रसयुच्यते-एहि मन्य 
ओदनं भोक्ष्यसे भुक्तः सोऽतिथिभिरिस्येवंश्रायम्‌ । आतंसंयोग अत्य 
दुःखो पशमायानृतवचने न दोषः। तेनैतेषु निमित्तेष्व॑नूतवचनेषु न 
प्रायच्धित्तमिति ॥ २९॥ | 

कछ भचार्यो के मतानुसारं विवाह, मैथुन, उपहास मेँ तथा रोगी व्यक्ति को 
 सान््वना देने के लिए असत्यमाषण का दोष न होता । २९॥ 


न तु खलु गुवर्थेषु ॥ २० ॥ 

गुरुभरयोजनेषुं विषादािष्वप्यतं न वक्तव्यम्‌ ॥ ३०॥ 
। गु के सम्बन्ध मे विवादाद्‌ किसी स्थिति मे असत्य भाषण न 
करे ॥३०॥ ` श 

कस्मायतः- ~. ` ,. . | 

स्र पृ्षानितश्च परतश्च हन्ति मनसाऽपि युरोररतं 

वदन्नल्पेष्वप्यर्थषु ॥ २१ ॥ ~ 

इत इत्यात्मानं निर्दिशति । आ्मानमारभ्य सप्त पुरुषान्पुत्रपोत्रादौ- 
न्परतश्च सप्त पुरुषान्पिवरपितामहादोन्हन्वि पीडयत्ति पापेन योजयतीति । 
मनसाऽपि शुरोरचरतं चिन्तथन्नल्पेष्वपि प्रयोजनेषु किमङ्ग महत्पु वाचा 
बदन्निति॥३१॥ ` `  . ` ` ` 
 कर्योक्षि यदि वहदछोटी बात के ल्प मनसेभी गुर के प्रविं असत्य 
भाषण करने पर सात पठे कौ पौद्वियों तथा सातबादको पीढिियां का नाश 
करता है ॥ ३१॥ ॥ ` , 
अन्त्यावसापिनीगमने एृच्छ्ाब्द; ॥ ३२ ॥ 
 . अन्त्यावसाथिनीनां गमने मश्ुनाचरणे कच्छान्दः प्रायश्चित्तं संवत्सरं 
प्राजापत्यिंधिनाऽबस्थानम्‌ । बुद्धपूवे इदम्‌ ॥ ३२ ॥ 

निम्नवणं की ली से संभोग करने पर एक वषं तक कृच्छर नत करे ॥ ३२ ॥ 


शममस्य द्ादशरत्रः ॥ २२॥ 
कृच्छ प्रकते द्वादश्चरात्नग्रहणं पराकोपसंम्रहणाथम्‌। तथा च-- 
अन्त्यजानां तु गमने भोजने च प्रमापणे । ` 
पराकेण विद्युद्धः स्याद्वगबानङ्खिरा रवीत्‌ ॥ इति । व 
इदमपि रेतःसेकाल्ागेबोपरतस्य। ङध्वं षु वासिष्ठम्‌-द्रादशचरात 
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मञ्मक्षो द्वादशरत्रञुपवसेदश्चमेधावश्रथं वा गन्ठेत्‌। एतेन चाण्डाङी- 
व्यवायो व्याख्यात इति ।। ३३॥ 


अनिच्छा पूवकं उपयुक्त पाप करने पर बारह दिन-यत तक वही तप 
करे |} ३३ ॥ 


उदश्यागमने त्रिरात्र [ रात्रः ] ॥ ३४ ॥ 
उदक्यागमने सति जह्मचयोनशनादिना प्रायश्चित्तेन त्रिरात्रो गभयि- 
तव्यः । बुद्धिपूष सछृदुगमन इदम्‌ । अभ्यासे मानवम्‌- 
अमानुषीषु गोवजेञरुदक्यायामयोनिषु । 
रेतः सिक्त्वा जके चैव कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ।। इति । 
अबुद्धिपूव सङद्रमने शातात्तपोक्तम्‌ । अनुदकमूत्रपुरीषकरणे च 


काकस्पश्चने सचैरुस्नानं महाव्याहति भिर्हौमश्च । रजस्वखागमने चैव- 
मिति । अभ्यासे वासिष्ठपू-रजस्वलागमने शछुक्टखषमं दद्यल्छृष्णयिदङ्ध 
मिति [ द्विरक्तिरुक्ताथौ | ॥ ३४ ॥ 


मासिक धमेकेसमयल्ञी से संभोग करमे पर तीन दिन-रात वही बत छ | 
करे ॥ ३४ ॥ | 


इति श्रोगौतमौयवृत्तौ हर्दत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
| तृतीयप्रदने पद्चमोऽध्याथः॥ ५॥ 


अथ तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः 


` रहस्यं प्रायश्चित्तं व््यते- 
रहस्यं प्रायश्चित्तमविरूयातदोषस्य ॥ १ ॥ 


` यस्य पापस्य दोषः परैन विख्यातस्तस्य प्रायश्चित्तं रहस्यं भवति। ` 
` यथा परेने ज्ञायते तथा कतेभ्यमिति याबत्‌। यर्विना यसातकं कलु न॒ ` + 


शक्ष्यते तद्रयतिरिक्तैज्ञौतत्वं निषिध्यते। तेन पारदार्यं पतितसंवासे च 
तै्ञातस्वेऽपि वक्ष्यमाणं भवस्येव ॥. १ ॥ ए 
जलिस् व्यक्तिका पाप दुसयकोन शत. शे वहु. सूप. से प्रायश्चित्त 
करे ॥ १॥ | 
चतुऋ चं तरत्समन्दीत्यप्तु जपेदप्रतिग्रद्यं प्रतिजिघ- 
चेन्प्रतिगरृ्य बा ॥ २॥ 


। जातिदुष्टस्य वा कमंदुष्स्य वा पुरुषस्य स्वभूतं स्वयंदुष्टं च कृष्णाजि- 
 नादप्रतिभ्राह्यम्‌। गस्यभाबासत्तिजिधृक्षन्परतिभरहीतुमिच्छस्तरत्समन्दी 


:, ; धावतीति चतुच्छचं सूक्तमप्यु जपेत्‌ । नाभिदघ्ने जरे स्थित इत्येके । 
` निमग्न इत्यन्ये | प्रतिगृह्य वा प्रतिमहासपश्चाद्रा जपेत्‌ । एवं तुल्यवद्ि- 
कल्पः । अन्ये प्रतिभ्रहा्पूवेमेवाप्रतिमाह्यमति ज्ञाते प्राग्जपः। पश्चारज्ञाते 


प्याज्जप इति । भत्र मनुः- 
= प्रतिगृह्याप्रतिम्ाह्यं भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दौयं मुच्यते मानवस्त्यहात्‌ ॥ इति । 
प्रजापतिः--जपादिपूरणं कुयास्ख्यातदोषो द्विजोत्तमः । 
रहःकृतस्य दोषस्य तत्तदेवाभ्यसेत्तथा ।} इति । 
इद मभ्यासविषयम्‌ ॥ २॥ 
जिसने एेसा निषिद्ध दान ग्रहण करनेकी इच्छाकी हो अथवा अ्रहण 
करिया वह जल मेँ खडा होकर तरत्‌ समन्दी आदि चार श्चाओं का जप 
करे ॥ २॥ | 
अभोज्यं बुयच्तमाणः ए थिवीमावपेत्‌ ॥ २ ॥ 
निस्यमभोऽ्यं केशकीटावपन्नमिप्युक्तम्‌ । यदि गत्यभावे तदेव भोक्तु- 
मिच्छति तदा प्रथिवोमावपेन्मृदं प्रक्षिपेत्ततो भुञ्जीत ॥ ३ ॥ 
निषिद्ध भोजन करने की इच्छा होने पर उस पर धृर डले ॥ ३ ॥ 
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ऋस्वन्तरारमण उदकोपस्पशनाच्छुद्धिमेके ॥ ४ ॥ 
ऋतुमध्य आरमण उद्क्यागमन उदकोपस्पश्चना्सचेस्नानाच्छ 
द्विमाहुरेके । उदक्यागमने त्रिरात्र इति प्रकाशविषयम्‌ । एकग्रहणं पर- 
त्रापि संबध्यते ॥ ४ ॥ 
कुद आचार्यो का प्रतहिकिं माप्किघमंके समय स्त्री के साथ संभोग 
करने पर जलस्पशं एवं वल्जसदित स्नान से शद्वि होती है ॥ ४ ॥ 


स्रीषु ॥ ५॥ 
एके स्वस्त्रोषुदको पस्पशा नमन्यत्र त्रिरात्रं मन्यते । अपर आह-- 


स्री त्रडवाद्यास्वपि गोवजं मेथुन आचरित उदकोपस्पदानाच्छरुद्धिमेके 
मन्यन्ते | ५ ॥ 


कृं आचार्यो का मत है कि यह नियमन अपनी दही पत्नीके विषयमे 
शेता है ॥ ५॥ 
यथ ब्राह्मणवधे रहस्मम्‌-- . ` 


पयोव्रतो वा दशरात्रं धृतेनं दि तीयमद्धिस्ततीयं दिवादि 


ष्वेकभक्तिफो जलकरिलिन्नवास्ा लोमानि नखानि त्वचं मांसं 


शोशितं स्नायस्थि मज्ञानमिति होमा श्रात्मनो अखे मृत्यो 
रस्ये ज॒होभीत्यन्ततः सर्वेषां प्रायधित्तं भणहत्यायाः ॥ & ॥ 
भरणहस्या ब्रह्महत्या । तस्याः प्रायश्चित्तमिदमुच्यते । आदित एक 


दशरात्रं पयोव्रतः क्षोराहारः स्यात्‌ । द्वितीयं दशरात्रं घृतेन बतंयेत्‌ । 


तृतीयमद्धिः । बाशब्दाद्धविष्यभोजनो वा। शक्तितो विकल्पः ¦ एतेषु 
दिषसेष्वेकभक्तिकः पयःप्रभृति किमपि पूर्वोक्तं सकृदेवोपसुञ्जीत \ कदा 
दिवादिषु प्रातःकल्षुन सायं न मध्याहं। जरक्रििन्नवासा एषु दिवसे 


श्वाद्र॑वासाइच स्यात्‌ । तथा होमाश्चाष्टौ प्रस्यहमाञ्येन कतेव्याः । तत्र 


मन््राः-छोमानि नखानि त्वचं मांसं शोणितं स्नाथ्वश्थि ` मञ्नानमिति । 
तेषां सर्गेषामाटमनो मुखे सध्योरास्ये जुहोमि स्वाहेत्यन्तः प्रयोक्तव्यम्‌ । 
जु्टेतिचोदना स्वाहाकारपदानेति वचनात्‌। तद्यथा ।. छो मान्यात्मनो 
मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि स्वाहा; नखा्यात्मनो सुखे गृस्योरास्ये जुद्योमि 


. स्वाहेत्येवभकारा होमाः।॥ ६ ॥ 


भो्निय ( वेदज्ञ ब्राह्मण ) कौ हत्या के लियि रदस्य प्रायश्विचत्तः इंसं प्रकार | 
ड : दस दिन केवर दुग्धपान उसके बादफे दस दिन केवह -घपान भौर 


२५६  मौतमधघमंसुत्राणिः 


उसके बाद दक्ष दिन केव जर पीकर रदे ओर वह मी दिन म केव एक बार 
प्रातःकाल ग्रहण करे, अपने वस्त्र निरन्तर मिगोये रखे, केश, नख, स्वचा 
मस, स्क, समायु, अस्थि, मजा के च्यि प्रतिदिन आठ आहुति इस मन्त्रसे 
करे, आत्मा के मुख मे मृदु के दाटौँमें होम करता हट! छोमानि. मात्मनो 
 - मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि स्वाहा" आदि ॥ ६ ॥ | 


यथ भ्रणहत्याया एवान्यत्प्रायधित्तमुच्यते- 
उक्तो नियमः ।॥ ७॥ 


पोतो वेत्यादिवक्ष्यमाणोऽपि वेदितम्यः ॥ ७.॥ 
अब ब्रह्महत्या के लि दूसरा प्रायदिचत्त बताया जाता ह ॥ ७ ॥ 


छ्ममे तं पारयेति मदाग्याहतिभिजुहुयात्टष्माण्डवाऽऽ 


ज्यम्र्‌ । ८ ॥ 
९ ए ५ य 
अग्ने स्वं पारयेस्यचा महाव्याह्त्िमिभुरादिभिः कूष्माण्डयदुद्वा 
देवहेडनमिस्यादिभिश्च करमेण सकृदाञ्यं जुहुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
(अग्ने त्वं पारयः इस क्ह्वा से, महाग्याहृति्यो ( भूर्‌ आदिय ) के साथ 
` ¦ कूष्माण्ड मन्त्रा से क्रमशः एकप्के बार आज्य होम करे ॥ ८ ॥ 


तद्वत एव वा ब्रह्महत्याघुरापानस्तेयगुरुतल्पेष प्राणया- 
= मस्तान्तोऽवमपणं जपन्सममश्वमेधाषभूथेनेदं च प्रायधित्तम्‌ ॥६॥ 


तद्‌ ब्रत. एव वा तेनैव पयोव्रतो वेत्यादिन ब्रतेनोपेतश्चतुषु ब्रह्महस्या- 
दिषु पपेषु प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌ । प्राणायामैस्तान्तो म्खानो यावद्भिः प्राणा- 
यानैस्तान्तो मवति तावद्भिः कुयीदधमषंणम्‌ । अवमषणेन्‌ ऋषिणा 
दृष्टम्रतं च सव्यं बेत्यादिनाऽघमषणम्‌ । वच्चाशमेधावधरथेन समं तुल्यम्‌ । 
 जपन्निति बतंमानप्रयोगेण प्रत्यहमेव त्रिंशद्रात्र बतं कुयत्‌। अत्र मनुः- 
न यथाञमेधः क्रतुरट्‌ सवंपापगप्रणाश्चनः । | 
तथाऽवमषण सक्तं सल्पापन्रणाशनम्‌ ॥.९ ॥ 


ब्राह्मण कीक्ष्याके लिए, सुरापान के ट्ष, सोनेकफी चोरी भौर गुद- 
पत्नीगमन के किए बह वही त्रत करे, म्डान होमे तक निरन्तर प्राणायाम करता 
हमा रदे ओर अघमषण ऋषि द्वारा दष्ट मन्त ऋतं च सत्यं चः मन्त्र का जप 
करे । यह्‌ प्रायश्चित्त अश्वमेघ के अन्त मँ किये जानेवाठे -अवथरथ स्नान के 
ल्य होता है ॥ ९॥ | | 
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सावित्रीं वा सहशद्रत्व श्रावतेयन्पुनीते हैवाऽऽ्मानम्‌ ॥१०॥ 


| तद्‌ त्रत एवेत्यनुवतते । प्राणायामैस्तान्त इति च । सावित्री सदस्ल- 
कृतव आवतेयम्निति जप्यमात्र भिद्यते । अन्य्समानम्‌ । एवं कुवन्नात्मानं 
॥ पुनीते ब्रह्महस्यादिभ्यश्चतुभ्यंः शोधयति । हेति प्रसिद्धौ । एवेत्यवधारणे । 
॥ पतश्चान्येष्वपि पापेषु सावित्यभ्यासः श्यद्धिषेतुः । तथा च बसिष्ठः- 
सहखपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 


ध 
श, 


छुद्धिकामः प्रयुञ्जीत सवपापेष्वपि स्थितः ॥ इति । 
व्याघ्रोऽप्याह-न सावित्रीसमं जप्यं न व्याहतिसमं हृतम्‌ । 
नान्नतोयसमं दानं न चाहिंसासमं तपः ॥ इति ॥ १०॥ 
अथवा सद बार गायत्री मस््रका ल्प करने पर वह निश्चय दी पापमुक्त 
हो जाता है| १०॥। 
प्राय्ित्तान्तरमाद-- 
श्नन्तजेले बाऽ्वमषणं त्रिराततयन्सवपापेम्यो विभुच्यते 
[ विभ्ुच्यते ] ॥ ११॥ 
तद्त्रत एवोदकस्यान्तर्निममप्रल्िशद्रात्रमघमषेणं त्रिरभ्यस्य ` सवेस्मा- 
त्पापाज्ज्ञानक्रृतादज्ञानकृताश्च मुच्यते । द्विरुक्ति व्याख्याता । १९॥ 


, , .अथवा जलम दन कर तीन नार अघमषण ऋषिके सक्त का. जपकरने ` 
` पर प्षमी पापों छे शुक्त होता दै॥ ११॥ | 
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| इति श्रीगौतमीयवत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
१ | तृतौयप्रहने षष्ठोऽध्यायः ॥ ५॥ 


| ध १७ गौ० 


अथ तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः 


उक्तानि महापातकेषु रस्यप्रायश्चत्तानि | अथोपपातकेषु वद्यन्प्रथममव- 


 कोणिनः प्रायशित्तं वक्तुं तस्य निन्दातिशयप्रदशंनाय भतिगुदाहरति- 


तदाहुः कतिधाऽवकीरण प्रविशतीति ॥ १ ॥ 
तदिति वाक्योपन्यासः। कतिधाऽवरकीर्णीं कतिभिः प्रकारैः किंकिं 
पधिशतोति ब्रह्मवादिन आहुः ।॥ १॥ 
( बहमवादियों का प्रन है कि) ब्रह्मचय मंग करमेवालां किस-किस प्रकार 
ते किसर्मे-किसमे पवेश करता ३१॥ १॥ | | 
अवोत्तरम्‌- 


मरुतः प्राशेमेन्द्र अलेन बृहस्पतिं ब्रह्मवचसेनाग्निमिषेतरेस 
सर्वेणेति ।॥ २॥ 


प्राणेन पच्वृत्तिना मरुतो वायुन्भविशति । इन्द्रं बेन प्रविशति 

 वृत्तस्वाभ्यायसंपट्‌ ब्रह्मवचंसेन बृहस्पतिम्‌ । इतरेण सर्वेण चश्चुरादिनेन्धिय- 
वर्गेणाभनिमेष प्रविशति । एवमत्पायुर्निरुर्साही ब्रह्यवचेसष्टीनश्चक्ुरादि 
 हीनश्चावकीर्णी भवति । अत्तश्चरितव्यं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ २॥ 


उनका कना है कि उसके प्रण मरत्‌ के पास, बह इन्द्र मे, ब्रहवर्च॑स , 


ब्रहस्पति मेँ भौर शेष अंश अग्निमें परेश करता है॥२॥ 


तदानीमाद - 
सोऽमावास्यायां निश्यमियुपसमाधाय प्रायधित्ताञ्याहुती 


जुहोति ॥ ३॥ 


सोऽवकोण्यमावास्यायां निदय्धेरात्रे गृह्योक्तेन मार्गेणाननि प्रतिष्ठा ` ` 


` प्योपसमाधायाऽऽन्यमागान्ते प्रायश्चित्तहूपा आन्याहुतीदयत्ि ॥ ३॥ 
बह अमावस्याकी रात्रिम अयि प्रज्वलित. करे ओर व्रतस्वरूप घरतकीदो 
आहुति प्रदान करे ॥ ३ ॥ | 
तत्र मन्त्रौ - ५ ५ 
कामावकीर्णोऽस्म्यवकीर्णाऽस्मि कामकामाय स्वाहा | 
कामाभिदुग्धोऽस्म्यभिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति समिध- 
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माधायलुपयुच्य यज्ञवास्तु कृष्वोपोत्थाय समासिश्वस्वित्येतया 


्रिरुपतिष्टेत ॥ ४॥ 

होमान्त एकां समिधं तूष्णीमाधायांदितेऽन्वम..स्था इव्यादिभिर- 
मिमनुपयुक्षति । ततो यज्ञवास्तु करोति । अत्र च्छन्दोगानां गृष्य स्विष्ट 
करतोऽमन्तरः पल्यते-समिधमाधाय दमौनाभ्ये हवीषि च च्रिरवधायाप्र 
मध्यभूढान्यक्तं रिदाणा वियन्तु वय इत्यभ्युकष्यान्नाबसुप्रहरेयः १ ( यो ) 
भूतानामधिपतो सुद्रस्तन्तिचरो वृषा पशूनस्माकं मा दिसीरेतदस्तु . इतं 
तव स्वाहेति तद्यज्ञवास्तु सवत्र कुयोदिति । तदैतयन्ञबास्तु छत्वोपो्थाया- 
भ्रिप्तमीपे स्थित्वा समासिश्चतु, इत्येतया च त्रिरसनिमुपतिष्ठेतः॥ ४ ॥ 

इन दो मन्त्रौ “कामावकीर्णोऽरिमिवकीर्णोऽस्म्य कामकामाय स्वाह (मै 
कामसे दूषित मँ दूषित हः उस कामकामके स्थि साहा), “कामामि 


` दुग्धोरम्बभिदुग्बोरिमि कामकामाय" (मै कामसे पीडित मे पीडित हू 


कामकाम को स्वाहाः: का उश्यारण कर मौन होकर पक समिध अथि रखकर 
अग्नि के चारो भोर जल डके ओर यज्ञवास्तु होम करके अग्निके समीप 
लाकर तीन बार 'समासिञ्चवः ( अग्नि मेरा अभिषेक करं ) मन्त्र का पाठ कर 
अग्निकीपृज्ाकरे॥ ४॥ | ^ 


भिरपस्थानध्याथवादः | ५५ | 
त्रय इमे लोका एषां लोकानामभिनजित्या ` अभिक्रान्स्या 


 इति॥५॥ 


त्रयो हि.लोका भूञरुवः स्वरिति । तेषामभिजितिर्भोमियोभ्यता 
पादनम्‌ । भभिक्रान्तिस्तव्रेवाऽधिपत्येनाधिष्ठायावस्थानप्‌ । तदथमेषं 


 कतंव्यमिति सबन्धः | ५॥ 


येोकतीनदै, इन तीन लोकौ को जीतने के ल्एि इनका स्वामित्व 


प्राप्त करमे के भ्य यह कम करना चाहिए | ५॥ 


एतदेवेकेषां कर्माधिढृत्य योऽप्रयत इवं स्यात हत्थं जह 
यादित्थमनुमन्त्रयेत वरो दचिशेति प्रायथित्तमविशेषात्‌.॥ ६ ॥ 


योऽपूत इवं स्यादन्योऽप्यात्मानमपृतमिव मन्यते न केवङमवकीर्णो 
सोऽप्येत्तदेवोक्तं कभोधिकृत्येर्थं जुहुयादित्थमतुमन्त्रयेत होमसुपस्थानं 


` चैवं छ्ुयीत्‌ । वरो दक्षिणा । गौय वरः । पा स्वंयंकदेकत्वाद्‌ ब्रह्मणे ह्येति 


भरवंणविशेषात्‌ । अचिशेषेण सर्वेषामुपपातकिनाभिद्‌ं प्रायधित्तमित्येकेषां 
मतम्‌ ॥ & ॥ 


` २६०  . भौत्तसघमंसू्चाणि 


कुह रोगों कै अनुसार उपयुक्त कम सभी सामान्य निषिद्ध दोषों के टिप 
प्रायश्चित्त है | इसके विधय मेँ वे कहते £ किं पापी व्यक्ति इस प्रकारपे होम 
करे श्वं हस प्रकार मरन््ोका जप करे । कमं कराने वाके ऋत्विन्‌ को वह्‌ 
अपनी शच्छानुसार दक्षिणा प्रदान करे | ६ | 
 , ` भ्रनालवपैशुनप्रतिषिद्धाचारानादप्राशनेषु शुद्रायां च रेतः 
` सिक्त्वाऽयोनौ च दोषवति च फमंण्यपि संधिपूर्वऽन्लिङ्गाभिरप 
 उपर्प्रशेद्ारुणीभिरन्येर्भा पितरः | ७ ॥ 


अनाजवं शाज्यम्‌ । पैडयुनं परदोषक्ुचनम्‌.। प्रतिषिद्धावारो निषि 


` ाबुष्ठानम्‌ । जनाद्यमभक्ष्यं तस्य प्राशनम्‌ । पतेषु श्ुद्रायां रेतः सिक्त्वाऽ- 
ग्रोन चाऽऽस्यादिषु बा रेतः सिक्त्वा, दोषवति कमेणि परपीडात्मके 
स्तैयात्मके च संधिपूं बुद्धिपूव, अपिशब्दादयुद्धिपूवं इतेऽन्डिङ्गा- 
भिरापोःदिष्ठा मयोभुव इति तिस्॒भिर्हिरण्यवर्णाः ज्ुचयः पावका इति 


चतसृभिः, वारुणोभियंच्किचिदमिमं मे चरण तच्त्वा याम्यव ते हेड इत्ये 
ताभिरन्येवां पवित्रैः पवमानः सुचजेन इत्यादिभिरप उपस्प्रेधूब स्नाल्रा ` 
` पश्चाद्ज्ञछिना मूध्नि मन्त्रेरेतेरपः क्षिपेत्‌ । यद्यप्यना्प्राशनमपि प्रतिषि. 
`... द्वाचारस्तथाऽपि परथगुपादानात्तषु बहुभिमीजेनमनादप्राशने यथासंभवं 


.. -द्रष्म्यम्‌ ॥.५॥ 


शाश्य ( धोखा ), चुरु, निषिद्ध माचरण करने तथा वरसि पदार्थौ का 
मोन प्रा.पान करने) शद्धा छी से संभोग करने योनि के अतिरिक्त मभ्यत्च मुख 
भादि मँ वीयस्ललन करने तथा जानवृन्च कर दूसरों को हानि पटुचाने के चयि 
दोष्पूणं काय करने पर भापया वरुण के प्रतिं उक्त मन्त्रो या अन्य परिष 


कर्ते बलि मन्तो के उचारण के साथ स्नान करे श्रौर अपने ऊपर अह 


द्विंडके ॥ ७ ॥ ` 


ग्रतिषिद्धवाद्मनसापचारे व्याहृतयः पश्च सत्यान्ताः ॥ ८ ॥। 


प्रतिषिद्धविषये . यो वा!कमनस्तयोरपचारः छुस्विता भरवृत्तिस्तश्र व्या- 
हितयः*पञ्चजष्या भुरादयः सत्यान्ताः प्रथमेऽध्याय चताः | वाङ्मनसो 
रिति पाठोऽस्मभ्यं न रोचते। अचनुरेति समासान्तविधिप्रसङ्गत्‌ । 
प्रतिषिद्धग्रहणस्य च दुरन्वयस्तरात्‌ ॥ ८ ॥ 

निषिद्ध विषयो के संबन्ध मँ वाणी या मन द्वारा कि गये पाप की शरदि 


के लिये पाँच व्याहृतिवों का उच्चारण करना चाहिए । | ८ ॥ 
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सर्वास्वपो गाऽऽचामेदहश माऽऽदिस्यश्च पूनास्विति प्राता 


रात्रिश्च मा वरुणश पुनात्विति सायम्‌ ॥ ९ ॥ 

सवासु पापक्रियास्वनाजवादिष्वार्भ्यां मन्त्राभ्यामपोऽभिमन्स्याऽऽ- 
चामेदह्येति प्रातः पिवेदरात्रिश्चेति सायं पिबेत्‌ ॥ ९॥ 

अथवा सभी पाप-क्रियार्भो के रिष प्राततः कार (अह माऽऽ्दित्यश्च पुनातु 
( दिन भौर सूय सुश्च पवित्र करे ) मन्त्र से लल को अभिमन्त्रित करके आचमन 
करे मौर सन्ध्या को ध्रातिश्वमा वसणश्च पुनातु” (रात्रि भौर बसण शून 
पिभ करं ) मन्त्र से भाचमनकरे॥९॥ * 


शरष्टो वा समिध आदध्यादेवछरतस्येति हसवैव सर्वस्मादेन- 
सो शुष्यते [ मुच्यते ] ॥ १० ॥ 
अथवा देवछृतस्येत्यादिभिमन्त्ररष्टौ समिध आद्भ्यार्जुहुयात । 
~ सषस्मादेनसो न केवखमनाजवादिभ्यः किंत्वयाञ्ययाजनादेरप्ये- 
नसो अुच्यते 
त्वेति । ततश्च सति संभव इदमेव श्यायः। देवछतस्यैनसोऽवयलनः 
मसि स्वाहेत्यादयोऽषटो मन्त्राः [ द्विरुक्तिरुक्ताधी ] ॥ १०॥ 
अथवा ्देवृतस्य' भादि मन्तो का उच्चारण करते हुए भढ समिषा 
भनग्नि्मेष्ोम करे। उनका हेम करने से ष्ठी सभी पापों से प्रकति शे 
नाती है ॥ १०॥ 


इति श्रीगौतमीयवृन्तौ हरदन्तविरचितायां मिताक्षरायां 
ठतीयप्रदने सप्षमोऽध्यायः ।॥ ७ | 





ते । भस्य होमस्य युख्यखरप्रदशेमाथं मेवकारः 1. हृत्वैवान्यद््‌ ` 


५ “ „४९ ह ५ इष्ठ ति ॥ 
, , अथ तृतीयप्रश्ने अष्टमोऽ्यायः 
` . कच्छ तिङ्च्छर चान्द्रायणमिद्युक्तम्‌ | तम्र क्रमेण ङच्छरादिस्वरूपमा६-- | 
 श्रथातः इृच्छरन्व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 


अथशब्दो ऽधिकारा्थंः । अत्तःशब्दो हेतौ । य एत आख्याता न 


` शक्यन्ते कतुंमतः कृच्छ्धन्ज्याख्यास्याम इति ॥ १॥ 
भन हम इच्छ का वणन करेगे ॥ १ ॥ 


हविष्यान्प्ातराशान्धक्तवा तिलो रातरीर्नाश्नीयात्‌ ॥ २ ॥ 


` यक्ियेवेरकादिव्यतिरिकतरनिष्पादितान्घरृतादि संयुक्तानक्षारखवणवजि- 
ताम्प्रातराशान्‌ ) अरन ८ इय न्त इव्याशा ग्रासाः । दिवा मोज्यान्पा- 


सान्भुकत्वा । अथापरं उयहमिति वक्ष्यमाणस्वाद्त्रापि शरय्रहमिति गम्यते । 


तिलो रा्रीनदवीयादिति तस्मिख्यहे राश्यशनप्रतिषेधः श्रुत्यसुसारेण 
 . कृतः| पुनरयं बक्तःयः । कथम्‌-सायं प्रातर्िजातीनामशनं श्रुतिचोदित- 
, '. भित्निःपरिसंल्यानाद्‌ द्विरेव भोजनं प्राप्तम्‌ । तत्र प्रातराशान्भुक्से्युक्त 
परिसंख्यानास्सिद्धा रात्रावशननिदृत्तियेथोत्तरत्र दिवा भोजननिबृत्ति।२॥ 


` ` छीन दिन तक प्रातः कार हविष्य का मश्चण करे गर. सन्ध्या को. . 


उपवास करे ॥ २॥ 
अथापरं भ्यं नृक्त धरञ्ञीत ॥ ३ ॥ 
एवं दित्रा हविष्यभोजनेन भयदं नोत्वाऽनन्तरं भयषं नक्तमेष 
भुद्जीत । हविष्यानिव्येव ॥ ३॥ 
पुनः तीन दिन केवट सन्ध्या को हविष्य का मक्षण करे | ३॥ 
अथापरं त्यहं न कंचन याचेत ॥ ४ ॥ 
अथ नक्तमोजनश्यहानन्तरमपरं यहं न कंचन बन्धमपि याचेत । 
याच््याप्रतिषेषोऽयम्‌ | स्वद्रन्यस्य वाऽयाचिततलम्धस्याप्रतिषेधः । एवमुक्ते 
हविष्यनियमो न प्राप्नोति । काङविशेषाश्रवणाद्‌ द्विर्भोजने च प्राप्नोति । 
न याचेतेत्यत्नापि हविष्यानिस्येवानुषतंते । अयाचितङञ्चेऽपि सङ्देव 
सिद्धम्‌ । कुतः । भथापरमिति वचनस्य पूर्वेण सदृशाथत्वात्‌ । तत्तु द्वा 
नक्तं बा यथेच्छम्‌ । अन्ये तु अयहमयांचितत्रत इत्यापस्तम्बोये दृशेना- 
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द्याचितरूष्धेनेव यहु बृत्तिन स्वद्रभ्येण । नापि याचितङन्धेनेति बणे- 
यन्ति । अयुष्ठानमप्येवमेव ॥ ४ ॥ 


पुनः तीन दिन तक कफिंसीसे मोजनन मांगे ॥४॥ 
अथापरं त्यद्पवसेत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । एवमयं दादृशाहसाध्यः कच्छुः । वसिष्ठे प्रकारान्तरमपि 
द्शितम्‌-- १ 
अहः प्रातरहनक्तमहरेकमयाचितम्‌ | 
अहश्चोपवसेदेकमेवं चतुरहौ परौ ॥ 
अनुप्रहाथ विप्राणां मनुधेमधरतां बरः। 
बाख्बृद्धातुराणां च शिद्चुकृच््धुयुवाच ह ॥ इति 1, . ,, 
भरद्राजः--प्राजाप्यं चरसन्विप्रो यद्यशक्तो दिने दिने | 
विप्रानञ्च[वरान्छुद्धान्मोजयेत्सम्यगर्चित्तान्‌ ॥ इति 


 यस्मिन्दिनेऽशक्तिस्तत्रैवं, दिनान्तरेषु पूतैवत्‌ । तत्राप्यशक्तो ब्राह्मण... . 


भोजनञुपवासदिनेष्वशक्तो वा 'बाह्मणभोजनं दत्तवा  हूविष्यान्तम्य- . 


` ग्भुञ्जोत ॥५॥ . 


तष फिर तीन दिन तक ठपवाप्त रखे ॥ ५॥ 
अथ कृंछरष्यं युणिधिः-- `` ` ` | र 
तिषटेदहनि रत्रावासीत चिप्रकामः॥ ६॥ | 
यः कामयेत क्षिप्र शुभ्येयमिति स तिष्ठन्नेबाहनेयेत । भोजनाद्यवि 
रोधेन रात्रावासीत । सरवापोऽप्यासीनस्येव । वसिष्ठस्तु क्षिप्रकामस्य प्रका- 
रान्तरमा- 
अथ चेन्तवरते कतु दिवसं मारताश्नः। 
रात्रौ चैव जरे तिष्ठेसाज्ापत्येन तत्समम्‌ ॥ 
साविग्रयष्रसहस्ं तु जप्यं कृत्वोत्थिते रवौ । 
मुच्यते पातकैः सर्वेयदि न भणहा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


जो शीघ्र शुद्ध रोना चाहे वह दिनं म खड़ा रहे ओर रात्रि कोबेठां 


 र्दे।॥६॥ 


| सत्यं घदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
` . सत्यं यंथाृष्टम्‌ । विवाहादिविषयेऽपि सत्यमेव कदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वह सत्य माषण करे ॥ ७ ॥ | 


२९४ ,. गौततमधभैसूत्राणि 


| अनायन संभषित ॥ ८ ॥ 
द्विजातिन्यतिरित्तेरिङ्गप्याविवक्षितव्वात्तःल्लोभिरपि न संभाषेत ॥८॥ 
., बह माय के अतिरिक्त किसी भन्यसेसंमाषणनकरे॥<८॥ | 


रौरवयौधाजपे नित्यं प्रयुञ्ीत ॥ ९ ॥ 


रौरवयौधाजपे सामनी । पुनानः सोमधारयेत्यस्याख्चि गीते । 


नित्यं प्रत्यहं प्रयुञ्जीत गायेत्‌ । अपर आह-नित्यं पुनः प्रयुञ्जीतेति ॥ ९॥ 
प्रतिदिन रोख ओर यौधलजप नामकेसामका गानकरे॥ ९॥ 
६ ्रनुसवनय दकोपर्पशनमापो हि एति तिभिः; पवित्रवती 
 भिर्माजंयीत हिरण्यवर्णः शुवयः पावका इत्यष्टाभिः ॥ १० ॥ 





उदको पस्पशेनं स्नानम्‌ । तदस सषनं ति सवनेषु कतव्यम्‌ । वद्‌ ` 


नन्तरं "च .माज्ञंनमापों हि ष्ठेत्यादिभिः । पवमानः सबजन इत्यनुवाकन्या 
कऋचस्ताः . पवित्रवत्यः¡ लिङ्गसमवायात्‌। ताभिश्च तैत्तिरीये पश्चमे 
 . काण्डे{षष्ठ प्रदने हिरण्ववणौः चयः पावका इत्याद्या ऋचः ष्यन्तेः। 
 ताःदशगभवन्ति | तत्रा्टाभिः | यदि तु शाखान्तरे क्वचिदष्टावेव पश्यन्ते 
ततस्ता एव प्रायाः ॥ १० ॥ | 


1४॥ 11 


करने बाले मर्न्नो से ्षरीर को युखवे ॥ १० ॥ 


भअथोद्कत पणम्‌ ॥ ११ ॥ 
भथ माजंनानन्तरमुदकेन तपैणं कतेव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
तन वह लल से दपण करे ॥ ११॥ ` 
` तत्र मन्श्राः-- 
मोऽहमाय मोहमाय मंहमाय धुतन्धते तापाय पनघंसवे 
नुमः; । नमो मोज्ज्यायोर्व्याय-बसुविन्दायं सावेविन्दाय नमः| 
नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णवे नमः । नमो 
रुद्राय पशुपतये महते देवाय त्यम्बकायेकचरायाधिपतये हराय 
शबायिशानायोग्राय वन्निणे धृशिने कपर्दिने नमः। नमः 
र्यायाऽऽदित्याय नमः । नमो नीलग्रीवाय शितिकणटयय 
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नमः । नमः कृष्णाय पिङ्गलाय नमः । नमो ग्यष्ठाय श्रषठाय 
वृद्धायेन्द्राय हरिकिशायोध्वेरेवसे नमः । नमः सत्याय पावकाय 
पावकवर्णाय कामाय कामरूपिणे नमः । नमो दीप्ताय दीप्र 
पिशे नमः ¦ नमस्तीरणाय तीक्णरूपिणे नमः । नमेः सोभ्याय 
सुपुरूषाय महापुरुषाय मधभ्यमपुर्पषायोत्तम पुरुषाय ब्रह्मचारिणे 
नमः । नमशन्द्रलललाटाय कृत्तिप्राससे नमः ॥ १२॥ 
नायमेको मन्त्रः । एताश्चाऽऽब्याहुतय इति बहुवचननिर्देशात्‌ । किं 
तर्हिं त्रयोदशैते मन्त्राः । नमस्कारादयो नमस्कारान्ताश्च सव तत्र 
प्रथमे चतुथ्येन्तानि षड देवस्य नामानि । द्ितीये चरवारि | तथा 


तृतीये । चतुर्थ योदश । महते देवायेति महादेवपदमेव उयस्तमुक्तम्‌ । 
पश्चमादिषु निषु द । अष्टमे षट्‌ । नवमे पच्च । दशमे दे। तथंकादशे | 


द्वादशे षट्‌ । चयोदशे दे । इति षटपद्छाशदेवनामानि । एभिमेन्त्रेस्तफेण- ` ` 


मच्चसवनम्‌ ॥ १२॥ 


` अषहंभाव को उस्पन्न करने वाले, मोह को उत्पन्न करनेवारे, दान देनेवारे 
पाप का नाश कसने वाले. भौर तप करनेवाङे पुनव को नमस्कार है ।  भुञ्ञवास 


। :, कीरमेटको, जल के तपंण को प्क््ण करने वाड, धन जीवने वकि भौर विश्वकी . ` 


विभ्य करने बाङे को नपस्कार है | सफटता देनेवाङे को, पूरी सफलता देनेवाछे 
को, महान्‌ सफलतां देने वाले को; प्रयत्नो को सफल बनाने बाछे कौ नमस्कारः 
हे । पश्युपति महान देष, तीन ओंो वाके, अभकेठे विचरण करने वरे दद्र को 
अथिपतिण्हर.को, श्वं को, ईशान को, उग्र को, वचर धारण करने वाले, भर्थेकर 
जटाधारी को नमस्कार है | बयं ओर भादिस्य को नमस्कार है । नीली ग्रीवा वारे. 
काके-कण्ठ। वले को नमस्कार है | कृष्ण वणं वा, भूरे वणं वाङ को नमक्कार 
है ब्येष्ठ को, मष्ट को, इद को, इन्द्र को, दरिकेश भर ऊभ्वरेतस को नमस्कार 
` हे ! सत्य, -पावक, पावक वर्णं बाड़ काम ओर कामरूपी को नमस्कार है।. दीप 
ओर दीठरूपी.को नमस्कार है । तीण आर तीक्ष्णरूपी को नमस्कार हे } सौमय 
 को,-बुन्द्रयुखष, मपुरुष, मभ्यपुदष वयोर उचम पुरुष बरह्मचारी को ` नमस्कार 
` ह. सिर^ पर चन्द्रमा धारण करनेबह्े भर्‌ चमं धारण करने वाक्ते को. 


नमस्कार ३.॥ १२॥। 


.. ` एतदेवाऽऽदित्योपस्थानप्‌ ॥ १२ ॥ 
आदित्य खपस्थीयते येन तदादिव्योपस्थानम्‌ । एतेन छरैस्नेन मन्ते 


२६६  गौतमधभसूत्राणि ` 


णाऽऽदित्य उपस्थेय इद्युक्तं भवति । एतदप्यनुसवनं प्रत्यहम्‌ । सडदि 
 व्यन्ये । प्रथग्योगकरणात्‌ । अन्यथाऽथोदकतर्पणमादित्योपस्थानं चेस्ये 
कमेव योगमकरिष्यत्‌ | १३॥ 


हसी मन्त्र से पूयकी पूजा करनी चाहिए ॥ १३॥ 


` “ एतां एवाऽऽ्ञ्याहूतयः ॥ १४॥ 

` ` एता इति मन्त्रमपि परागशति । पएतच्छब्दस्याऽहुतिसामानाधिकर- 
ण्यारस्त्रीलिङ्गता । एतैरेव त्रयोदशमिमन्तैराऽ्यमपि दोतम्यमिव्यक्तं 
भवति । तत्र “जुहो तिचोदना खाहाकारभद्‌ाना” इति खाहाकारान्तेहयौ म 
यदुं सङ्ृत्कतन्यः ॥ १४ ॥ ` | 


इन्हीं मरन से आग्य की आहूति प्रदान करे ॥ १४॥ | 

दादशरात्रस्यान्ते चरं श्रपयितवैताभ्यो देवताभ्यो 
जुहुयात्‌ ॥ १५ ॥ 

एवसुक्तंन प्रकारेण द्वादशरात्रं नीत्वा तदन्ते त्रयोदश्रेऽहनि गृ्योक्तेन 
मार्गेण चरं श्रपयिव्वेताभ्यो वक््यमाणाभ्यो देवताभ्यो जुहुयात्‌ । १५.॥ 
बारह दिनके. बाद चरं बनाकर इन 'देवता्भो के लिए बषिप्रदान 
करे ॥-१५॥ क 1. 
ता माई- 

श्गनये स्वाहां सोमाय स्वाहाऽग्नीपोमाभ्यामिन्द्राम्निभ्या- 
मिन््रोयः विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रक्षो प्रजापतयेऽये स्िष्टकेत ` 


इतिः ॥.१६॥ । 
स्विषटञ्रताः स्ट नवाऽहुतयः । द्धिः स्वाहाकारपाठोऽनुषद्प्रकारदश 
नाथः । सवं एष स्वाहाकारान्वाः [ इस्यथ; ] । १६॥ 
अग्निके लिये) स्वाशः; सोमके ङिए, स्वाहा; अग्नीषोम के लिये, स्वाहा 
इन्द्र भौर अग्निके स्थि, श्र केल्यि, भी देवताभों क ल्थि, बरह्मा के 
खयि, प्रनापदि के लिये, अग्नि खिंटक्रत' के लिये ॥ १६ ॥ 


| ततो ब्राह्मणशतपेणम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततो होमानन्तरः जाद्यणास्तपेयितव्या भोजनादिभिः। युचीम्मन्त्र 
वतः सवेहृव्येषु भोजयेदित्यापस्तम्बः ॥ १७ ॥ 
„; तव ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १७ ॥. 
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एतेनेभातिन्ृच्छो व्याख्यातः ।॥ १८ ॥ 
स्पष्टम्‌ | १८ ॥ 
इस प्रकार अतिङ्ृच्छर वत बताया गया है॥ १८ ॥ 


यस्त्वस्य षिक्ोषस्तमाई-- 


यापरत्सकृदाददीत तप्रदश्नीयात्‌ ॥ १९ ॥ 
एकेन पाणिना याबत्सकृदादातुं ` शक्ुयात्तावदेवाइनीयात्‌ । हविष्य 
द्वा नक्तमयाचितमुपवास इति विशेषाः स्थित्ता एव । अनर मनुः- 
एकेकं भासमदनोयाछ्यहाणि त्रीणि पूववत्‌ | 
यहं चोपवसेदन्व्यमिति कच्छुः स उच्यते ॥ १९ ॥ 
लेकिन यह त्रत करते समय उतना ही भोजन करना चाहिए जितना एकं 
वार खा स्के ॥ १९॥ | 


्रन्भकतस्तृतोयः स इच्छ्रातिषच्छः ॥ २० ॥ 


पूर्वोक्तेष्वेव भोजनकार्षु केवख्मुदकमेव पिबेःस एष वत्रीयः 
कृच्छ्वातिकृच्छो नाम वेदितव्यः । अत्रोपवासदिनेष्वाचमनन्यतिरेकेणो 
द्कपानमपि न भवति । त एते त्यः कच्छा उक्ताः ॥२०॥ ` ` ` `. ` 

तीसरा कृच्छर वेह होता है निस वर जल-का सेवनं किया नाता है ओर 
उसे कृच्छरातिकृच्छर बरव कहते दै ॥ २० | ` 

तेषु-- ८ 6 । 
प्रथमं चरिखा शुचिः पूतः कमंर्यो भवति ॥ २१॥ 

प्रथम प्राजापत्यं चरिरवा शुचिः संभ्याहीनोऽद्ुचिर्नित्यमनहः स्व॑ 
कमसु इत्यादिना विहिताकरणनिभित्तनं दोषेण हीनः । पूतः प्रतिषिद्धा 
` चरणजन्येनाधमण रदहितः। कमेण्यः कमेसु योग्यश्च भवति । कमेण्य 
इति वचनादप्रज्ञातदोंषस्यापि कच्छ्वानुषठानादेवानादिष्टषु कमेसु योग्यतेति 
क्षाप्यते ॥ २१॥। 

इनमें से प्रथम कृच्छर करने वाला पविध्र भौर अपने वर्णका कमं करने फे 
किये योग्य बन लाता है ॥ २१॥ 


दवितीयं चरित्वा यक्किचिदन्यन्पहापातकेभ्यः ` पापं कस्ते 


तस्मासघरुच्यते ॥ २२ ॥ 
हितीयमतिकृच््' चरित्वा महापातकठ्यतिरिक्तैः पपेमुच्यते ।।२२॥ 


१६८  ,  गौतमधर्मसूत्राणि . ` 


दुसरे कृच्छर घत को करने वाला मक्षपातक के अतिरिक्तं अन्य सभी पापो 


सेदो बाता हे॥ २२॥ 


तृतीयं चर्त्वि सबस्मदेनसो युच्यते ॥ २३। 


तृतीयं कृच्छातिषुच्टुं चरित्वा सवस्मान्महापाततकादप्येनसोऽनभि | 


संधिकरताग्मुख्यते ।॥ २३॥ 
तीसरे -$च्छर मत को करने वले केसमीपापनषटदहो नाते ई।२१॥ 
पव व्यस्तानां फलमुक्तवा समस्तानामाह-~ 
छ्रथेतांश्ीन्छृच्छंधरित्वा सर्वेषु बेदेषु स्नातो भवति सर्व 
 दवैज्ञापो मवति ॥ २४॥। 
य एताल्नीग्डृच्छ्धानव्यवब्धानेनासुतिष्ठति तस्य सर्वान्वेदानधीत्य 


स्वातस्य.यटफलं तत्तस्य फलं भवति । सर्वेषां देवानां छडोका जिता. 
स्तेन ॥ २४॥ 


इन तीनो इृच्छर तरतो को करने वाका सभी वेदोमे पूण र भी देवो 
मे प्रख्याते जाता दै ॥ २४॥ 
अथ विदुषः प्रशंसा- 
 यशरेवं वेद्‌ [ यथैवंवेद ]॥२५॥ 
यश्चेतान्कृच्छान्स्वह्पेणेतिकतेव्यतया , फठेन विजानाति सोऽपि 


सर्गेषु वेदेषु स्नातो मधति । सवद वैक्ञोतो भवति । एवं ज्ञानं प्रशस्त- 
भित्यथः। [ दिरक्तिरुक्तार्था ] ॥ २५॥ 


दसी प्रकार हन्द जानने बाला मी पूर्णं ओर प्रख्याव होता है ॥ २५॥ 


इति श्रीगौततमोयवृन्तौ हरदत्तबिरचितायां मिताक्षरायां 
तृतीयप्रदनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


म कलप लस & > = ` 





न = स ४६ 
न स न~ 


अथ तुतीयप्रशने नवमोऽध्यायः 


 शअथातशान््रायणम्‌ ॥ १॥ ` 
पूववदु व्याख्येयम्‌ । चन्द्रपाप्निनिमित्तमूतं कमं चान्द्रायणम्‌ । तथ) 
चान्ते वक्ष्यति-चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोतीति। १1. _ ` 
अव्र हम चाद्रायणत्रतका वणन करेगे ॥१॥ 
तस्योक्तो बिधिः इच्छ ॥ २॥ ` 
ति्ठदहनीस्यादिको यो विधिः कच्छः उक्तः स चान्द्रायणस्यापि 
द्रष्टव्यः |! २॥ 
क्छ के लिए. विव सामान्य नियम चाद््रायणम भी हेतेदै॥२॥ 
यश्चु विशेषः स उच्यते- 
वपनं तरतं चरेत्‌ ॥ २॥ 


ब्रतमिति भ्रायश्चित्तमाह । “एतेर्हिंजातयः शोध्या ब्रसैराविष्कतैनसःः 
इत्यादौ दक्षंनात्‌ । यदि प्रायश्ित्ताथ चान्द्रायणं क्रियते तदा वपनमपि 


ध | ` कतन्यम्‌ । अविरेषेऽपि पुरुषाणामेव । वदेव खियाः केशवपननजंमिति 


बौघायनस्म्णम्‌ । चान्द्रायणे वपनविधानास्कृच्छ प्रायश्ित्तायेऽपि न 
भवति । व्रतं चरेदिति वचनाददृश्याथं कममण्यताथं च चान्द्रायणेन 
वपनम्‌ ।॥ ३॥ 

यदि चान्द्रायण प्रायधित्त के ल्प प्िन्ा रहात केश प्रा दिय 
य | ३॥ 

श्ोभूतां पौणेमासीष्पवसेत्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रः पौणेभासी मवितेत्यवगम्य पूेद्यश्चतुदेदयामुपवसेत्‌ } ` इषवासो 
भोजनतमेपः ॥ £ ॥ 

पौर्णमासी के एक दिन पटे उपवास करे ।॥ ४॥ 

्राप्यायस्व.सं ते पयांसि नबो नव इति चैतामिस्तपण- 


माज्यहोभो हविषथाञ्मन्तणणुपस्थानं चन्द्रमसः ॥ ५॥ 
प्यायस्वेत्यादिमिमन्त्ेस्तपंणादीनि चत्वारि कमणि कर्तव्यानि | 
वषण्याद्यथासंख्यं न भवति । तत्र तपण्दोमो ` प्रतिमन्त्रं ` भवतः ।. भनु- 
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मन्त्रणञ्रुपस्थानं च समुच्चयेन । कृच्छविध्यतिदेशाद्रोद्रेण य उदकतपणा- 
दयः प्राप्रास्तेषां च समुश्चय इ््येके । उपदिष्टेरतिदिष्टानां बाध इत्यन्ये ॥५॥ 


आप्यास् स ते पयाप्ि नवो नवः मन्त्रसे जरुका तपण करे; प्रतका 
होम करे, हवि का अनुमन्त्रण करे रवं चन्द्रमा की पूजा करे ॥ ५॥ 


यदेवा देबहेडनमिति चतसृमिजुहुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

यहवा देवहेडनमिव्यनुबाक आदित श्वतसमिकग्मिरनादेशाद्‌ाय्यं 
जु हृयात्‌ पूर्वाभि स्तिरूभिश्वेति सप्राऽऽञ्याहुतयः ॥ ६ ॥ 

यद्‌ देवा देषदेडनम्‌' मदि चार श्वार्भो की .उश्यारण कैरते हुए भाग्य 


` ` की माहुंति करे । 


देवकृतस्येति चास्ते समिद्धः ॥ ७ ॥ 


आदयो मान्ते देवतस्येत्यादिभिः पूर्वोक्तेरष्टमि मन्त्रः समिड्हाम 
कर्तव्यः । उपदेशक्रमादेव सिद्धेऽन्तम्रहणं प्राप्तानुवादः । जन्ये पुनश्वान्द्रा- 
यणान्त इति व्याचक्षते । तेषां च शब्दो न संगच्छते ॥ ७ ॥ 


भाभ्य-होम के .उपगन्त ष्देवकृतस्यः आदि मंत से स्मिधाभो क्रा होम 
करे ॥७॥ 
` शो भूरयैवः स्वस्तपः सत्यं यशः श्रीरमिंडौजस्तेजो वचः 
परुषो धमेः शिव हइत्येे््ासातुमन्वरशं प्रतिमन्त्रं मनसा ॥ ८ ॥ 


प्रणक्रादयः पञ्चदश मन्त्रास्तेषमेकैकेन मन्त्रेणकेकस्य भासस्य [ 


` मनसाऽनुमन्त्रणं कतंव्यम्‌ । अनुमन््णक्रमेण भोजनम्‌ । यद्‌ तु न्यूना 
भ्रासास्तदा यावदुःग्रासमादितो म॑न््रा माह्याः । अन्ततो लुप्यन्ते । भासा- 
लुमस्त्रणमिति बचनान्नेते भोजनमन्त्राः । ततश्च प्राणाहुतिमन्त्राणामनि- 
वृत्ति; । यद्‌ चत्वारो भासास्तदा द्वाभ्यां पृं यदा त्रयो द्वाभ्यां दवाभ्यां 


प्रौ यदा दौ द्वाभ्यां पृवसुत्तरं त्रिभिः। सवैरेकम्‌। ` हविषश्चानुमन्त्रण- ` 


मिति पूर्वोक्तमिह त॒ भासानुमन््रणमिति- प्राणाहुतिमन्ताइच ` स्थिताः 
तच्र प्रयोगः-सवबं भोऽयं पात्रे निधायाऽप्यायस्वेत्यादिभिरनुमम््य भासा- 
नछत्वा प्रणवादिभिः कमेणानमन्छय प्राणाहतीः करत्वा प्राहन्यैयादिति ।'८॥ 
प्रलेक-मस कामन हन मत्रा. काजप करके अभिमंत्रण करे; सो 
भूः, मुवः, स्वः, तपः, सत्यं यशः, भीः, ऊर्भिड, ओजस्‌ तेजस्‌ , वचस , पुरुष, 
धमः, शिवः | ८.॥ + न 
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नमः. स्वाहेति वा. सवान्‌ ॥ & ॥ 
अथवा सवते मासान्नमः स्वाहेत्यनुमन्त्रयेत्‌ । नमः खाहेत्यनयो- 
विकल्पः । समुदितो मन्त्र इत्यन्ये ॥ ९॥ 
अथवा नमः श्वाहा ककर समी प्रासो को अभिमन्त्रित करे ॥ ९ ॥ 


प्रासप्रमाणमास्याविकारेण ॥ १०॥ 
याबत्प्रमाणे भ्रान्ते भरस्यमान आस्यमविक्रतं मवति तावत्तस्य 
प्रमाणम्‌ || १० ॥  ' 
जितना मास ग्र््ण करने से मुख विकृत न शे उतने दी परिमाण का रास 
शेना चाहिए || १० ॥ | | 
चरुभेचसक्तुकण पायकशाकपयोदधिषृतमूलफलोदकानि 
हरबीप्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि ॥ ११॥ 
` हविष्यैरपकल्पितो नवस्ावि्तो विशदलिद्धौदनश्च रः । भैश्षं ब्ह्मचा- 
रिणा शिष्यादिना स्वयमानीतम्‌ । गृहस्थस्य भिक्षाचरणनिषेधात्‌ | 
चूणौ्ता जाः सक्तवः ।. कणाः फषटोकरणानि । यावकः पृवमुक्तः। 


अन्यानि प्रसिद्धानि । द्वादशोतानि हर्वीषि । तेषु च पूरस्मापपूवेस्माटृन्तर- ` 


सुत्तरं प्रशस्तम्‌ । तत्र द्रवाणां पत्रपुटादिना मासकल्पना । तपांसि चनः 
गुरु गरूणि ख्घुषु लघूनि ॥ ११॥ , ` 


` ` वस) भिक्षा मे प्रा्च अन्न, सक्च, कण, यावक, शाक, दूध द्ी+. घत, मूल) . ` 


„ ". फर ओर उदके ये वियँ द भर उनमें पले वल से बाद वाला करमशः भच्रिक्‌ | 


... ` उत्तमरहोतादहै॥ ११॥ | 


` पौशंमास्यां पश्वदश ्रासान्धुक्तयैकापचयेनापरपमश्नी- ¦ 
यात्‌ ॥ १२॥। क 

एवं चतुददयाशुपोष्यापरेययः पचचद्‌ शयां पञ्चदश बासान॑शितवा ततः 
 प्रमेकापचयेन. द्विवे चने ` सस्यथः स्पष्टो भवति प्रत्यहमेकेकापचयेनेति ! 
सर्वमेवापरपक्चमदइनोयात्‌ । तिथिह्वासे न नवमौभोजने यदा प्रातः 
पथ नाड्यो नबसी, अपरेद्यु दशमी नस्ति ` तदा पद्य रामतायमेव ` 
` नवम्यां नव प्रासान्धुक्त्वाऽपरेधुरेकादशीपराप्नानेकादश भाखान्मुञ्जीत । 
दशमीभ्रा्ठारां दशमासानां लोपः । एवं तिथिवृद्धावेकादशोपरासे प्रप्ते 
यदू षड़विशतिनाडिका दिवा दशमो चतस्तं एकादशी;.मपरेध रात्रानपि 


५ 





१७बे 


कियत्यप्येकदृशौ तदा पृकद्यरेकादहयां भनिविष्टायाभेकादश प्रासा 
 न्भुक्त्वाऽपरेद्यरपि तानेवंादश युञ्जीत । तस्यापरेययद्मदशेति प्रयोगः । 
 यथाकथंचिपिपण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । `. 
मासेनादनन्हतिष्यस्य चन्द्रस्येति सखोकताम्‌॥ ` ` 
इति मानवे चान्द्रायणान्तरं विधोयते । न पुनरुपचयापचयरूप 


उक्ते चान्द्रायणे पिण्डसंर्यानियमः। तथा च याज्ञवल्क्येन स्पशटयुक्तप्‌- 


यथाकथंचितिण्डानां चत्वार्शिच्छतक्ष्यम्‌ । 
मासेनैकेन भुक्लीतत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥ इति ॥ १२॥ 
-पौणमासी के दिन पन्द्रह मास खाकर मास के कृष्णपक्षः. मे परविद्िन एकः 
एक ग्रास कम करवा जाये ॥ १२।। 
श्रमावास्यायाष्पोष्येकोपचयेन पूपकम्‌ ॥ १३॥ ` 
एवसेकापचयेन भ्रस्यमानेषु चतुद्‌ दयामेको भासो भवति } अमावा- 
स्यायामुपवासः अभावास्यायाञ्ुपोष्य पूेपक्षप्रतिपद्येकं प्रासमरशित्वैके 
कोपचयेयैकैकम्रासब्ृद्ध्या करस्नमेव पू्पक्षमदरनीयात्‌ । पौणमास्यां 
` पञ्चदश भवन्ति । तदेवत्तचुमध्यत्वासिपीलिकामध्यं चान्द्रायणम्‌ ॥ १३ ॥ 
` अमावास्या के दिन उपवास करे ओर शुक्खपश्च मेँ प्रतिदिन पएक-एकं आस 
बढता नामे ।॥ १३॥ 


विपरीतमेकेषाम्‌ ॥ १४॥ 

एकेषामाचार्याणां मतेनेदमेव बिधानं विपरीतं भवत्ति। भमाबा- 
स्यायामुपोष्येकोपचयेन पूर्वेपक्षमशित्वा कृष्णप्रतिपद्मारभ्येकापचयेना- 
परपक्षमश्नीयाश्वतुदेश्यामेको प्रासो मवति । भमावास्यायघ्रुप्रबासः 
तदेतस्स्थूलमभ्यत्वाद्यवमध्वं चान्द्रायणम्‌ ॥ १४॥ 

कुष्ठ भाचा्योँ के अनुसार यह क्रम इसके विपरीत शेना चाहिए ॥ १४॥ 


एवं चन्द्रायशो मासः ॥ १५॥ 

` एवं माससाध्यं चान्द्रायणं तद्योगादेष मासश्चन्द्रायणः । यदयप्युक्ते 
प्रकारे. पिपोलिकामध्ये द्वार्धिंशददहानि यवंमध्ये चैकरत्रिशत्तथाऽपि न 

वैकेनाक्षरेणेति न्यायेनष भास इत्युक्तम्‌ ॥ १५॥ 

इस प्रकारः चान्द्रायण मासहोताहि॥ १५॥. _ 

एवमात्वां विपापो निपाप्मा सवेभेनो हन्ति ॥ १६ ॥ 

एवमेवंषिधं चान्द्रायणं मासमाप्त्वा. माससाध्यमेतदुत्रतं कत्वा 
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विपापो विहिताकरणजन्यपापहीनो भवति । विपाप्मा निषिद्धाचरगभव- 
पादहीनः । सवमेनो हन्ति यन्चान्यज्जन्मान्तरा्जितं सूक्ष्ममेनस्तदपि 
सव हस्ति ॥ १६॥ 


जो इस व्रतकोपरराकरलेता है वश समी पार्पो से मक्त ओर समी दो्षोसे 
द्ध हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो नते है ॥ १६॥।। 


द्वितीयमाप्त्वा दश पूर्वान्दश परानास्मानं चैकर्विंशं पक्ति 
च पुनाति ॥ १७॥ 


दवावाप्तवेति वक्तव्ये द्वितीयमिति वचनं तैरन्तयार्थ द्वितीयं माघं 
निरन्तरमाप्त्वेति । कथं पुननरन्तयस्य संभवः । यावता पिपीलिकामध्ये 
शोभतां पौणमास्रीुपवसेदित्युक्तं पौणमास्यां पञ्चदश भासान्भुक्सवेति 
च तथाऽमावस्यायासुपोष्यकेकोपचयेन पूवपक्षमदनीयादिति तद्‌ द्वितीय- 
पौणमास्यन्तः स प्रयोगः| तदनन्तरं द्ितीयस्याऽऽरम्भे चतुद्श्या- 
मुपवासः । पक्वददयां पच्वदश भासानिति च' नोपपद्यते । तस्मा 
देवमच्र वक्तव्यम्‌- नात्र दयोश्वान्द्रायणयोर्विधानम्‌। किं तर्हि । भसि. 
दयसाध्यमेक चान्द्रायणम्‌ । त्यंष फलर्विधिः । तस्याऽऽ्दौ. चतुदेश्या- 
सुपवासस्दृततये पौणेमास्यन्तश्च प्रयोगः । सध्ये यथोक्तम्‌ । द्वितीया च 
पौणेमासी तन्त्रेण प्रथमस्यान्त्या द्वितीयस्याऽऽद्या। एवं यवमध्ये द्वितीयाऽ- 
मावास्या । एतेन संबर्सरं चाऽऽप्त्वेति व्याख्यातम । १४७ ॥ 


जोदो मास तक इसत्रत का पालन करता है बह स्वयंको तथा अपने ` 


५ ५ : ` पहले भौर बाद कौ दस-दस पीदिर्यो को प्रवं जप्त समुदाय मे बह निमन्निव 
: : शेता दै उसे भी पवित्र करता दै ॥ १७॥ 


वत्सरं चाऽऽप्तवा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोति सल्लोकता-. ` 


माप्नोति ॥ १८ ॥ 
यस्तु संवत्सरमव्यवधानेन चान्द्रायणत्रतं चरति स चन्द्रमसः सारो- 
क्यमाप्नोति । द्िरुक्तिव्यीख्याता । अत्र मनु- 
अष्टावष्टौ समइनीयासिण्डान्मध्यंदिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायण चरन्‌ ॥ 
चतुरः प्रातरदनो याद्‌ द्विजः पिण्डान्समाहितः। 
चतुरोऽस्तमिते सूय शिष्ुचान्द्रायणं चरन्‌ ॥ इति | 
१८ गौ० | 





 यथाकथंचि 


तिण्डानामिति च 1! १८ ॥ । 


इस प्रकार एक बध व्यतीत करने वाला ( मृत्यु के बाद ) चनद्माकेरीक ` 
मेँ निवास करता है ॥ १८ ॥ | ¦ 
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अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः 


अथ दायविभागः- 
ऊध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं मनेरन्‌ ॥ १॥ 
ऊध्व पितुः पितरि मृते तदोयं रिक्थं स्गृहक्षेघ्रदासगवाष्टवस्वणी 
दिकं पुत्रा भेजेरन्पुत्राम्तघ्र भागिनः । पुत्राणां तस्स्वामित्वमिल्युक्तं भवति । 
उध्व पितुरिति वचनास्नीवति तस्मिन्न तत्र पुत्राणां स्वाम्यम्‌ । तथा 
च मनुः-- 
ऊध्व पितुश्च मातुश्च समेत्य ात्तरः सह । 
भजेरन्पेटकं रिक्थमनीशास्ते हि जोवतोः | इति । 
पितृशब्दस्य संबन्धि शब्दत्वादे् सिद्धे पुत्रम्रहणं नियमाथम्‌ । तेन 
` पितुरूध्वं विभजतां माताऽप्यंडां समं हरेदित्यादिवचनजातमाचायेस्याभि- 
मततं न भवति । पुत्रा एवं सव धनादिकं गृहीत्वा मातरं यथाव द्रक्षेयुरिति 
मन्यते । श्रयते च-तस्मास्छियो निरिन्द्रिया अदायादा इति । ` 
-मनुरप्याह- | 
पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति यौवने! ` 
पुत्रास्तु स्थविरीभावे न श्लो स्वातच््यमहति । इति ॥ १॥ 


पिताकी मृत्यु के बाद पत्र उसी सम्पत्ति प्रसि करे। १॥ | ॥ 


निवृत्तं रजसि मातुर्जीपति चेच्छति ॥ २॥ 

अथवा जोवत्यपि पितरि पुत्रौ सिक्थं भजेरन्निति । इच्छति सति ` 
तदनुक्षयेत्यथः | तस्य काठः- . 

निवृत्त रजसि मातुः । उपरतरजस्कायां निषत्तप्रघ्तवायाभि्युक्तं 


भवति । २॥ 
अथवा पिता के नीवन-कालमे भी मावा के रजोदशन-आयु समाप होमे 


पर इच्छानुसार विभाक्नन करे ॥ २॥ 
सवं वा पूबजः स्वेतरान्विभूयापिपत्षत्‌ ॥ ३॥ 
स्ये्ठं एव संव धनं स्वोकृत्य . गृहीववेतरान्कसिश्वान्विश्रयात्‌ † तेऽपि 
तस्मिन्पुत्रवद्धजेरन्‌ ॥ ३ ॥ # 


२७६. गौतमधमेसूत्राणि 


अथवा सभी सम्पत्ति च्येष्ठ पुत्र को प्राप्तो मौर वश रेष लोगों का पिता 
के तुल्य भरण-पोषण करे } ३॥।। 


विभागे त॒ धमंवरद्धिः ॥ ४॥ 
तु शब्दः पक्षं स्यावतंयति । नेतदेवं व्येष्ठ॒ एवै विश्रयादिति | यदुक्तं 
विभाग एव उयायान्यतस्तत्र धमव्रद्धिः । यथाऽऽह ब्रहस्पतिः- 
एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजाचनम्‌ । 
एक भवेद्िभक्तानां तदेव स्याद्‌ गृहे गृहे ।॥ ४॥ 
किन्तु विभागसे धमं की बृद्धि होत्ती ह।॥ ४॥ 


अधुना पितुरूध्वं जीवति च तस्मिन्विभागप्रकारमा- 


विंशतिभागो व्येष्ठस्य मिधुनयभयतोदययुक्तो रथो गोश्रषः ॥ ५॥ 

सर्व॑स्मासििकृधनाद्विंशत्तितमो भागः, मिथुनं गवादिषु ह्लीपुंसयो- 
यैग्मम्‌ । उभयतोदन्वा अद्रवादवतरगदेमस्तेषामन्यतमाभ्यां युक्तो रथः 
गो वृषः पुंगवः । अयसुद्धारो अ्येष्ठस्य ॥ ५ ॥ 


ज्येष्ठ पुत्र को सम्पि का बीसवँं भाग एक-दन्तपंक्ति बाङे एक नर ओर 
मादा पशु जेसे कोई ओर दो दन्तपंक्ति वारे पशुओंसे जुतौ हई गाड़ी तथाः 
एक नैक अतिरिक्त मिल्ता है ॥ ५॥ 

काणखोरङूटवशेटा मध्यमस्यानेकाशेत्‌ ॥ & ॥ 

काणः एकनेत्रः । विकलङ्क इति. यावत्‌। खोरो वृद्धः । खोट इति 
पाठे विकरपादः । कुटः श्रद्धदीनः । वणेटो विकछवारुधिः । . गवाइवा- 
दिषु य एवंरूपः स॒ मध्यमस्योद्धारः । स च काणादियद्यनेको मवति । 
इतरेषामध्यस्ति चेदिति ॥ ६ ॥ 


मश्चञे पुज को एक ओंज्ञ वाठे, बूदे, बिना सींग गर निना पठ बलिषु 1 


अतिरिक्त मिलते ई, यदि उनेक पशुहीतो।६॥ 
श्रविधन्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदां चैकेफं यवीयसः ॥ ७ ॥ 


अविरूणोयुः । जातावेकवचनम्‌ । यावन्तोऽवयः । एकस्य चतुष्पदां 


 चेकेकमित्येव सिद्धस्रात्‌.। अपर आह~ग्रयपि पितुरेक एवाविस्तथाऽपि 
स यवीयसः । चतुष्पदां चेकंकमिति तु बहूविषयभिति । धान्यं ब्रीह्यादि । 
अय आयसं दात्रादि । घान्यमयश्चेति धान्यायसी । एतदुभयं याबत्कि- 
चिद्‌ ग्रहे । गृहं यत्राऽऽस्यते । अनः शकटं युक्तं बाह्याभ्याम्‌ । चतुष्पदां 
च गवादीनामेकमिष्टं गृह्णीयात्‌ | अयं कनीयस .उद्धारः } अयं च सवेक- 
यसः । इतरेषामुद्धारो यो मध्यमस्य ॥ ५ ॥ 
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सबसे छोटे पुत्र को अतिरिक्त अंशके रूपमे मेड, अन्न, लौह पातन, षर 
सफेद वेरो से जुती हुई गाडी मौर अन्य समी प्रकार के पशुओं में से एक-एक 
पञ्च मिरूते ई ॥ ७ ॥ 


समधा चेतरत्सवम्‌ ॥ ८ ॥ . 
इतर दुदु धृतरिष्टं स्व॑ स्वै समधा गृह्णीयुः । समभिस्यथैः। द्विधा 
बहुधेत्यादौ दृष्टो घाप्रत्ययः प्रयुक्तः ॥ ८ ।। 
दोष सम्पत्ति का विभाजन होता है ।॥ ८ ॥ 


एकं वा धनरूपं काम्यं पूवः पू जभते ॥ & ॥ 

कल्पान्तरेषु बहुषु क्षत्ादिष्वेकेक धनरूपं च्येषठानुपृत्यौद्‌ गृह्णीयुः । 
काम्यं यस्य यदिष्टं स तद्‌ गृहणोयादिति । सवष्वष्टं ज्येष्ठस्तद्रहितेष्विष्टम- 
नन्तर इति । अयसुद्धारः सर्वेषाम्‌ ॥ ९॥ 

अथवा व्येषठता के अनुसार वे इच्छानुसार पक प्रकार की सम्पच्चि ग्रहणं 
करे | ९ ॥ | 
अत्रेव पशुषु विशेषः- 

दशक पशूनाम्‌ ॥ १०॥ 

द्शावयन्रा अस्य दशकः। पशनां गवादीनां मध्ये दशकं दशकं 


पूर्वो खमते न त्वेकमिति ॥ १०॥ 


सथवा दस-दस पञ्च ( अरहण करं ) | १० ॥ 
 भस्यापवादः-- ` 
`  नेकशरदिपदाम्‌ ॥ ११॥ | 
एकशषानाम रवादीनां द्विपदां दास्यादोनां च दशक न गृह्णीयुः । 


कितु पूर्वोक्तमेकेकमेवेति । द्िपदानामिति पाठे पदशब्देन समानाः ५. 


पदशब्दः । एवमेकमातृकाणं सोद्धारे विभाग उक्तः ॥ ११॥ 


किन्तु किसी भा्को दस प्क खुरवजेषञ्चु या दस सेवक या सेषिकान 
मिरे! ११॥ 


अथानेकमातृाणामाद- 
ऋषभोऽधिको ज्येष्ठस्य ॥ १२॥ 


उत्तरसूत्रे श्येष्ठिनेयस्येति वचनादयं उ्येष्ठः कानिष्ठिनेयः । यदि कनी- 
यस्याः पुत्रो भवति तंदा तस्य ऋषभ उद्धारः । सममन्यत ॥ १२॥ 


१५८ | गोतमधभसूत्राणि 


(यदि अनेक स्वयँ तो) पहली स््री.केपुत्रको एक त्रै अधिकः 
भरले ॥ १२॥ 


ऋषमषोडशा न्येष्ठिनेयस्य ॥ १३ ॥ 
„` . व्येष्ठस्येति वतेते । ध्येष्ठायाः पत्रश्च भवतति यो ्येष्ठश्च मर्वात तस्यः 
 प्दश गाव ऋषभश्चक उद्धारः । सममन्यत्‌ ॥ १३॥ 
सनसे बडे पुत्र को ( प्रथम पत्नी से उस्पनन शने के कारण ) प्रह गायै 
` ओर एक बैर मिरे ॥ १३ ॥ 


अथ षभोऽधिको श्येषटस्येत्यस्यापवादः- 


समधा बाऽज्येष्ठिनेयेन यब्रीयसाम्‌ ॥. १४ ॥ 
व्येष्ठस्येति वतते । तच्चाऽ्येष्ठिनेयेनेव्यनेन सामानाधिकरण्यात्ततो, 
यान्तं संपद्यते । अब्येष्ठिनेयेन कनिष्ठायां जातेन येष्ठेन सह॒ यवोयसां 
उयेष्ठिनेयानां समो वां विभागः । एकस्य जन्मतो अयेश्ठ-यमन्येषां मातृत 
इति ॥ १४॥ 


अथवा बाद्‌ को विवाहित पत्नी से उत्पन्न दो तो ज्येष्ठ पुत्र पछी पत्नी 


.. ,. से उत्पन्न छोटे पुत्रों के साथ बराबर भाग ग्रहण करे ॥ १४॥ 


~ ..श्रतिमात्र वा स्वस्ववर्गे भागविशेषः॥ १५॥ 
ए विशतिभागो उयेष्ठस्येव्यादियं. उक्तो मागविशेषः स प्रतिमातिं षा 
“ ' . स्त्रे स्वे सगं विशेषः क्तव्यः । एतदुक्तं भवत्ति--यावत्यो ` मातरः. युत्रव 
. , त्यस्तावता विभक्तं धन एकस्या यावन्तः पुत्रास्तेषां भागानेकोक्षुस्य तंत्र 
तत्न चग यो यो च्येष्ठस्तस्य बिशतिभागो अयेष्ठस्येत्यादिभागविशेष इति । 
एवं पुत्रवतो विभाग उक्तः । १५ ॥ 

सथवा माता कै अनुसार प्रस्येक वगके पूर्ोका विशेष भाग निर्धारित 
होना चाहिए ॥ १५॥ 


अथापुतरस्याऽऽह- 
पितोत्यजेरपुत्रिकामनपस्योऽग्नि प्रजापति चेष्टाऽस्मदथमप- 
त्यमिति संवादं ।॥ १६ ॥ 
पिता नाम तसुर्सृजेदयात्‌। भाविसंज्ञानिर्देशोऽयम्‌ । यथा युपं 


छिनत्तीति । पुत्रिकां .मविष्यन्तीं दुहितरमनपत्योऽपुत्रोऽत्नि प्रजापतिं 
चेष्ाऽग्नये स्वाहा प्रज्ञाप्रतये स्वाहित्याल्यभागानन्तरमौपासन आज्येन 
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हुव्वाऽस्मदथंमपत्यभिति संवाद्य यस्मे दहाति तेन संवादं कारयित्वा । 
तत्र प्रकारो वसिष्ठेन दर्शितः- 
अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्यां जनिष्यते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति॥ 
एवं द॒त्ता सा पृ्चिका तस्यां जातो मातामहस्येव पुत्रो नोत्पादयितुः। 
अत एव मनुः- 
` मातुः प्रथमतः.पिण्डं निवेपेप्पुत्रिकापुतः । 
्वितीयं वु पिलुस्स्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ इति । 
एवं सव गभः पुत्रिकाऽप्येषा पितुः पत्रप्रविनिधिः। “इवे प्रतिकृतौ 
सज्ञायां कन्निति । सेव च रिक्थय्ाहिणी । तथा च मनुः- 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येष्ता नास्ति हि खियाः ॥ इति ! 
 मोत्रमपि तस्याः पितुरेव गोत्रम्‌ । भतुस्तु केवलं धर्मेषु सहारि 
रतिफला च । पुत्रां तु. विवाहान्तरं कतेव्यं सवङ्करुसंतानाथेमन्यथा 
दोषः ॥ १६ ॥ 
जिस पिता कोको पुच्रनदहो वह अग्नि ओर प्रजापति को मेंट चढ़कर 
अपनी पुरी से अस्मदथमपत्यम्‌' भरे लि तेरा पुत्र हो" ठेसा कहकर पुत्र उसन्न ` वि 


करने को के ॥ १६ ॥ 


अमिसंधिमत्रात्पुत्रिकेत्येकेषाम्‌ ॥ १७ ॥ 0 
एके मन्यन्ते भ्रदानसमये पितुर्योऽभिसंधिरियं मे पुत्रिकाऽस्तिति 
तावन्मात्रकादेव दुहिता पिका भवति न होमसंबादनायपेश्षेति ॥ १७ ॥ 

कुखं आचार्यो का मत है किं कन्यादानके समयदही पिता की अभिसन्धि 
से दी पुरी पत्रिकादोल्ातीदै॥ १७॥ 
ततश्च-- ` | | 
तत्सशयानोपयच्छेदभ्ातकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्संशयादभिसंधिसंशयाप्पुत्रकासंशयाद्वा । मतुरप्याह- 
यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न ज्ञायेत वा पिता 
नोपयच्छेत तां प्रज्ञः पुत्रिकाधमंशङ्कया ॥। इति ॥ १८ ॥ 
इस भय से किसी एसी कन्या से त्रिवाह मदी करना चाहिपः जिसके कोर 
भाहैन षहो ॥ १८॥ वि , 


१८०  , गौतमधमसूत्राण 


 पिण्डगोतर संबन्धा रिक्थं भजेरन्घ्वी बाऽनपत्यस्य ॥ १९ ॥ 

यस्य पुतिकारूपमप्यपत्यं नासि सोऽनपत्यः । तस्य रिक्थं पिण्डा 
दिसंबन्धा मजेरन्छ्लो बा । पिण्डसंबन्धाः सपिण्डाः । गोत्रसंबन्धीः। 
` सगोत्राः हारातस्य हारीत इतिवत्‌ । षिसंबन्धाः समानप्रवरा हरित- 
कुलसपिशङ्खशङ्कद भदहैमगवाः परस्परम्‌ ¦ एवमन्यत्रापि । तध्रं सपिण्डाद्याः 
प्रत्यासत्तिक्रमेण गृह्णीयुः । तथा चाऽऽपस्तम्बः--पुत्राभावे यः प्रत्यासन्न 
सपिण्ड इति । तद्य था--पिता मात्ता च सोदयतप्पु्रा भिन्नोदरा आतर 
स्तत्पुत्राः पितरन्य इत्यादि । सपिण्डामावे सगोत्नास्तदभावे समानप्रवराः। 
"शीतः स्वैः सगोत्रादिभिः समुच्चीयते । यदा सपिण्डादयो गृह्णन्ति 
तदा तैः सह पल्यप्येकमंशं हरेत्‌ । तथा--  . ` 

पितुरूध्वं विभजतां मात्ताऽप्यंश्ं समं हरेत्‌ । इति 


अत एक सख्ी प्रथङ्निर्दिष्टा। सपिण्डादयः समानेन । पत्नीदायः 


स्त्वाचायस्य पक्षे न भवति । मनुरपि- 
निरिन्द्रिया अदायादा: सियो नि्यमित्ि स्थितिः । इति । 
अत्र सपिण्डादययभवे ब्रहस्पतिः- 
 :. अन्यत्र ब्राह्मणाक्कि तु राजा धमपसयणः | 
` : तत्स्ञीणां जोवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥ 
 अन्नाथ तण्डुढप्रस्थमपरह्नं तु सेन्धनम्‌। 
वसनं. त्रिपणक्रोतं देयमेक . त्रिमासतः ॥ 
एतावदेव साध्वौनां चोदितं विधिनाऽशनम्‌ । इति । 


तदेवं मनुब्रहस्पतिभ्यां पत्नीदायस्या्यन्ताभाव उक्तः। याज्ञवल्क्येन 


तु पतनोदायः स उक्तः-पत्नो दुहि तरश्चेत्यादि । अत्र व्यासः- 
¦ द्विसदहखरपणो शायः पल्य देयो धनस्य तु । 
यश्च भ्रा घनं दत्तं सा यथाकाममाप्नुथात्‌ ॥ इति । 
आचायण तु सपिण्डादिसमांशग्रहणमुक्तम्‌ । तत्र सवमेवे धनं 


-सपिण्डा्या गृहीत्वा कियो यावल्नीवं रक्षेयुरिवि, सख्यः कल्पः । तद्‌-. ` ` 
संभवेऽश्ञनवसनयोः पर्याप धनक्षेत्रादिकमंशत्वन व्यपोह्य शेषं गृह्णीयुः । ` ¦ ' 


तथा च ब्रहस्पतिना पतनोदायं प्रतिषिध्यान्त उक्तम्‌- . 
 वसनस्याशनस्येव तथच रजतस्य च । | 
त्रयं व्यपोह्यं तच्छि्टं दाथादानां प्रकल्पयेत्‌ ।॥ ` 
धूमावसारिक द्रज्यं संहायास्तानतः पुरा | 
तथेवाश्चनवासांसि विगणय्य धमे मृता ॥ इति ॥ १९॥ 
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निनि पुत्रया पुक्निका वारे ग्यक्ति के मरने पर उसके सपिण्ड, सगोत्र 
समान ऋषि वाके तया उसकी स्वी सम्पत्ति का भागी हो ॥ १९॥ 


| बीजं बा लिप्सेत ।॥ २० ॥ [ि 

अथवा स्त्री सपिण्डादिभ्यो बीजं ज्िष्सेत । अपत्यमुत्पादयेरिष्युकतं 
भवति । भरिमिन्पक्षे तु न सपिण्डाद्या धनं गृङ्णीयुरेष्यतोऽपव्यस्याथौय 
रक्षेयुः ॥ २०॥ 

अयवा सपिण्ड भादि से नियोग द्वार पु्रोत्पत्ति की इच्छा करे ॥ २०॥ 


 सक्षििन्पक्षे विरोषः-- 


देवरधत्यामन्यजातमभागम्‌ ॥ २१ ॥ 
मेवरे विद्यमाने यदयन्यतो बीजं ' छिप्सेत ततस्तस्यां . जातमपत्यम 
मागं मागरषितम्‌ । न तस्य धनब्रहणमस्ति । असति तु देवरेऽन्यतो 
जातमप्यपस्यं सभागमेव ।। २१ ॥ 
` देवर के रहते हुए किसी अन्य पुरुष के नियोग से उत्पन्न पुत्र कोठस 
स्त्री के पति की सम्पत्ति का भाग नहीं मर्ता ॥ २१॥ 


ख्ीधनं दुहितृशमप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च ॥ २२॥ 


पितृमातृपुततशरावृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकाद्यं च स्जीधनं परिकीतितम्‌ ॥ इति याज्ञवल्क्यः | | 
तत्स्लोधनं तस्यां मृतायां दुहितुणामप्रन्तानां भवति । यदि सवी अपि 


 . . प्रत्ता जप्रतिष्ठितानां भवति । प्रत्तायु प्रतिष्ठिताः काञ्ित्काधिदप्रतिष्ठिताः। 
.“ .  -परत्ताप्रत्तासमवायेऽप्रत्ता गृह्णाति । प्रतिष्ठिताभ्रतिष्ठितासमवायेऽप्रतिष्ठिता ` 


गृह्णाति । यदा प्रसूतादिधनं तदा स्वासां भवत्ति। एषा मातुरूध् 
जोवर्प्यां पितृक्कुखख्च्यस्य सखीधनस्य गत्तिः। तथा च मनुः- मातुस्तु 
यौतकं यत्स्याक्छरुमारी माग एव सः। 
वसिष्ठश्च-- मातुः पारिणेयं श्यो विभजेरन्निति। यत्त शङ्कटिखि- 
ताभ्यायुक्तम--समं सव सोदयं मातृकं प्रव्यमर्हाः श्लकुमा्यश्चेति । 
तद्वव र्खच्धेः रत्तु दुहितु ! तत्र प्रत्ताविषये प्रभूततमे मानवम्‌- 
जनन्यां संस्थित्तायां तु समं सव सहोदराः 
` भजेरन्मावकं रिक्थे -मगिन्यश्च सनाभयः ॥ 
यास्त्वासां स्युदुहितरस्तासामपि यथाहेतः । 
मातामह्या चनाक्िचिस्देयं प्रीहिपू्ंकम्‌ ॥ इति । ` ` 


२८२  , गौतमवमेसूघ्रांण . 


त्रेबाल्पे घने बाहसत्यम्‌-- 
सखीधनं वद पस्यानां दुदितणां तदाशिनी । | 
अप्रत्ता चेतंसमूढा सा कभेव तु समातृकम्‌ ॥ इति ॥ २२॥ 
. सखी की सम्पत्ति उसकी अवित्राहिता पचरिर्योको मिरी है, अविवाहित 
` प्रियो ॐ मभाव मे निधन विवाहिता प्रियो को मिलती है ॥ २२॥ ` 


मगिनीशुन्कः सोदर्याणामृध्व मातुः ॥ २२ ॥ 


भगिनीप्रदाननिभित्तं पित्रा यद्‌ गृहीतं द्रव्यमाञ्ुराषविबाहयोस्स्मि 
ममते तस्या भगिन्या एव सोदयं भातरस्तेषां भवति | तच्च मातुरूध्व 
जीवन्त्यां मातरि तस्या एव न तु सतस्य पितुरेतत्स्वमिति । तत्रये 
भागिनो भिन्नोदरा भ्रातरो मातृखपत्मो चेति ते सर्वेऽक्षं न गृह्णोयुरिति। 
यत्रे विवाहसमये भत्रोदिङुरेन भगिन्याद्यं दन्तमाभरणक्षेत्राहिकं तत्तस्या 
एवं 1 मत्तायां च तस्यामप्रजसि याक्षवल्क्येनोक्तम्‌- 

बन्धुदत्तं तथा हुल्कमन्वाघेयकमेव च | 
अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तदवाप्ुयुः ॥ 

येन यदत्तं स तदवाप्तुयादित्ि। सत्यां तु प्रजायां सैव गृह्णीय 
दिति॥ २३॥। 
` बनं का धन ( भगिनीकेदानके च्य पिता. डाग गहीतं धन) उसकी 
माँ कीमूत्युके बाद उसके सहोदर माहका हेवा है ॥२३॥ 


पूव चैके ॥ २४ । 


गपि मातुमैरणाद्वगिनी्चल्कं सोदर्याणां भवतेोप्येके मन्यन्ते । 


तस्या प्ृत्तापेक्षो विकल्पः ॥ २४ ॥ 
ङु आचा्योका मतै कि माताके जीवित रने पर भी वह घनं 
सहोदर आदयो का शे जाता है ॥ २४॥ 


श्संद॒ष्टिविभागः प्रेतानां ज्येष्ठस्य ॥ २५॥ 
असंसष्टिनो विभक्तरातरः । विभक्तव्यो विभागः | असंसृष्टिनां विभा- 
` , गोऽसंसष्टिबिभागः । प्रेतानाभिस्येततदुपसजनोभूतानामप्यसंसष्टिनां विशे 

पणय } अनपत्यस्य चेत्ति घतते असंस्चष्टिनां विभक्तानामनपत्यानां भातणां 
प्रत्तानां यो विभागो विभक्तव्यो धनादिः स ब्य्ठस्य भातुभवति नेतरेषां 
श्रातुणां नापि पल्या न च पित्रोरित्याचायंस्य पक्षः । तथा च शङ्करिखि- 
तपेठीनसयः-अयुत्रस्य खयौतस्य भातृगामि द्रव्यं , तद्भवे मातापितरौ 
` हरतां पत्नी बा ज्येष्ठा सगोच्रशिष्यध्य ब्रह्मचारिणश्चेति । मनुसतु- 
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पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च । इति । 
देवख्श्च-ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन्सदहोदराः। 
सङ्कल्या दुहिता वाऽपि धियमाणः पित्ताऽपि च ॥ इति ।|२५॥ 
पुनः एक मे मिरे बिना ही भोर पुत्रहीन मरे हुए भाई की सम्पत्ति ज्येष्ठ 
माहे को भिख्ती है ॥ २५॥ 


संसष्टिनि रेते संयुष्टी रक्यिभाक्‌ ॥ २६ ॥ 


श्रात्रादिभिः संघष्टं धनं यस्थ स संसृष्टो साधारणधमोऽभिभक्तो 
बिभञ्य संस्रष्टश्च । 
विभक्तो यः पुनः पित्रा धात्र! वैकत्र संबसेत्‌। 
पित्व्येणाथवा प्री्या स त्ससरष्ट. उच्यते । 
इति बाहुस्पत्ये दशनात्‌ । अनपत्यस्येति तंते । संसष्टो( छिन ) 
त्यनपव्ये प्रेते तस्य रिक्थं संसष्ठो मजेत्‌। तत्रापि सोदर्येणासोदयंण च ` 
संसष्टे सोदय८र्यो ) भजेत्‌ । सोदरस्य तु सोदर इति याज्ञवल्क्यदशे- ` 
नात्‌ । तदेवं विभक्तं भ्रातयेनपत्ये मृते तद्धनं च्येष्ठध्य | असति ज्येष्ठ 
इतरेषां रातणाम्‌ अविभक्तं तु मरते तदंशः सवषां भ्रातणा- 
भिति ॥ २६.॥ ध 
यदि एकमे भिरे हृ मायो. कोई.(भिना.पश्रकेष्ठी). मर.जायेतो 
उसका धन्‌ उसके साथ के दुसरे भार को प्रा हेतादहै॥ २६॥) ^ 


१ विमक्तजः पित्यमेव ॥ २७॥  ,, 
` यस्तु विभागादूध्व जातः पुत्रस्तस्पासन्यस्या व्रा भायोयां स पित्य-' 


 , मेव गृह्णीयात्‌ । विभागादूध्वं पित्रा यद्जितं विभागकररे बा गृहीतं 


तदेव भजेदल्पं प्रभूतं वा । अच्र ब्रहस्पतिः- . 
पुत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यस्स्वयमज्ञितम्‌ । 
विभक्तजस्य तत्सवमनीशाः पृवजाः स्मृताः ॥ इति । 
यद्‌ तु पितुने रिंचिदस्ति वदा वेप्णवम्‌-पिकृविभक्ता . विभागोत्त- 
रोघ्पन्नस्य भागं दद्युरिति । | 
याज्ञवतक्योऽप्याह- 
विभक्त स॒तो जात; सवणाया विभागभाक्‌ 
ददयाद्रा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ ॥ इति । 
अत्र मनुनारदौ-- , 
ऊर्वं बिभागाञज्ञातस्तु पित्यमेष हरेद्धनम्‌ । 


२८४  गौतमधमेसूत्राणि ` 


संसष्टास्तेन वा येऽस्य विभजेत स तैः सह । इति ॥ २७॥ 
विभाजन के बाद उत्पन्न पुत्र पूर्णतः पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
होता हे ॥ २७ ॥ | | 
` स्वयमनितमवैघेम्यो वैद्यः कामं न ददात्‌ ॥ २८॥ ` 
विद्यामधीत इति वेद्यः । स्वयमजितं विद्यारहितेभ्यो भाभ्यः कामं 
न दद्यात्‌ । दानेऽपि न प्रत्यवायो द्‌नि त्वभ्युदय इति ॥ २८ ॥ 


वि्यांध्ययन्‌ करने वाछा स्वयम्‌ उपाक्नित घन ( अपने साथ 'मिरुकर रहने 
वके ) विद्याध्ययन से विरत भ्यो को अपनी इन्छा से नीं दे सकता है ॥२८॥ 
, श्रवेदयाः समं बिभजेरन्‌ ॥ २९॥ 
यद्‌] तु सवे भातरो मूख: इष्यादिनोपाजंयेयुस्वदा समं विभजे- 
रन्‌ । वैद्यनापि छष्यादिना यदजितं न विद्यया र्ध चदि पितद्रन्या- 
विरोधि तत्र साम्यमेव । तत्र सूत्रह्यमपि चेतद्‌ भादरधिषयमेव । पितरि 


` वु जीवति विदुषाऽविदुष्रा वाऽविभक्तेनार्जितं पितुरेव । 


भाया पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः| 
यत्ते समधिगच्छन्ति य्यते तस्य तद्धनम्‌ ॥ इति मनुः ।॥२९॥ 


विद्याभ्ययन से विरत भाई अपने प्राप्त धन का समान विभाजन करे ।२९।। 
भाचाेण पुत्रा रिक्थ भजेरनिचयुक्तं तत्नौरसा एव पुत्रा इति संप्रत्ययो मा 


पुत्रा ज्नौरसषेत्रजदत्तकृत्रिमगूढोत्यन्नापविद्धारिक्थभाजः । २०॥ 
ओरसो धर्मपत्नीजः । अत्र याक्षवल्क्यः- ४ 
अपुत्रेण परश्चत्रे . नियोगोत्पादितः सुतः। 
उभयोरप्यसमौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः ॥ इति ॥ 
अयमेबोत्पादयितुने बोजिनश्च भतुः । दत्तविषये वसिष्ठः- 


न चयं पुत्रं दयासरतिगृह्णोयाद्वा स हि संतानाय पूवेषाम्‌ । नस्ल 


पत्रं द्यास्मतिगृहीयाद्ाऽन्यत्रासुज्ञानाद्भतुः । पुत्रं प्रतिग्रहीष्यन्बन्धूनाहूय 
राजनि चाऽऽवेश निवेशनस्य मध्ये उयाहृतिभिहुत्वाऽदूरे बान्धवसंनि- 
कष्टमेव प्रतिगृङ्णोयादिति । स दत्तः । कृत्रिमविषये मनुः- 
` सदशं तु ङयायं गुणदोषविवजितम्‌ । 
पत्रं पुत्रगुणेयुक्तं स विक्ञयस्तु भृत्रिम ॥ 
रत्पद्यते गृहे यश्य न च ज्ञयेत कस्यचित्‌ । 
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स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ 
मातापिव्रभ्यासुत्छष्टं तयोरन्यतरेण चा) 
यं पुत्र प्रतिगृह्णोयादपविद्धस्तु स स्मृतः ॥ इति । 
षडेते रिक्थभाजः पुत्राः ॥ ३० ॥ 
सौरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न गौर अपविद्ध पुत्र सम्पत्तिके 
अविकारी शेते ६ ॥ ३० ॥ 


कानीनसहोढपौनर्भवपुत्रिकापुत्रस्वयंदत्तक्रौता गोत्रेमाजः ॥३१॥ 


पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेदिह्‌। 
तं कानीनं बदेन्नाम्ना वोदुः कन्यासमुद्धबम्‌ ॥ इति । 
सन्न बसिष्ठः-अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः | 
पौत्री मातामहस्तेन दद्यासिपिण्डं हरेद्धनम्‌ |) इति । 
याज्ञवल्क्यः--कानोनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ इति । 
तत्राप्र्तायामेव मृतायां मातामहस्य पुत्रः पौत्रो वा । उढायां बोः 
अत्र मनुः-या गर्भिणी संचिते ज्ञाताऽज्ञाताऽपि वा सती | 
वोदुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ 
` या पत्या वा. परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
 , ` उत्पादयेत्पुनभु त्वा स पौनभव उच्यते ॥ 
 ; पुचिकच्छापुत्रः पूवमेवोक्तः । मनुः- | 
मातापिवृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 
आत्मानं स्पदोयेद्यस्मे स्वयंदत्तमतु स स्पृतः।  :* ` 
क्रोणीयादयस्स्वपत्याथ मातापिन्नोयेमन्विकात्‌। .. ` 
स क्रोतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा. ॥ इति । ४ 
एते तु गोत्रमाजो गोत्रमेव केवलं . भजन्ते न रिक्थम्‌} पूवे तु 
रिक्थभाजो गोत्रभाजश्चौरसेन सहाभिधानात्‌ । सवे चेते सजातीयाः 
सजातोयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः| 
इति याज्ञवल्क्यवचनात्‌ ।। ३१ ॥ 


अविवाहित स्रीका पुत्र, गमवती अवस्था मेँ विवाहिता स्ीकापुत्र,दो 
बार विवाहित स्री का पु, पुननिका का पुत्र, -स्वयं दत्त भौर क्रीत ` पुत्र अपने 
पताके परिवार्के होते ह॥ २१॥ | 


चतुथाशिन अरषाघधमावे ॥. ३२.॥ 
अथवा चैते कानीनादयो न रिक्थभाजः किंतु . चतुथांशिनः। पिव 


२८६ ` , गौतेसधर्मसूत्रोणि ` 


धनस्य चतुथ मंशां भज्ञेरन्‌ । पूर्वोक्तानां षण्णामौरसादोनामभवि । भावे 
ठु त एव भजेरन्‌ । चतुथांशग्यतिरिक्तं च सपिण्डा गृह्णोयुः । यदत्र 
पुत्रिकापुत्रस्यौर साद्यभवेऽपि वचतुथांशभाकतवुक्तं तदपङ्ष्टपुत्िकापुत्र- 


विषयम्‌ । यो होनवणीया भायौया दुहितरं पुत्रिकां करोति तक्तष्थभि- 


न्धिमात्रेण तप्पुत्रविषयभमित्यथः । अत्र मनुः-- 
पुत्निकाया कृतायां तु यदि पुत्रोऽनु जायते । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ञयेघ्ठता नास्ति हि सिया: ॥ इति । 
षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रद्यात्पैतृकाद्धनात्‌ । 
ओौरसो विभजन्दायं पियं पश्चममेव वा ॥ 
ओौरसक्षेत्रजो पुत्रौ पित्ररिक्थस्य भागिनो। 
दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः॥ इति च । 
अत्र॑दत्तपुत्रप्रहणानन्तरं वसिष्ठः--यस्मिश्वेल्मतिगृहोत ओौरसः 
पुत्र उत्पद्यते चतुथंभागमागी स्यादिति । अत्र कात्यायनः-- 
उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे वृतोयांशदराः सुताः । 
सवण असवणास्तु यासाच्छादनंमागिनः ।। इति । 
अचर ब्रहस्पतिः-एक एवौरसः पिये धने स्वामी प्रकोर्तित 
तत्तल्यः पुत्रिकापुत्रो भतंग्यास्वपरे स्मरताः ॥ 


षेत्रजाद्याः खुतास्त्वन्ये पश्चषटसप्रमागिनः ॥ इति । 
`... हारीतः--विभलिष्यमाण एकर्विंशं कानीनाय दद्यां पौनभेवाये- ` 
 कोनर्विरं द्रयायु्यायणायाष्टादशचं केत्रजाय ' सप्तदशं पुत्निकापुत्रायेतरा- ` 


 नौरसायेति 
याज्ञवल्क्यो दादश पुत्राननुक्रम्याऽ०ह- 
पिण्डदोंऽशदहरश्चेषां पूबोभावे परः पररः । इति । 
मनुरपि-- श्रेयसः भ्रेयसोऽभावे यवोयान्‌ रिक्थमर्हति । इतिं । 
नारदोऽपि- क्रम दिते प्रबतन्ते सृते पितरि तद्धने । ` 
ञयायसो उथायस्ोऽभावे जघन्यस्तदवाप्तुयात्‌ ।। इति । 
7 "पी तु पूर्वेषां च न कथिदहायाद्‌ः ` स्यादेते तस्य दायं 
हरेयुरि | 
र पुत्रिकापुत्रः क्षेत्रजः कानोनो गृढोस्पन्नोऽपविद्धः सहोढ 


पौनभेवो दत्तः स्वयमुपागतः कतकः क्रीत इति क्रमेण पुत्रानभिधाय ` 


` देवरः-- ५ 
एते द्वादशा पुत्रास्तु संतध्थथमुदाहृताः 
भाल्मलाः परजीधवं कन्धा वाररिद्छकस्तिथा ॥ 
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तेषां षड़ बन्धुदायादाः पूव ये पितुरेव षट्‌ । 
विशेषश्चापि पुत्राणामातुपुञ्यौद्धिशिष्यते ॥ 
सर्गेऽप्यनौरसस्यते पुत्रा दायहरः स्मरताः । 
ओौरसे पुनरुस्पन्ने तेषु ज्यंष्ठयं न गच्छति ॥ 
तेषां सबणौ ये पुत्रास्ते तृतीयांशभागिनः। 
` होमाः समुपजोवेयुप्रौसाच्छादनसंसताः ॥। इति । 
बन्धुदाथादा इति बन्धूनां सपिण्डानामप्येते दायं हरेयुन केबलं 
पितुरेषं । इतरे पितुरेति । ` एष एव स्मस्यन्तरेष्यपि बन्धुदायादशब्द्‌ 
स्याथ; । तदेवम- | 
आौरसः पुत्रिका बीजिक्षेचिणोौ पुच्चिका सुतः 
पौनभवश्च कानीनः सहोढो गृूढसंमवः ॥ 
दत्क्रौतस्वयंद्न्ताः कृचिमश्चापविद्धकः। 
यत्र क ` च त्पादितश्च पुत्राख्या दश पश्च च} 
अनेनेव क्रमेणेषां पूर्वाभावे परः पररः 1. ; ` 
 पिण्डदोऽशदरेति युक्ता गुणवशा स्थितिः | इति ॥ ३२॥ 


आओरस आदि पुत्रौ के अभाव मेँ उपयुक्त ( अविवाितास्त्रीके पुत्र भादि) व 


को चौथा अंश्चमिल्ताहै॥३२॥. . 
उक्तः . सवर्णपुत्राणां विभागः। अथं क्रमविवादहेष्वसवणीपूत्रेषु 


` . विशेषमाह-- ` 


माक्षस्य राजन्यपूत्रो जयेष्ठो गुणसंपन्नस्तुन्यभाङ्‌ ५॥३२॥ 

. ` ` ब्राह्मणस्य राज्ञन्यायां जातः पुत्रो यदि गुणसम्पन्नो अ्यष्ठहच मवति 

` तदा ब्राह्मणीपुत्रेण यवीयस्ता तुल्यभाक्‌ । एकस्य वयसा व्येष्ठमपरस्य 
जस्येति ॥ ३३ ॥ । 


ब्राक्षण का क्षत्रिया से उत्पन्न पुत्र ष्येष्ठ हो ओर सद्गुणी हो चो ब्राह्मणी ` २ 


सकी से वत्य छोटे पुत्रो के बरार अंश प्रण करवा है ॥ २३ ॥ 


स्थेष्ठ शदीनमंन्यत्‌ । ३४ ॥ 
विंशतिभागो उयेष्ठस्येस्यादिये उद्धारः पृषमुक्तस्तद्रयतिरिक्तमन्य- 
द्विभजेतेति प्रकरणाद्‌ गम्यते । गुणदहीने च्येष्ठे च राजन्यापुमरे मोनवम्‌-- 
सवे का रिक्थजात्रं तदशथाऽत्र विभन्य तु । | 
धम्य विभासं रवीति विध मेन तु धमित ॥ 
"चतुरोऽशन्िरिशित्रक्लोमरीन्दचि यासुतैः ष 
द्यापुत्रो हरेद्‌ द्र्थशमेकं श द्रायुतोः हरेत ॥ तिं ॥ ई8॥ 
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किन्तु उसे व्येष्ठ पुत्र को. मिलने. वाखा अतिरिक्त अंश नदीं भिल्ता 
हे ।। २३४ ॥ 

राजन्यावेश्यापुत्रसमवये यथा स ब्राह्मणीपुत्रेण ॥ ३१५ ॥ 

यदा ब्राह्मणोपुत्र्तु नास्ति तदा राजन्यापुत्रो ब्राह्मणीपुत्रेण समवाये 
यथा तुल्यमाक्‌ , एवं कषस्तरियापुत्रेण वेदयपुत्रसतुल्यभाक्‌ ॥ ३५ ॥ 


यदि किसी ब्रह्मण के क्षत्रिया भोर वेश्या स्त्री से उघ्न्न पुत्र तो उनके 


बीच उसी प्रकार विभाजन होता है जिस प्रकार ब्राह्मणो ओरश्षत्रिया से उत्पस्न 
प्र कै बीच होता ३ै।। ३५ ॥ 


चत्ियाच्वेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


चेच्छब्दश्चशब्दस्यार्थे । क्ष॒स्तरियाच्चोत्पन्नयोः पुत्रयोः समवाये वेंदया- 
पुत्रो यो गुणसंपन्नः क्षस्तरियापुत्रेण यवीयसा तुल्यभाक । एवं वेडयादुत्प ` 


` स्त्य रद्रापुत्रस्याप्येके मन्यन्ते द्रष्टव्यमिति । नेत्यन्येऽनुक्तस्व)त्‌ ॥ ३६ 


सत्रिया स्त्री से उत्पन्न पुत्र ओर वेश्या सनी से उत्पन्न पुत्र चृत्रिय पितासे. 


उत्पन्न होने पर उपयुक्त विधि से ही सम्पत्ति के भाग पते ई) ३६ ॥ 


श्रापप्रोऽप्यनपत्यस्य शश्रूषुे्रमेत वृ्तिमूलमन्तेवापि- 
विधिना ॥ ३७ ॥ ५ 


ब्राह्मणस्येति बतेते | अनपत्यस्याविद्यमानद्विजातिपुत्रस्य ब्राह्मणस्य 
राद्रापुत्रोऽपिंः.वृत्तिमूलतं छमेत । यावता कृष्यादिकमसमथा भवति 
ताबल्छमेत । स यद्यन्तेवासिविधिना ह्युभ्र्ुमेवति । यथा शिष्य आचाय 
यभ्रषते तथा खश्रशुशवदिति । एवं क्षुत्तरियवेद्ययोरपि शद्रापुघो बृत्तिभूलं 
रभेत ॥ ३७॥ , 

शद्रास्त्रीका पुत्र भी यदि शिष्यं के संमानं आश्चकारी होतो भरण-पोषण 
के योग्ध भागं उस ब्राह्मण पिता की सम्पत्तिसरे पाता है जिसके कोई अन्य 
पुरन दहो ॥ ३७॥ 


सवणापुप्रोऽप्यन्याय्यड्त्तो न लभेतेकेषाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


प्रस्त्वन्याय्यतवृत्तोऽधमणः द्रव्याणि प्रतिपादयति. वेदयादिभ्यः प्रय- ` 


च्छति स | सवणोपुत्रोऽप्य पिशम्दाञ्ञयेष्ठोऽपि. द्‌।यं न लभेतेत्येकेर्षा 
मतत्‌। तथा चाऽऽपस्तम्बः--यसत्वधर्मेण द्रन्याणि प्रतिपादयति उयेष्ठोऽपि 
तमभासं.्र्बतित्ति ॥- ३८॥ ^ 


न व द >" २.2 
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कुछ श्राचार्यो का मतदहै कि अपने बण को पत्नीसे उत्पन्न पुत्र यदि 
भघर्माचरण करने वाल हो तो उसे भी सम्पत्ति भिरे) ३८ | 


श्रोत्रिया ब्राह्मएस्यानपत्यस्य रिक्थं भजेरन्‌ ॥ ३९ ॥ 


अपत्यग्रहणं पिण्डगोव्रषिं संबन्धि रुपछक्षणत्‌ | अनपत्यस्याबि्यमान- 
धनभाजो ब्राह्मणस्य श्रोत्रिय) हि रिक्थं भजेरन्‌ ॥ ३९ ॥ 


प्रह्टन ब्राह्मण की सम्पत्ति श्रोत्रिय बौँट्डेते द| २३९॥ 

राजेतरेषाम्‌ ॥ ४० ॥ 
इतरेषां क्रल्त्रियादोनां रिक्थमनपत्यानां राजा भजेत ॥ ४० ॥ .. 
राला अन्य वर्णौ के पुरुषो की सम्पत्ति प्रहण करता है ॥ ४० ॥ 


जदक्रोषो भतेव्यौ ॥ ४१ ॥ 


., . . जहो नष्टचिन्तः 1 क्टोवस्तरतीयाभरकरतिः। रतावशनच्छारनद्‌ानेन 
भमतव्यो । मनुस्तु- 


अनंशो क्रखीवपत्तितौ जात्यन्धबधिरौ तथा । | 
उन्मत्तजडमूकन्धि ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ इतति ॥ ४१॥ 
मूख ओर नपुंसक का पारून पोषण करे ॥ ४१ ॥ 


श्रपत्यं जडस्य भागाहेम्‌ ॥ ४२॥ 


यरि तु जडस्यापत्यं भवति तदा तद्धगाहं भवति । तस्मैस भागो 
देय स्तस्पितुः । अत्र मनुः- 


यद्यर्थिता तु द्रः स्यात्क्तोबादीनां कथंचन । 
तेषागुत्पन्नतन्तूना मपत्यं दायमर्हति । ४२ ॥ 


मूख व्यक्ति का पुत्र भी सम्पत्ति का भागी होता है ॥ ४२॥ 


शुद्रापुत्रवत्प्रतिलोमास्तु ॥ ४३ ॥ 
्रातिखोम्योन जातानां सूतादौनामपि रुणोक्कृष्टानां शद्रापत्रंबदै वृत्ति- 
मूल दातत्ामति ॥ ४३ ॥ | 
प्रतिलोम से ( निम्न वण के पुष द्वारा उत्तमवणं की. स्त्रीसेउसयन्न) 
पुत्र ब्राह्मण दवाय शद्रा से उत्पन्न पुत्र के समान अंश का मागी होवा. है ॥४३॥ `. 


उदकयोगक्तेमकृतान्नेष्यविभागः ॥ ४४ ॥ ` ` ` 
` दकं कूपादि । योगक्षेमाविष्टपू्तं । तथा च लोगध्षिः- ` ८ ध 
योगैः पूतं क्षेम इष्टा इत्याहुस्तन्तवदशिनः। १. 
९९ गौ० 
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अविभाञ्ये तु ते प्रोक्तं शयनं चान्नमेव च ।| इति । 

कृतान्न तूत्सचादिषु कल्पिते प्रमूतेऽपि ¦ एतेषु विभागो न कतन्यः । 
यथावस्थितेष्वेव सादयानुरूपेण मोगः। ४४ ॥ 

लक, धामिक कव्य के व्यि निर्धारित सम्पत्ति ओर बने हप्र मोजनका 
बिमान नही हाता ॥ ४४॥ 

घीषु च संयुक्ताघ् ॥ ४५॥ 

याश्च ्चियो दास्यो धरात्रादिपु फेनचित्संयुक्ता उपभोगपरिगरृहोता 
स्तास्तस्येव । यद्यन्याः सन्त्यन्यत्रीन्येषां भागः) यदिन सन्ति तद्रा 
द्रव्येण साम्यमापादनोयम्‌ । यदा पुनरेकैव दा स्यसंयुक्ता च घद्धा पयायेण 
कमं करोतु ॥ ४५ ॥ 

परिवार के सद्यो से सम्ब्द स्त्रियो का विभाजन नदीं होता ॥ ४५ | 


` श्ननाज्ञाते दशावरैः शिष्टेरुहविद्धिरलुन्धेः प्रशस्तं कायम्‌ ।।४६॥ 
ज्ञायत इवाऽऽज्ञातम्‌ । तद्विपरोततमनाज्ञातम्‌ । योऽर्थो यथावद विज्ञात 
संदिग्धो वा तव्रानाज्ञाते दशावरदशभ्योऽन्यूनः शिष्टः । 
धर्मणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिच्ंहणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः भ्रतिप्रव्यक्षहेतचः 


दृति मनुनोक्ते । ऊदविद्धिरूदापोहकुशछे । अटुन्धरहत्कोचा दिपु निःस्पर 
हेः । एवेभूतेत्रद्यणयं अशस्तं स्तुतमिदमश्र युक्तमिति तरका कतुं 
. युक्तप्‌ ॥ ४६ ॥ 


जिस विषय मं किंसी नियम का विधान नही किंवा गया है उसे सम्बन्ध 


म बही करना चाह जो कम-से-कम दस्त विद्वान्‌ , विवेकवान्‌ भौर छोमहीन 


बाह्मण कहं ॥ ४६ ॥ 
के पुनस्ते दश्चावरास्तानाह- 
चत्वारशतुणा पारगा वेदानां प्रागुत्तमास्रय आश्रमिणः 


पृथग्धमंविदच्चय एतान्दशावरान्परिषदित्याचकते ॥ ४७ ॥ 

चतुणां वेदानां पारगाः साङ्गानामध्येतारोऽथंज्ञाश्च । एवभूताश्चत्वारो 
न चातुर्वद्य एकः । आश्रमिणस्तृतीयेऽष्याय उक्ता ब्रह्मचारी गृहस्थो 
भिष्चुवेखानस इति । तेपृत्तमाद्रेखानसात्पूवे त्रय आश्रमिणः । प्रथग्धमं- 
शाक्लविदस्चयः । प्रयग्रहणमेकमेव धमशाष्ञं विदुषां त्रयाणां ग्रहणं मा 
भूदिति । तानेतान्दशावरान्परिषदित्याचक्षते धर्मज्ञाः ॥ ४७॥ 


= > स 
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उनका कहना है कि परिषद्‌ मेँ क्म-से-कमये दस सदस्य हौ--चार वेदौ. 
के पूरणज्ञानी, चार व्यक्ति ब्रह्मचारी, यदस्थ, [मक्षु तथा प्रयम्‌ प्रथक्‌ धर्मशास्त्र 
के शाता तीन व्यक्ति |} ४७ ॥ 


्मसंभवे त्वेतेषां भ्रोतियो वेदविच्छि्टो विप्रतिपत्तौ 
यदाह्‌ ॥ ०८ ॥ 
एतेषां व्यस्तानां समस्तानां च बहूनामसंभवे श्रोत्रियः साङ्गस्य 
वेदस्याध्येत ! वेदवित्तदथेज्ञः। शिष्टः स्वधमनिरतः। एवंभूत एकोऽपि 
विप्रतिपत्तिविषये . यदाहेदमन्र युक्तमिदं कायमिति तच्कायम्‌ । तथा 
च मनुः- 
एक्रोऽपि बेदविद्धम यं व्यवस्येव्समाहितः | 
स ध्मः परमो ज्ञेयो नाज्ञानामुदितो युतैः इति 1) ४८ ॥ 
हनः अभेक. व्यक्तियो के न होने.पर अङ्गा सदित सम्पूणं बवेद्‌ काश्लाता 


श्रोत्रिय ही अकेला पर्या होता है ( उसके वचन मान्य होते ई क्योकि ) ॥४८॥ 


करमातेपुनरेकस्यापि भोियस्य वेदविदः शिष्टस्य वचनं कतव्यमित्यत आह-- 
यतोऽयमग्रभवो भूतानां दिंसाचुग्रहयोगेषु ॥ ४९ ॥ 
प्रभवत्यस्मादिति प्रमवः कारणम्‌ । तन्न बिद्यते यस्य सोऽग्रभवः 


यस्माद्यं भूतानां रहिसानु्रहयोगेषु दण्डप्रायख्ित्तादिष्वगृह्यमाणकारण 


कैवलं शाखनेत्रस्तस्मादेकस्यापि वचनमनुष्टेयमिति | अपर आदहू-प्रभवनं 
प्रभवः प्रसुस्वं तद्यस्य नास्ति सोऽप्रभवः। न ह्यसौ शशाख्ननिरपेक्षः स्व- 
तन्त्रः किचिद्नुगृह्वाति निगृह्णाति वा । तस्मादस्य वचषनमनुष्ठेय 


भिति ॥ ४९ ॥ 


वह प्राियो के दसा ओर मनुगरहमे दण्ड भौर प्रायश्ित्त मेँ कारण `. 


` होता है ॥ ४९ ॥ 


सांप्रतं ये केवलं घममनुति्ठन्ति तेभ्यो जात्वाऽनुतिष्टन्विशिष्ट इत्याह-- ४ 
धर्मिणा विशेषेण स्वगं लोकं धमबिदाप्नोति ज्ञानामिनि- 


`  वेशाभ्याम्‌ ॥ ५०॥ 


धर्मिणो धर्मवन्तो धार्मिकाः | तेषां मध्ये यो घमविद्धमंशास्त्रं याव- 


 , तोऽथेतोऽधीत्य धमं तावतो वेत्ति सः। ज्ञानामिनिवेशाभ्याम्‌ । ज्ञानं 
 समथवगतिः-अभिनिवेशस्तातपयंणानुषठानम्‌ । ज्ञानेनाभिनिवेशेन च 
केवलालष्ठावृभ्यो विशेषेण स्वगं छोकभाप्नोति । ५० ॥ 


२९९ गौतमधमसूत्राणि 


धार्मिक व्यक्तियों मे घम॑ को जानने वाला ज्ञान भौर उसके अनुष्टान द्वार 
विशेष रूप से सखगलोक प्राप्त करता है ॥ ५० | 


१ 
इति धर्मो घमः ॥ ५१॥ 
सोऽयमादितो वेदो धमेमूकमित्यारभ्येवमन्तो धमे उक्तः । द्विरुक्तिः 
शाख्मपरिसमाप्त्यथां | ५१॥ ू 
गोतमोक्ते. धममश।स्च॒ हरदत्तकृाविह । 
अष्टार्विशोऽयमध्यायो वृत्तौ दायः समापितः ॥ 
इति श्रोगोतमीयघृत्तौ हरदत्तविर चितायां मिताक्षरायां 
तृतोयभ्रने दश्चमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार धम की व्याख्या समाप्त हृड ॥ ५१ ॥ 


‡ 


गौतमघमपूत्र समाप 
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